क च न 8 

2 | ३ ८३. नी कक ` १ क 
। 1 ् ९ नि ॐ, ५. |, क 4 8 

1 । १ क ऋ ६.१. १ #; 
कं ॥ ॐ च ॥ ~ 
/ ‰ (* क १ १ द्र ~ क ~ 
4 वि 
त , क > 
(1 






। त 


न 
(ह 


०० ९६ # 
1) 
( च यव । ह 


भ जक, 
भ 
न 
= 
~ 


क (1 ~ $ (2, + 


+ १ 


शरीनगहस्रुषरानेन्द्रवियापीट्रन्यमारायाः £रीयं पुष्य 


ह क व 
"१ 
#, चके" 


= णक ग्व 
# 


त >= % १5. 6 अ 


तः 
२ 
१ 

व 


39 
नणि 
॥) 
क 
चै 
क 
ै 
च 
# 
रन 
4 


4 
.< 
8 १। 
ट 
= 
<> 
न्न] 
८९114 
2 
~ 
4 


^" 


$ 
& 


संस्छृताध्यापकः 
ॐ ` मानसगङ्ञोत्री, मेसूरविधवियानिल्यः, मेस. 





2 ; ८ ॐ 
ई = ॐ ड 
$ ॐ ` 
ई (भाष्यकत) ॑ 
विदान्‌ डा. टि. जि. सिद्भप्ाराध्यः, षमद.पि.ष्च्‌डिः इ 
| ध 

ॐ 

ॐ 

ङ 

ॐ 










॥ 1 
ॐ; * 
= । 


१ > 


$$ 









| पकाः 
॥वृहन्मठमहासंस्थानाष्यक्चाः 1 ~ 





भ. ^ 

८: 

॥ ५ ~ 1 
या कु 9 ~> क ` ~ 


र 


,* १९५ 
‰& 


प 


{=> 
न्व 


9 


न च 
र 
४ 


=. 
< ५ 


ह, ८ 
५ 


५९९.<६५ ६ 


नैः 






| 266५०23१ ८२०१ | = ॐ 
|6;4)110०९@०००५॥१५. | 
॥ ५५१ ०६ 04९49104 ~ ` 
| (10 50 ए 0.40 


निमि क यी 


भ 
1 कै 
1 च 
1 
क 
श 
॥ 
च ह ^ 
९०९४ (५ = 
। श 4. 
(ह ध 
| 232५ 32. 





((.0- 48/108111\/80। 121 (066 . 20 





{२८८.०: 222५ ८2९4 
15 45 
911 406061८ ४७100 ११.१0 
(18२२) 
५१७१५000, ५/९९२१0७। 


0168568 (शपा) #15 ४०८ा€ 0) 0 008 116 0216 1291 91211060 
0\/60८6 ४०पा1€ ४५ ०€ ०8966 1/- 0 08४ 








((.0- 48/108111\/80। 121 (0661100. 01011260 0\/ 6210011 


कि 2? 1 


पि 


-- ष 


चनः 
4 


यक्ना 


कर 


द 


क 
क अ अ 1 त तो 





- -‰७ ७७७७७७७७ ७७७७७७७७ ७ @ ७ 


ॐ 


ई 
& श्रीजगहरुषरुषरलेनद्रवियापीगरन्थमालायाः द्वितीयं पपम्‌ 

ॐ 

` ९ ९ 
हि _ ड 
„ $ भगवत्वीतावीरशवमाष्यम्‌ $ 
ड ड्‌ 

ॐ ॐ 

` ॐ ॐ 

ॐ ॐ 
ॐ 
€ $ 
ॐ ॐ 
(भाष्यकतो) डः 
विद्वान्‌ डा, टि. जि. सिद्धप्पाराध्यः, एम्‌.ए. पि.एच्‌.डि. 

| ध संस्ृताध्यापकः ड 
ॐ मानसगङ्कोत्री, मैसूरुकिधविचानिख्यः, मेपुर. ड 

। ड "ॐ 
ॐ ॐ . 

| ॐ 
ॐ ॐ 
५ ॐ 
ॐ ॐ 

` है ५-.१९ > 
` प्रकादाकाः ` धः 
ड |  श्रब्रहन्मठमहासंस्थानाध्यक्षाः 

त द श्रीजगद्धरुमलिकाुनखरुषराजेन्दरमहास्वामिनः चित्रदुगेः ड 
"99७ $$$ ७७७७७ $ $$$ ॐ ॐ $ 





छ. 
११ 


((.0- 421048111\/820॥ 1181 (06010). 10411260 0 €6810011 


प्रथमसुद्रणम्‌--१९६५-- १००० प्रलयः 


र ण 7 ¢ 
गि ह 4 १ क १ 


\ 1 ©) ~~ ~< ४" 
1 
> 
9 | श्वि 
? ~ 
; ~~ 


(4८५5 


ग्रन्थ सर्वीचिकरारः श्रीगुरुय॒रुषेो समपितः 


` ए166 २5. 10-0-0 


९१। 18100080 ५।७।४॥१॥0019 
14/५4 91/19 / ५१५।५१।५११५११९ 


8९ 


1874311१2५२6०) ।#2¶). (-! 11 
(6. 140. ,,५०१००९०१००९०००००००००००००००००००००००० 
1 प्र 5 309) 
सद्रणस्थानम्‌ 
तांडवमूतिमुद्रणारुयः, इविन्‌ रोड्‌ , मैसूर्‌ 





(0.0 4800801\//80| 4811 01161010. 0101260 0 €810011 


धरीमचिनमूलाद्रिृहन्मटमहापीटस्य द्वितीयाधिपतीना श्रमन्निरज्ञनज गहर 
इम्मडिश्रीगुरसिद्धयरषराजेन्द्रमदाखामिनां दिन्यसमाधिः अनन्दपुरे विराजते । 


-ऋन्डच्कन्यदकोन्न्‌ , जक कु करक च ` जक = ० मु का गयककच्ा=। 
| 9 > * न जक मक वा स=न क > ---- 
चै " +~ 
४ क 8 (क "५ 
र ^ 


# 
ण 
1 1 , 
| 3 
क | न 
द + 
» 4 
५ १ 
१३) 
९ व 
१ 8 
श 
कै 
४ 
५ 


दहि "क 
ग, = ज्व + 
च 


टतः 


५ ॥ | 
न, क + 
र 
4 + ४ 





च क 4 न 7 (, ` ` # "9. | ६ यी १ व कं 
> ~ # ब. क ,* > ~ च ६ ५ {१ ॥ # [) हि 1 * 
४ / हि नि. ४ ब नदः न. ६ + र ब २ न [ ५५ की ४ 
| च्छ क ५ च = 1 ् जी नि =) 9 कै नक 6 9 र ५ ओ च 
(2 1 स शु ६ = ५ २८४ क्क. १० ७७ ९ कि. ` ~ क १५१ ` ~" ः क † ^ ५८०१-९ ~^ ३. 


चै क र 

न श „ + @ , न ७. % प < 

उ ॥ 4 सु रन्न ननन्द” 77 र ` 
४ 3 ह १ 8 911, 1 न ध + प द्ध ४ क . 


(1 
क च ४ ह, |: त त ॐ १ ४ ४ ¢ 4 
„, १ टा क ह ड़ 2} क, `` १ ॐ # ) १८९ १ 9 छ =" ४. ए व. + क. च १ 4१८२) ॥ 
~^" { ध, 1. स 1 क. ; 
त 3 = 1 ए ५ { 1 2 ॥ ५.१ केक है 28 < ~ 3 #.५ ््‌ द ५ 
५. ७ श वयक + {= ५ ०३ 4 ॥ 8 की 
* न ० 3 ५.० "न्न ` ‰ ` = च्‌ भक 1 4. > 
न म "४ ~ ~ च ९ न च 
श ना 0 १९.६.२1 
। + २ ४: १ ॥ व ज्क (श च = 4 ४ 2५ ५ र ^, 
धी 4 ५ * 11 हःप 7 9 ध. =^ = ४ कि 
; < # 1 2 
5 ॥ 9", = [ब . 1 
करकी 1 ११ | । की ` ३ # 4 
+ ४ @ क ५ १. 
ई ` 


1 
॥ 
1 
¦ | 
1 
क 
व 
+. + ५, +^ 
6, ! „न „^ 
१ 
द 


न जना | चन्या अ 
` --~------~- = | ज कः ~=" जः कः भ त जि क को > भि 


ह म च 9 छा (<> 9 9» 9 ९ >», + <अ ^= ^> <न + 


1}, 


९६ 
१ 
1 त 
१ 
# ; 
ह 2 
५ 
च 


च, 
च च 9 | 
त +) -1 
"9 वर थ क म + ~ क णि ॥ 
षि पि वे | + ५ न ॥ # 
५ तिज ० ०० न 4 


५. ५ को = कः = दि, 9 अदि = 1 


"1 
= व ~ ० न ०० दा. न, क्नु; = ~ 
७ = भः 2 9 ८ च 


॥ च --*म 
9. चे च ० +> दी > ¬> क, 
2 ५१ ^ 9. च भि ५५ कि 
न ध 
० न्भ - ` ४ + 
च त # क च 
॥ क 
०0 च 
न च न 
०99 -* णक ॥ क 
४ ` च+ 
क 
क 
= 
श्न 
४ 
३ 
कनन" 9 
न 


1१५1. 
, र च (: 9 ढ़ ~ 
= $ "~ "दद ९. ^ >> 4; "क ॥ 
बदिः १ 9 2 ; 
+ र 
न्क 
1; 
कि) 


70 


8 3, 


कषः ज" => व 
£ 7. 
त“ ~ 





५४ न 
~ स १०4; 
५ 4 त क % १ 
४ 
‡ 
बै कैः 
~ = यो 


भण 
५ 

न +. ५४ र 

+ [3 म ~ 1 
> ॥ चे ५. 
च,^ ८ 4 ए १ | 

त. 9 
वे + १" 
=^ ह क्द्ठं - 
(न षे 


¢ 
(८ 
¢ 
0 
6 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
( 
( 
6 
0 
¢ 
¢ 
¢ 
( 
( 
¢ 
¢ 
( 
¢ 
८ 
¢ 
¢ 
( 
( 
€ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 


ुषेपरसादेन गरत्यसिहासनधियम्‌ । संप्राप्य यस्पुविख्यातो गुरुसिद्धमहाप्रः ॥ 0 
तस्म स्मिते भक्त्या गीतामाप्यमिदे मया । मस्पितुः परितोषाय स्वीकरोत जगदुरः ॥ । 


>> िशिदकिकतित्किश्थिणिःतमिपण्वधिन्थि उन र -, 








क + 
म 


श्रीमननिरज्ञन- 


१४. 


श्री 
गुस्मुरुषेशाय नमः 


भा 


# 


श्रीमचिन्मूखा्िबहन्मरमहापीटाध्यक्षवर्था 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0116101). 10411260 0 68104011 


` मदाराजजगदुरुधीमलिकाजुनमुरुषरानेनद्रमहाखामिनः 





इदानीन्तना 


न 


० 9०० भ ०० ००4० च ०० ०७७७ ^ - 


कै 
† 
ह ॥ 
> ॐ 
† 
च 
॥ ५१३. 
\* 
भ्न 
7 ८.4 
+^ 
४4. + 
नन # छ 
धे १ 
५4४ 
{9 4 
अ." 
+ ऋ 


च क क 0 २ 15. 
# 
ऋक 
षै 
च 
त 
चै 
^ 
न 
॥ #| 
# 
८६ 8१ 
४,१४ ¢ 9 
। ०५ 
कै 
म्नि 
ह) 
कनि ह 
9 
=+ 
कै 7 & 
च ष १४ 
† षै ए 
४१ षं 4 
क .# 
६४ ॥ 
4 ्ः 
ग क १.३ 
0} र °+ 
# [३ ग, 9 
क. १4 





ग द क १, कक 


४ 
1 


# 





क 14. 


के 709 | 
ब 





विषयालुक्रमणिका 
। -" नञ 
, ˆ“ 1 हनल्श्मत ०४ अपा ©. ९. 205 11-4., 


२ मूमिका (भाष्यकर््रा) 


२ श्रीजगदुरूमिकाजैनमुरुषराजेन्द्रमदाखामिनां 


श्ुभाद्सनम्‌ 


४ आत्मनिवेदनम्‌ (भाष्यकर््र) 


"५ भाष्यम्रन्थ. 


९० 

११ 

१२ 
१२ 
९४ 
९५ 
१६ 
९५७ 
८८ 


प्रथमाध्याय 
द्वितीयोऽध्यायः 
तृतियोऽध्यायः 
चतुर्थाऽध्यायः 
पञ्चमोऽध्यायः 
षष्ठोऽध्यायः 
सप्तमोध्यायः 
अष्टमोऽध्यायः 
नवमोऽध्यायः 
दशमोऽध्यायः 


एकादचोऽध्यायः ` 


द्वादशोऽध्यायः 
त्रयोदशोध्यायः 
चतुदेशोऽध्यायः 
पञ्चदशोऽध्यायः 
षोडरोध्यायः 
सप्तदशोऽध्यायः 


अष्टादशोऽध्यायः 


& विद्रदभिप्रायाः 


((.0- 181048111\/80| 42111 20611011. [21011260 0\ 66810011 


24688 
5-7 
८- १६ 


१-% 
५- ८ 
(१-३४८) 
९-४र 
४२-९१ 
९९--११० 
९१०- १२५ 
१३६१५५१ 
१५६- १८४ 
९८४-२०१ 
२०२-२१२ 
२१२-२२७ 
२२८-२४२ 
२४२-२६२्‌ 
२६२-२७२्‌ 
२७२-२९१ 
२९१-३०३ 
३०३३१९१. 
२१२३२१८ 
३१८२३२७ 
३२७-३४८ 
र 


। क | (श) 5 7४} 
= त क "हदि. 





त 
क 
च 


न कै 
॥ 
भ 
= 
9 
| 
* कः 
^ 
,#5 
न 
क 
भ 
च 
॥ 
1 >+ न 


1 
५ 
५ 
= बै 
च 


^ "ॐ ष ॥ 

ड पि ह = च +$ 
छ), र म च ॥ थे + ^ न 
च चीर 9 1 = + न्क 
=> च च 9 ५ 9 ॥ च 
च ै $ 

४. # 

व (4 * 4५ 
= प्छ “न क ~+ ९ = 


क ५; 
+ +. 

4 
+, 
५ १ 
{+ 3 


“ 11, 


न 1 ^~ =^ > 
+ 1 छ ॐ 


त 
* 
^ 
४. 
+ 
५ 
#ै + 
प, 
च 
न 








८0 ८07) 


^. ६२. 105२, 14.4.., ए.1२.८.३. 4 $8०16 
एर्व 5-11-65. 


पल18॥्०8] ^6८8वल्ाा$ 
981131६ २6568160 


11106006 701 धा हशव्धल्ड ० जगत €7165; 
}1810801127818; लाल 15 97 10नाल्नणष ९671 {709 
28 {16 «^ 804६2920 ©6€४ >, शत] 81165 1116 20 
प्राटप्राः ०९०, शन्गणा& फा 10ताऽन्लाौ ए€ ग 
प्रणा18ह102016€ (व्नगठपाऽ. ^+ 6010708 [लशा शना 9 
100 §वणतयौ (0पाणलऽ, 1 ए€5ल€ा४७; णण {666८०0९ 
7141186 व76 17116056006 एधट्0, {6 ि021706011815 
200ए्। ७०५8 (९0 20 182517016717 16 50616 0 
{116 (10156. (©0, 17164712 16 25 (7151008; 70्लक्न ऽ 
{€ {प0§ ग 17€ एणंर्ाऽ&, शत 1120; 270 {लाः 
71618011 {0 176 68०. ० ०0 ©08€678{60 0001 
10 (6 णात (वा ध्वृ] 1६ 25 8 (607एनाताप्राा 2 
19116 69009000. 1 125 56१६0 85 8 50766 0001 
0 06 &68॥ ला क०पऽ 82 शं०णाऽ शा० 18४€ 71560 {जा 
6 {0 06 10 1418 07०६ 0पऽातऽ 07 ४६२८5, 20त 
50087 {0 1{6दल णाश 10 {0 1०८ 217 10 ८0 516. 
11087 1681706 760; 709 1157176 17160; 91811६88, 
स्वाशाप2, 21860फव, 97 गला) 08४6 ऽ†{पता€त 11 
ए लौलाण्यऽ (व्वा€, 270 जाल 2118525 07 © 
70611765 नृश्षश्ि& 15 6011615, 810 6४०1४९0 ला 
010507९8 [ल्दला1०४5 10 106 180६ ° पाला. 

[ऽ 7187 ]प७† 2 छगन्व् नप्र; 00 पऽ 83 
7101753 870 {705 876 एग (पा म 7181-070}5; 10 8 
एपर्थ 18 ऽप्रध्िण्ट शात्‌ कवणलीणा;, गः 5 10र 


((.0- 121048111\/80| 4811 0601101). [10411260 0 €810011 


6 


^ ©? 81 4111180 6०५, 

1 70206 ए पतीण गिः पा 
श न 8 तप्५ 0 1681156 1115 पक्षा 210 
ध ० {0 शक 10 110 0 00 २ श 

॥]] 76181075; | = 11111! 1111 13001157, 1 शण) 
` दाणः 198) 19 {णत 083 ण्ल9 0 116 
१00५6 8५५0018 {17617 11208, 876 ए7000ण०€५ 
[द्या 0 फला 0110 भलर" 

प6थ99181श81 18 {11000 28 101106५ ०9 8 
1018016 1026001 9 "16 70एपाध्ा 0. {113 5. 
00 प्राधा. 1४5 ए0णातलऽ) {© 22707146187$25, 820 
70088108 1121708 200 ऽप्र०ऽध्वृप्रला॥ (6200678 
112१6 000०06५ {7४} ७0५ 18 {16 (६६०7 ४06 [ग 
1 116 श्ल, 08४६ प6 25 21811278: {285 5611 
0 ^175095 ° प्05 28 166५2188 0 87871६8 {0 06 
07 ४5 061 ४ णि01 (लाः ०८७०४ 10 € 0110; 
{181 7127 570पात 7681186 18६ 16 ऽ (७063 8118118 
एण 70६ ०, 184 76 आ०प्रात ०० गष पधा 1 
07101# 109४706४ 20 रठाताङ (शक्रा) 65 एणः &0 
{0 0पषा प्राना 11 & अनि 2 20010685; 260 80 71010 
175 112 85 {0 21810 पाणधालर 10न् प्क्ष 1४) 690. 
110, 95 ००४०१९१, 16 7089 01 §०६९९९५ 70 {121 11970 
1951६, 6 570पात 71806 1118 ९1016-0681{661 170 {16 
18108 2 (6ाश०णऽ 20618 07 12028718. 

700 176 जल्लवशाशर2 (व्ल 9 606) 


16 एणंर्लाऽ6) ४700 1140, 13 ८४56५ 01 176& 6061४, 50 + 
97 {166 085 066 10 [प्लत +* 69508198 016 भ$ 
011 116 20288 20866{8- 07. ¶. ©. 816090ए0980052 9 


176 119४8०6 एणाण्लअङ, 0608 81 20611 11 ¶९€ल45119158 
{61605 2060 06४0160 80001 10 8201४ 13 76560118 


{0 {06 ०10 1 106 शलश 79868 6६612 28125098 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0\ 66810011 


1 


| 
| 
¦ 


श क | 
परो 9805६71४ 200 07०0 0 116 (्गागिणाप्ि ण 


च 
* 
# 
~ 
| + ® 
ध ' ^ 
1 क + च 
क # # क 
(' च १ 
ज * क भङ्र च 
र ्े क 
जं # 


7 


४6689४४६ {6615 10 6 10065 अप्राथ2 {तवं 1 
16 066६8. 

106 लाांश्ाऽ€ ऽ 076, 210 ऽपरा धात अां४2 216 
10८ 1० 6७०45 018 07 {5 7185 $; 0 {€ 018 
ऽपाल0€ 00 पाऽ 25 866 00 तका्लिला। 218८ 
176 0एऽलण्लाऽ. 80198 #८्लादवाणशं) 270 फअओआणण 
07 {76 21282९8 (€ 276 {€ € अप्रण€06 
(000 एश {० {26685 ; 810 {7€€076 {6 गणएाल्वणिााफ 
ण ध€ 212&2,8 ©68 10 #6€€ा8509ा शं 75 प्रए€ {0 
18{पा6. 77. 5100270872009225 {0 6811167 शग(८5, 
^ अत6था2 21859400 02 "3 270 ^" 90961450 ४8व70708- 
11512 81257542, 166भाप्ा2 911 87878078, 900 
[5 80001875017 11 1116 7111071 2 ४6688 धां, 810 
18 ए70प्ला०ा ग 05 8071172016 शग], ^ :1/1.1..} 1.1. 
066{2-811831 ४2 ›> 15 111 {16 600 प८६ 2 {€ ७940160 
02865 7 शा 870 87210140 प8. 


106 1८ 5 876 €4611 0 7180 ला 27 
17. 9100470708720119825 58011010878010, 0118666, अत 
71618 (वाएा€ 17 ए0तप्ल ल्या 06867४65 1167 
07956 400 87201. 

7. अततवशएषा९त98 13 10991760 71 {0658 लाल्छ- 
{प्रदा 60068४०7 0४ 6 €11£01616त 7 ०प्ऽ 6९० 2 
97 87108818 0 (प्वण8, प. प. ऽ १2620. 
पाप शााशपा& (पाप्ाशालात78 1181185फद्ा1183] 
पतथाः ए]086 अप्प8। 8571665 8 818 2 76118105 
एएणालव्धलाऽ 2 1120 १०2८४ 276 060& 16566 {0 
` 16 रश्णात ग ऽव 870 (18408 [1्लश४. प्रगा. 
68858 &780एऽ 270 61181160 1116651 17 13 एधा 
06567४65 811 77856 ०8 श्ल रनात. 


2498016 ©. £. 1०85<, 
6-11-1965. 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €681001॥1 


भूमिका 

सं्तवामये मगवद्वीतायाः स्थान कीदशमिति सर्वेऽपि िद्ीस 
सम्यक जानन्येव । जतस्तदथ नाधिकं निखूपणीयमस्ति । परन्तु तदक 
| यापि अयमेव सलयांशः स्यादिद्यव मम प्रतिमाति यत्‌ न केवर सस्छृत- 
वाच्ये, परन्तु विश्चवाड्छय एव्‌ पतद्वगवहीतास्ण : अन्यः द क 
स्सा दुम एतेति! मानवढुरुयव सणद्धरण हि पतदुक्तथेणव भवितु- 
मति । ययपि सन्ति वहवो धार्मिकम्म्थाः मनुष्याणां सदरतपरस्डप 
. प्रतिपादनपराः । सन्ति च तततदनुगुणानि बहूनि मतानि हिन्द › बो, 
सैन, करैत, इस्लाम्‌ प्रभृतीनि । परन्तु इदमत्र सम्यगवधेयं स्वरपि 
निर्मत्सरः । एतानि सीण्यपि मतानि मानवाना संसारबन्धात्‌ म्मरा्यथ 
तत्तदुपायान्‌ उपदिशन्येव । तथपि हिन्दूमतमन्तरा इतरमतेषु मानवानां सना 
मपि अिरवेण एक एव मे्षमारी उपदिरयते । नास्ति तत्र धमौचरणे 
मोकमागनषठाने च परस्परं भेदः । अत एव्र तानि मतानि हिन्दूमतापिक्षया 


उ्ृषटानीसपि तैः विकथ्यते । “ मानवानां सर्वषामपि परमातमपत्रत्वात्‌ कर | 


तेषां परखखेरक्षण्यं खात्‌ १ कथं वा तन्मूरूतया धर्मभेदोऽपि स्थात्‌ ! " 
इति च ते वदन्ति ॥ 


परन्तु इदमत्र निमैररैर्विमरैनीयम्‌ । मानवाः सर्वेऽपि यथपि ,. 


परमासपुत्रम्ता एव । गीता तु एतदप्यतीयय ‹ ममैवांशो 


जीवमूतः सनातनः ` इति जीवात्मनां परमासांशत्वमेव साधारण्येन वदति । ` 
एवं जीवानां परमासमांशते परमासपुत्रते वां समाने सत्यपि वि तावता ` 
सैऽपरि मनुष्या एकरूपाः : एकखमावाः, एकसंस्काखन्तः, एकबुद्धिमन्तः, 
एकमनस्काः, एकविषराकतियुक्ता वा इष्यन्ते £ सवंऽपि नराः परस्परं रूपेण, । 


सखमावेन, संस्कारेण, बुध्या, मनसा, शक्तया च अत्यन्तविरक्षणा व ` 
द्दयन्ते । सर्वेषां परमास्त्रे परभातमयुत्रते च समाने सत्यपि कथमेव 
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परसरमलयन्तवैरक्षण्यं समागतमित्यत्र सर्वैरपि मतैः समाधानं वक्तव्यमेव । 
 तततसू्वैकमानुरोधेनेव जन्मनः प्राप्या ताद्दपूरवकरमानरोधेनैव रूपेण, 
ताश्या बुध्या, तादृरनैव संस्कारेण वा मानवास्संवै परस्परं मिचन्ते इत्यव 
स५रप्यवश्यमङ्ञीकरणीयम्‌ । अथवा शून्यवादो वा ना्तिकवादो वा समा- 
श्रयणीयः स्यात्‌ ॥ | 

जतः पूर्वकरमक्ृतमेव इदं परसखरैरक्षण्यमागतमिति अवरा्वक्व्य- 

मेव । वश्च सर्वेषां प्रमात्मांशलेऽपि प्रमात्मपुत्रतेऽपि वा॒तेन प्रकृते 
किमागतम्‌ £ वद्तृधूया तस्य सत्येऽपि विद्यमान (4०१०६) इष्टया 
तत्‌ न कार्योपोगिःमवति । वस्तुस्थितया पेशव्यपरणोऽपि मनुष्यः व्याध्यादि- 
गर्धयेत्‌ तदेशयं भोक्त अनुभवितुं च न दधनोलेव । तच्च रूण्य न 
कार्योपयोगि । अतः इतरो घोषणेऽपि, कण्ठलोषणेऽपरं जीवानां परिचय 
मानं यकिश्रदधेतुकं वैरक्षप्यं न केनापि बुद्धिमता अपर्पितं शक्यम्‌ ॥ 

व जीवास्सर्वेऽपि इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिषु परस्परं भिन्ना वर्तन्त इति 
सव परतयक्षत एव अनुभवन्ति । तथा विलक्षणज्ञानरक्तिसंस्कारवतां जीवानां 
सवेषामपि अविरोषेण एक एव उपायों सुक्तिहेतः कथ नाम भवेत्‌ । एवं 
मानवानां मिथो भिन्नत्वेऽपि तेषु न कोऽपि मोक्षरूपनित्ययुखप्राप्तये 
अयोग्यः परिगण्येत । “ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुकुभः 
इत्यनुभविनो वदन्ति ।, एवं जीवानां परस्परभेद इव परमात्मना च भेदे 
सत्यपि तत्सान्निध्य, ताद्रप्य, तत्सारोक्यं, तत्सायुज्यं चाधिगन्तु स्वेषामपि 
समानावकारश्च वर्तते । रोगाणां विचित्रवे तदनुफुणान्योषधान्यपि विचित्रा- 
ण्येव भवेयुः । नहि एकेनेवौपधेन सर्वव्याधिनिवृतिरमैवितमर्हति । अतो 
मानववकुङसखय स्वस्यापि अविरेषेण एकोपायप्रतिपादनपराणि मतान्येव 
पूणानीति वक्तव्यानि । यत्र सर्वसाधारणो मार्गः. प्रतिपा्ते तदेव मतं 
संवेपामाश्यप्रदानेन भववीजमूतं मरोगं परिष्व शक्नुयात्‌ । येन सेवा. 
मपि सुक्तिमबितुमदैति तदेव विश्वजनीन भवेत्‌ ॥ 
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अतः सर्वधमनुष्याणां विचितरू्कमवतां तत्दचुशुणस् मो 
बहुविध दिन्दूमत एव प्रतिपा्यते । अतश्च एतन्मतमन्‌ पूणेमतस्‌ | र | 
प्रखर वैरक्षण्ये देतुमन्विष्य तदनुगुणतया उपाया हन्दूसतमेवोपदिश | 
यथा रोगिणां रोगान्‌ विमज्य तत्तदगुणेनौषधेन तें: चिकित्सां प्रामाणिको 
ै्ः दर्त्‌ तथैव वरते हिन्दूसतमपि । अतोऽत्र विद्यमानो मागेभेदो- 
पदेशो वस्तखिलयनुगरणतयेव इतः, न तु रागद्वेषादिना । मानवसवभाव 
ैचि्येण उपदेभेदादत्र साधनमार्गरूपाणां संप्रदादायानां विष्ये 
परमपपस्पा्मूतसिद्धान्तनिरूपणे एकरूपतेव विराजत इत्ययमेवात्र विरोषः | 
अत एवेदं क्क्ष इव स्वमतसदिप्णुतया सर्वेषामप्याद्रणीयं वर्तते ॥ 


तत्रापि वीदौवमतं मिनपकृतिकानां सर्वेषामपि खमाविकै वविं ` 
सम्यक्‌ परिरिल्य, तान्‌ स्वानपि भगवदंशान्‌ परिगण्य अरिनि परमात्मनि 
तेषां सामरस्यमिहैव प्रसादख्पेण परिणते पावने शरीरे साधयितुं प्रयतते । ` 
स्ने मणिगणा इव सवै जीवाः हृदयस्थेन परमात्मना संबद्धा वर्तन्त ` 


इत्यसर्मरं सष प्रतिपादयदिदं मतं अंशांरिनोः जीवब्रह्मणोरेयाय प्रथमं 


जीवप्हृतिपरिणामाय निरं संविधानं रचयति । मानवाः परस्परं प्रकृति" . 
वैविध्येन विभिन्ना अपि तेषां मानवीपर्ृतेदवीप्रकृतिकरतया परिणमनायं 
पटखलोपासनमारगोऽतर कश्न व्यवखापितो विराजते । अयं च मागः ¦ 
सर्वपमपि शरीरिणां समानतया जन्वेति ! ये जीवन्ति ते सवैऽपि खहये ` 
विराजमानं परमासानं ज्ञाला आत्मानमपि तत्सबद्ध, तेन सहैव वर्तमानं च 


ुध्वा स्वैव्यवहारान्‌ तस्रीत्यथमेव निरदङ्कारेण निर्वहन्तः- तदा तदा 
समागतानि सुखदुःखानि तस्मसादमावनया सीकु्ैन्तो दुःलमध्येऽपि निल. 


मतं न केवरं वीररैवनातीयेषु परन्तु निगैरुहदयेष 


स्ैवप्यध्याजीविषुजनिेयनान्येति । समन्वयमूरमेताद्ं 9 
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सुखिनो यथा मवेयुलथा दिव्यं माग परदरीयति वीररौवमतम्‌ । तथा चेदं 
सवेष्वपि साधे५ 
रक्तिविकासाय यथाशक्ति प्रयतते । अत ॒प्वेदं पदं हृदयविकासवल 
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मतस्य निगमागमप्रामाण्यतः गीतासूत्रप्स्ानयोरवम्बनेन च समागतमिति 


 बिवेकिनो जानन्ति । तदेव पभरमाणजातं अनुचुत् वीरदोवप्रकरियाुरोधेन 


्ीपतिपण्डितारा्येरितरेध सतरमखाने श्रीकरमाप्यादयो अन्ाश्च यपि 
विरचिताः । परन्तु गीताप्रथाने मेप्यम्न्थाः दुर्दैवात्‌. एतावलर्भन्तं न 
समुन्मिषिता इति विषादमूरूमेतत्‌ ॥ 

ूत्रमखाननुसरणे साधकानां ययपिं केचन निधन्धा वर्तन्ते । गीता- 
स्थानानुसरणे तावत्‌ नैकोऽपि निर्बन्धो विद्यते । विनैव वणीश्रमभेदं 
खीपुर्पादिमेदं च ॒सर्वेजातीयेषु राक्तिविकासाय प्रयतमानं गीताप्रस्थानं 
वीरदैवमतस्य क्पवरक्षस्याने वर्तत॒इयतच्च निर्विवादमेव । असिन्‌ 
स्थाने जीवविकासहेतुतवेनः निदिष्टाः भगवत्रिणामवादः , जगत्सत्यत्व- 
बादः, जीवसत्यत्ववादः, कायकरूपः कर्मयोगः, ्ैतद्ैतसमन्वयमारगः, शक्ति- 
सङ्कोचपरिहारेण ाक्तिविसरूपा्वैतानन्दानुमवक्रमः एते स्वेऽपि वीड्धौवमते 
सम्यक्‌ समन्विता वतन्ते । परन्तु विरोषतः खधरमानु्ठानूपः कर्मयोगो यद्रथ- 
मेव गीताशा्चसुपदिष्ं सः वीररेवमते कायकनाश्ना पिरिष्ट स्थानं रभते 
सत्यञ्ुद्धकायकेन संपादितमेव वस्तु आत्मकल्याण साधयेत्‌ । तदेव मगवते 
समर्पितं भवेत्‌ । स्वकायके निरतो मानवः पुरः समागतान्‌ गुरुदेवानपि न 
गणयेदिति कथयन्त्यनुभविनः । यथा गीतायां कर्मयोगः पर्चस्यते तथा 
बीरशैवधमं कायकमहवं सर्वेजगद्िस्मयकारितेन भ्रतिपायते । तथा 
च॒ मगवदरीता सर्वसाधकानामिव वीररषानामपि विदोषत अन्वेतीति 
प्रमोदस्थानमेतत्‌ ॥ 

मानवं सधर्म निरतं कँ न केवरं गीता पर॒ -ततपर्रतिहेतुभूतं 
महाभारतमेव ॒वीयेवत्तरया वाण्या समुपदिषटं धर्मशालमिति पिष्यते । 
मानवकर्याणाय यचदपेक्षयते तत्सर्वमपि तत्र क्रोडीकृतं विराजते । 
“ यदिहालि तदन्यत्र यन्नेहास्ति तन्न कुत्रचित्‌ ” इत्यताददया विशारमाव- 
नया महाभारत ` विरचित विराजते । स्वधर्मानुष्ठानेन मानवः इहपरसौख्यं 
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कथ विन्दत इत्ययमंशः खयष्टं तत्र प्रतिपादितोऽनेकसन्दर्भषु । तत्न वनपेणि 
धर्मव्याधनामकसख ज्ञानिनः कथा दरयते । जात्या व्याधः सः परमनञान्य- 
भूत्‌ । तस समीपे तस््ोपदेशप्ापये कश्चन रहमणो गच्छति । स त 
व्याधः सूलागृहे मासविक्रयणं दुन्‌ तिष्ठति । ` ज्ञानी सनप्ययं मास 
विक्रयणं करोति हि › इति सङ्कटेन स विप्रो प्या प्रति “ कमतह न सद 


भवतः प्रतिमाति मे इति वदति । तस्योत्तरतया धमेव्याधः ““ कुरोचित- | 


मिदं कप पितृपैतामहं परम्‌ । वर्तमानख मे धर्मस्वे मन्यु मा छृथा | 


द्विज ॥» इत्युपक्रम्य विसरेण वणेधमौन्‌ आश्रमधर्मश्च, तेषां ततत्वं चोपदिरय 


«५ खकमनिरतो यस्तु धर्मः स इति निश्चयः । खक त्यजतो ब्रह्मन्‌ अधमे ` 
इह ददयते। खै इति स्त्वा तु न त्यजामि द्विजोत्म। ` 
पुरा कृतमिति ज्ञात्वा जीवाम्येतेन कमणा ” (वन-२०८ अध्याय) इति , 


स्वधमनिरतत्वादेव स्वस ज्ञानप्राप्स्यादिकं च वदति। महाभारत एव 


स्वपमानषठामह्मेवं वण्यते चेत्‌ तत्सारभूतायांदन्त्गतायां मगवद्रीतायां ` 
उपदिष्ट स्वधम नुष्ठानरूपसख मेोक्षसाधनस्योपादेयत्वे किं वक्तव्यम्‌ । , 
एता रुरिति हितावहं वीयवत्रं स्फतिदायकं गीतिपदेश परमासन .ए ` 


साक्षात्‌ रुन्धवन्तो वयमेव धन्याः ॥ 


अस्यां परमपवित्रायां गीतायां “ स्कर्मणा तमभ्यच्थै सिद्धि विन्दति ` 
मानवः ” ५ स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं रभते नरः» | इत्यादि ` 
उपदिष्यते । जतो हिन्धमः मानवख प्रल्कषसिद्धं तारतम्यं राग्दषं 
परित्यज्य मानवखभावानुगुणतया सुक्तयुपाय उपदिदाति । तथा च हिन्दुः | 
धारणं पूथमते मवितुमहैति । स एव च दिनदूधर्मः वर्गो. 
धर्ममयो वर्तते । एवं च तस्वरहस्याज्ञानात्‌ केवरुजनाकर्षणदृष्टया स्वैरं वदेयुः ' 
रविवेकिनः कारम ; प्रनतु वास्तविको हिन्दूसतीयः वर्णाश्रमध् नापहुनुयात्‌ । | 


तमेव सर्वमानवसाधारणं 
धर्मम्‌ 


अत एवासकारिकिर्महात्मागान्वीमहोदैरपि “अहं दिन्दुः यतोऽहं तशः 


वणी्रमधमे विग्रहाराधनं च अङ्गीकरोमि इत्यसहृदुदुधोषितमेव ॥ 
| 
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अत्र त्वराः वणाशरमधर्ममिति कथनात्‌ गीतायामपि “ चातुरवण 
मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः ” इति गुणकर्मानुरोधेनैव व्णविमागकथनाच 
तततत्कर्मानुरोधेनैव वणैविमागो महारमगान्ध्यादीनां सम्मतः न तु जाति- 
निबन्धन इत्यमिप्रायन्ति केचन । परन्तु ८ तादो वा विभागः उङ्गीक्रियते 
वा १ इति निष्ृष्य भरभ्न तु तूष्णीमेव तिष्ठन्ति ते । किञ्चात्र विमृष्य 
किंश्चित्‌ वर्तते गुणक्मविमागः किंनिवन्धनः £ इति । यदि तततसयुरुषे- 
च्छानिवन्यनः, तर्हि इच्छैव वणविभागे कारणमिति वक्तव्यता आपतति । 
एवं॒तहि ‹ खधरमनिरतः › ‹ श्रेयान्‌ खधर्मः › ‹ परधर्मो भयावहः ' 
इत्यादौ कथ्यमानः स्वधरमपरर्मविमागः कथ क शक्यः १ यो यद्धं 
कातृमनुष्ठितुमिच्छति तदनुरोधेन करोति च, तदा स॒ एव ध्मः तख खधर्म 
संप्यते । तरि “ परधर्मो भयावहः › इत्यस्य कोऽर्थः £ अतः कमाया- 
चरणमपि न स्वेच्छानिबन्धनं वृ शक्यम्‌ । छोकेऽपि कथित्‌ सामान्यः 
परुषः स्वस्वरूपादधिकं सथानमानादिकं इच्छेच्चेत्‌ किं तत्तस्य भ्यते ए तद्वदेव 
मप्वपि इच्छामात्रात्‌ नाधिकारः सिद्धयेत्‌ । कितु सोऽन्यङ्ृत एव 
वक्तव्यः । स एव जातिपदवाच्यो भवति हिन्दूमते । तत््वमजानानाः केवटे- 
दा्नतनत्थिति प्डयन्तो रागदवेषपरवदाः केचन ५ जातिवादो हेयः » इति 
सुद्यन्ति । परन्तु विषयदृ्टया ‹ अस्यायं सधर्मः , अयं परधर्मः ` इति 
विभागो जातिवादमन्तरा सर्वथा दुर्निख्प एव । प्रकृतस्थिल्या स निर्णेतु 
रक्यते न वा? इत्ययं विचारोऽन्यः। तत््वदृष्टया तु अयं विभो 
दुरपहवः । धर्मो न कदापि केवर्ब्यक्तिमाभध्रित्य जीवति ; किन्तु मानव- 
सामान्यमवरम्ब्य तद्रक्षणमारं वहन्‌ कल्पवृक्ष इव विराजते ॥ - 

एवं वणाश्रमधर्मख सत्यवादे च असद्धारते बहुवारं एतद्पलापारथ 
भ्दृत्तावपर न तस्य समूलोच्छेदः अद्यावधि न केनापि संपादितः । किमर्थेता- 
चानाशयो मयोच्यत इति चेत्‌ भ्रकृते गीता सर्वेषामपि जनानां खखकर्म 
निरतानां तदीयेनैव फलाकांक्षारदितस्वकर्तव्याचरणेन सक्तिमापिरपदिशतीरययं 
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रहस्यां्ो वीरशेवानां सम्मतः । तमेव धर्ष वीरदैवाः कायकपदेन भ्यव्‌- 
हरन्ति । हिन्दूमतसख केचन ग्रन्थाः केषुचिन्मुक्तिमार्गेषु सखीशटयोर- 
नधिकारं वदति । परंतु स मागः न सर्वेजनानुगुणः ; न सवीद्रणीयश्च । 
^ स्वे स्वे कर्मण्यमिरतः संसिद्धि क्भते नरः ' इत्यादिना गीतायामुच्यमान- 
वणेध्ममागं एव सर्वजनानुसरणीय इति माव्यते । अत एवेदं गीताचाख् 
सर्वेजनोपजीन्यत्वात्‌ पु्णशाख संपद्यते 7 विरिप्य च कायकप्राधान्यवादिनां 
बीरदवानां अव्यतसुपदेयमिदं गीताशाखम्‌ ॥ 

इमे रदस्यमजानंतः केचन वीरदोवाः राग्दरेषादिमिः वर्णाश्रमधमं 
निन्दन्तीति तु सदय शओोकावहमेव । ““ वीरशेवानां वर्णाश्रमधर्म एव नास्ति । 
वीरदोवाः सर्वेऽप्यतिवर्णा्रमिण एव इति केचन प्रतिपादयति । 
वीरदेवधर्मः अतिव्णाश्म इति तु सत्यमेव । परंतु अतिवर्णाश्रम॒धर्सं इत्येतत्‌ 
साक्षाकछृतधर्मखु ज्ञानिष्वेव अन्वेति ; न जनसामान्ये । वीरदेवजातीयेः 
सर्वैरपि सामान्यतो वणेधमौ आश्रमधर्मश्च पाङनीया एव । ज्ञानी अपि 
लोकहिताय स्ववर्णोचितं स्वाश्रमोचित कर्म अवदय कुर्यादेवेति नियमोऽपि 
वीरदेवेरङ्ीक्रियते । “ ज्ञानेनाचारयुक्तेन प्रसीदति महेश्वरः » इत्यव वीर- 
देवानां वादः प्रवर्तते। रजसवरादिसूतककाठेऽपि यावज्ीवत्रतरूपा 
लिङ्गपूजा अवयं करणीयेति निबन्धस्तावत्‌ वीररैवमत एव वर्तन्ते । सूतक- 
काले मानवसामान्येरपि अचैनादिकं न क्रियते। बीरैवैप्तठ॒ तदानीमपि 
रिवयञ्ञो नित्यविधित्वेन अनुष्ठेय एवेति नियमो वीरशैवधर्म विश्वतः । 
अतोऽत्र वणाँश्रमधर्मो नासि इति केचन सुद्यन्ति । परन्तु अविचार- 
मूरोऽव मोहः वर्धिष्णूनां न हि हितावहः शोभते। एवं धर्मदृ्टया 
र्णीश्रमधर्मव्यवसथापकं गीताशास्च न केवरमितरसाधकानां परन्तु वीरदेवना- 
मप्यत्यतन्तमनुक्रूक इत्यत्र न संशयलेरोऽपि ॥ 

तथापि केचन अविवेकेन गीताप्रसथानं विनिन्दन्ति । “' चत्र 
परमात्मनः दिवसखद्रसिङ्गादिषदैरमिधानमेव नासि । तस्य च शक्तिविरिष्टय 
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मेव न प्रतिपा्यते । पट्‌स्थरसंप्रदाय एवात्र न दृस्यते । गीतोपदेशः 
करप्णप्रोक्तस्वात्‌ केवख्ैष्णवानामेव सम्मतः । ” इत्येवं भगवद्वीतां केचन 
दूषयन्ति । ते तावत्‌ दिवगीतामपि न मानयन्ति। ये वचनशास्र एव 
दत्तदृष्टयः ८ तत्रैव सष वर्तते › इति मावयन्तोऽन्यत्र दष्टिमेव न निदधति । 
निर्मत्सरया दया परिरीलने गीताशाखच न केवरं निगमागमसम्मतं परन्तु 
वचनशाखस्याप्यत्यन्तमनुगुणमेव वर्तते । अनेकानि वचनानि संस्छृतपद्यरूपेण 
रचयित्वा पएकैकश्चोकव्याख्याने च समन्वयाथ भाप्ये दन्तानि । वचनशाखे 
यदुच्यते तत्स्थे गीताशाघ्चेऽपि ददयते । मानवकस्याणायेव तदुभयमपि 
समगतमिति मे मतिः । अतो वर्धिष्णुमिगींताविषये अन्यथा मति कार्यां ॥ 

सिद्धातच्यापि अधुना किंचित्‌ परिरील्यते । विचित्रशक्तिदुतं ब्रह्मैव 
जगदयात्मना ` परिणमते इत्ययमेव सिद्धातः शक्तिविपिष्टद्वेतनान्ना व्यवहित 
इत्यादि पूर्वमेव वहुधा राक्तिविरिष्टद्ितदननामकयन्थे उपपादितम्‌ । 
तत्र॒ एकस्यैव वस्तनो बहुधा परिणामे वस्तूनां परस्परं मेदामेदावेव 
अङ्गीकर्तव्यो । यथा एकर एव स्षिण्डो घटशरावायनेकात्मना परिणमते । 
त॒त्र घटशारावाद्यासमना परिणतः एक एव ॒सरचिण्डः ‹ अयं धटः ' ˆ अवं 
दारावः ' इति परस्परमत्यन्तविलक्षणोऽपि माति । अतो घटत्वश्चरावत्वाकारेण 
परस्परं मेदोऽपि स्वाभाविकः। एकं एव खट मृखिण्डः घटशरावादिषु सर्वेष्वपि 
विकसति । अतः अमेदोऽपि सखाभाविकः । तथा च एकमेव ब्रह्म यदा 
चिदचिदात्मना परिणमते तदा परिणतावस्थायां मेदः स्वाभाविकं एव । 
मूलावस्थायां तथैव मुक्तयवरर्थायां च॒ अमेदः स्वाभाविकः । तथा च 
जीवत्रह्मणोः संसारदशायां मेदः सुक्तिदशयामभेदः इति मेदाभेदयोरेव 
पथैवसानम्‌ । अत एव शक्तिविदिषटद्वेतमतं तु मेदामेदमतमिति विश्वतस्‌ । 
इदं च मते सर्वमानवानामपि सामान्यतया अन्वेति । सर्वेऽपि प्रकृति 
संपकरत्‌ सहजतया परमात्मना भिन्ना एव । तथापि तर्दशभूतास्ते तदुपासनन 
ताद्रूप्य तत्सायुज्यं च वदतीति सरवानुभवसिद्धमेतत्‌ ॥ 
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गीतायां च ५५ क्षेत्रजं चापि मां विद्धि स्क्षेत्ेषु भारत  ‹ ममैवांशो 
जीवरोके जीवभूतः सनातनः इत्यादौ जीवस्य परमात्मनश्च वस्तुदृटया 
एेक्यं अशां दिभावश्च प्रतिपादितः । अशा दिनोश्च भेदाभेदमतमेव संमत- 
मिति शक्तिविरिष्टद्वितदर्ीने विस्तरो निरूपितम्‌ । अतश्च जीवपरमात्मनोः 
भेदाभेदावेव गीतायां प्रतिपादितौ । एवं “ रसोऽहमप्छु कौन्तेय प्रभासि 
शदिसूययोः ^“ आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंद्मान्‌ ” इत्यादि- 
दरामाध्यायश्चोकेषु च जगति विद्यमानं सवे ब्रह्मातकमेवेति विस्तरशः 
प्रतिपादितम्‌ । एवं च जगद्भह्मणोः कारमेदेन अवस्थाभेदेन च मेदा- 
मेदयोरेव पयेवसानं मवति । एवे च मगवदरीता भेदामेदसिद्धां तस्य अल्यत- 
मनुकरूखा विराजते । अत्र :दिवादिपदप्रयोगामावेनैव सर्वैव्याधिनिवारणरूप- 
मिदं शाखे दूरीक न सर्वथा युज्यते । तथा च परमातमनः तदंशख 
जीवस्य च श्तिविरिष्टयमनेवकारं गीतायां प्रतिपादितम्‌ । एतत्सवे भाष्ये 
तत्र तत्र निरूपितमेव ॥ 

एवं धर्मदृष्टया सिद्धातदृटया च मगवद्रीताया अयत वीररैवमतानु- 
कूट्यवतत्वात्‌ तस्या एनन्मतरीत्या व्याख्यानस्या्यावधि केनाप्यक्रतल्याच 
तदथमेवायं प्रयलो मगवस्ेरणेन पित्राज्ञया च कतः ॥ 

एतदुपरि भगवद्वीतायाः कृष्णेनोपदिष्टल्वात्‌ , श्रीकृष्णस्य च वैप्णवत्वात्‌ 
वीररेवानां विष्ण्ववतारमूतश्रीकृष्णोपदिष्टा इयं गीता कथमुपदेया इत्याशङ्का 
मंदमतीनां अतिसंकुचिमनस्कानां केषांचित्‌ भवेत्‌ । इये च शङ्का अथो- 
पोद्धात एव विस्तरशः परिता । अतः पुनस्तस्य सरवैसात्र ठेखनमनावदयक- 
मेव । एतादशीमद्यमां संकुचितभावनां दुरतः परित्यज्य स्वेनाविदिते विष्ये . 
वृथाग्रहमौल्य च परिहाय निर्म्सरैषीरदेवेरितये्ध साधकैः अयं ग्रन्थ 
आद्वियेतेति भावयामि ॥ | टि, जि. सिद्धप्पाराध्यः 


ट 
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श्रीमन्निरञ्जनजगद्वरश्रीमदिकाजनयुरुषरनेन्द्रमहाखामिनां 
आश्लीवेचनम्‌ 


श्रीजगद्वरुमुरधराजेन्द्रविदयापीटग्रन्थमाखायाः द्वितीयं पुप्पमिदं वीर - 
रोवीयं गीतामाष्यं वस्तुतः अद्वितीयमेव । श्चताश्चतरभाप्यकठः पण्डित- 
प्ररस डा. रि. जि, सिद्धप्पाराध्यस् अविरतसारस्ततपसः फखा यितेयं 
कृतिर्धृनं॒॑विद्रज्जनचेतोदारिणी । वीरदैवदशैनदला उूरवमिदं गीताया 
ग्याख्यीनं सुतरां छधनीयम्‌ । गीतायाः छृप्णप्रोक्तत्वेऽपि तस्या वीरक्ैवाना- 
मप्यत्यन्तोपयोगित्वं भाप्ये तत्र तत्र सम्यक्‌ प्रपञ्चितम्‌ । गीताया आवि- 
प्करणमेव तत्सर्वोपादेयत्वं॒स्पष्टयति । रणरङ्गे रत्रन्‌ परयतोऽजुनस्य 
मनस्युखन्न कर्पुवाभिमानप्रयुक्तं बन्धुव्यामोहं परिये, . सख्कर्तव्ये तं नियोक्तुं 
च श्री्रप्णसस्मै सखीयां जगद्भयापारलीखां परमात्मतादाल्यभावनया यया वाण्या 
उपादिशत्‌ सैव वाणीः मगवद्रीतानान्ना सर्वत्र विश्रुता । कप्णोपदेशः 
एवमाविष्करृतोऽपि तस्य कृप्णगीतेत्यसिधानं विहाय म॑गवद्वीतेत्यमिधान 
तदीयां उदात्ततां विश्चप्रियतां विदाख्व्या्चि सार्यैजनिकतां चामिव्यनक्ति । 
स च तदानीमजैनस्य भयदोकमोहसंशयान्‌ परिहृत्य तसिन्‌ कर्तव्यबुद्धि- 
मुत्पाद्य स्वीयं महत्व गांभीय॑ चाद्यापि प्रकटयतीति प्रमोदस्थानमेतत्‌ । 
अर्जुनो यद्यपि साच्िकः साधकः ; तथापि तस्यैवेतादशः संशयस्समागतश्वेत्‌ 
रजस्तमोगुणादरतानामिदानीन्तनानामप्येताद्शाः संशयाः पदेपदे प्रतिस्युरं 
तीव्येतत्सहजमेव । एताद्डानां सर्वषां श्रेयोऽभ्युदययोः.गीतासंदेशस्यानिवा्यतां 
वाचा वणेयितुं न पाते । अत एवायसुपदेशः न केवरं छृष्णाहयस्य दिव्य- 
पुरुषसभेव संबद्धः परन्त॒ निराकारस्य मगवतस्साक्षास्सन्देशः सर्वनीवकल्याणाय 
प्रवृत्त इति अस्योपदेशस्य भगवद्रीतेत्यमिधानं ता्िकद््टया युज्यते । 
अत एवेयं गीता सर्वानप्साधकान्‌ तमसो ज्योतिगमयतीययत्समस्तजन- 
सौभाग्यमेवेति विद्वद्भिः परिगण्यते ॥ 
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एतादरयाः पवित्रगीतायाः वीररैवधमी नुगुण माप्यमनिवायमासीत्‌ । 
तस्याश्चानिवार्थेतायाः निवारणाय प्रत्रेततैः सिद्धप्पाराध्यमहोदयेभप्यविरचनेन 
महती सेवा समर्पिता दश्चनक्षेत्रे इति महदिदं प्रमोदस्थानम्‌ । तदीये भाप्ये 
गीताथविवरणाय निगमागमानामिव शारणवचनानामपि पद्यरूपेण सम्यग्विरच्य 
प्रमाणतयोपनिवन्धनं माप्यकतुर्दारमनोभावं समन्वयदष्टि च सम्यक्‌ प्रति- 
पादयति । वेदागमा इव नारणगीतापि जनस नरारयदोवल्यदाणरय- 
परिहारद्वारा तदीयशयक्तिविकासाय प्रभवेदित्ययमंश्ः माप्यछ्रत्समन्वय- 
परिपाय्या सष प्रतीयते । देहे सहजतया प्रवर्तमानं परमासमीलौ साधका- 
स्सम्यगनभूय आत्मकल्याणाऽनवसादकतया स्वीय्यवहारान्‌ निवेहन्तो रोक- 
कल्याणं यथाशक्ति साधयेयुरित्येतदेव वीरदौवदरशनमिति स्वैरभ्युपगतम्‌ । 
गीतायामयरमञचः आदितः प्रमृति यावदन्तं सम्यक्‌ निरूप्यते । भाष्येऽपि 
अयमारायः स्पष्टीकृतोऽनेकेषु सन्दर्भषु ॥ ¦ 

साधकास्सर्वेऽपि स्वीयहृदये निटिक्ततया निवसन्तमीश्चरमकटषितेन 


मनसा अनुभूय तस्मिन्समरसतया विरीय निरछिक्ततया खोके व्यवहरेयुरि- ` 


व्ययमेव गीतायाप्सारसन्देशः । अत एवेयं गीता ज्ञानकर्मसमुच्यात्मकं 
४ (र १ 


योगाख्रमिति सवरभ्युपगता । परमातमांशाः जीवासतसात्सहजतया मिना 
सर्वान्व्यवहारान्‌ तदुपासनदृ्टया तत्रापि कायक्रभावनया निर्वहन्तः तेन 


सम्यगयुक्तास्तसपरसादमेव सज्न्तो नित्युखिनो भवेयुखियिवमेव वीरैव- . 


तिद्धान्तः प्रतिपादयति । परमात्मपरिणामभूते सव्ये जगति परमात्मां रभूतः 
सत्यो जीवः तदाराधनछूपां सत्यामेवोपासनां निर्वहन्‌ स्वीय मेद्‌ क्रमशः 


परिय खांदिनि परमशिवे समरसतया विंठीय पक्यसुखमचुभवितु . 


पारयेदेव । एवं च मगवद्रीता सर्वदा वीरदेवधर्मानुगुणा वर्तत॒ इत्येवं 
विदित्वा डा. सिद्धप्पाराध्यमहोदयाः खपित्राज्ञानुरोधेन पवित्रमिदं भाष्यं 
विरच्य जगद्भरुश्रीम॒रुषराजेन्द्रवि्यापीटठमन्थमाङायां प्रकवित्वा जगद्धर 
इम्मडिगुरसिद्धसर्धराजेन्दरमहाखामिभ्यः समपिंतवन्त इत्येतत्तदीयनिरतिशय- 
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भक्तेभुख्यं निदरनमिति भाव्यते । श्रीजगद्शुरुखरुषेशः भाप्यकरुस्तद्वंशीय।नां 
च श्रेयः, ततत्वजिज्ञासूनां अभ्युदयं चानुगरृहावित्यमिर्प्यते । अत्यल्पकराख- 
वधावेव श्चताश्चतरोपदिषद्धाप्येन सह॒ गीतामाप्यमपि अविश्रान्तेन तपसा 
परिसमाप्यासत्पीटठे भक्तिपूर्वकं समप्यायं॒॑विद्वन्मणिः सर्वसख विद्रदूबुन्दस् 
मार्गदशको विराजत इति महानन्दभरिताः सः । भाप्यावलेकनेन सर्वे साधकाः 
योगयुक्ता एव सन्तः समदृ्टया रोके व्यवहरन्तः युखदः;खे प्रसादख्पेण 
स्वीकुवेतः आत्मकल्याण साधयेधुरित्याशास्महे ॥ 


श्रीमदिकाञ्चनसुरुषरानेन्द्रमहास्वामिनः 
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आत्मनिवेदनम्‌ 


अष्टादशाध्यायसमायुक्तं गीताप्रस्ानमष्टादश्चवर्पावधौ राक्तिविदिष्टा- 
दवेतदडीनरीत्या विवरणीयमिति पित्रादेशात्‌ तैव कृतपरिश्रमोऽदं समुदि 
गीताभाष्ये भगवदनुग्रहेण परिसमाप्य तन्सुद्रणसौकर्यपरिकस्पनाय पित्रव्- 
मेवानिदो प्राथेयमानः कतिपयदिवसानत्यवाहयम्‌ । तदानीमाकस्िकतया 
श्रीमचिन्मूखाद्रिटृहन्मरमहासंसखानाध्यक्षवयाणां श्रीजगदगुरुमलिकाजुनमहास्वा- 
मिनां दिव्यसन्ददीनमधिगम्य तप्रसादं सखीकृत्य॒ तदनुम्रहेणैव परिसमापितं 
मगवद्वीताभाप्यं तेभ्यः समपयितुं तेषु व्यज्ञापयम्‌ । श्चताश्चतरोपनिषद्धाप्य- 
मिव गीत।भाष्यमपि स्वीयग्रन्थमाखायां प्रकटयितं महास्वामिनः सन्तोषमभि- 
ग्यज्ञयामाघुः । श्रीमटीयद्ूल्यसिहासनस्य द्वितीयापिपतीनां जगदृगुरुदम्मडिश्री 
गुरुसिद्धसुरुषराजेन्द्रमहास्वामिनां स्मारकतय। इदं भाष्यं तेभ्यः समयितु- 
मनसा मया श्रीगीताजयन्दयुत्सवावधौ तन्सदरणे मह।सखामिनामनुम्रहेण 
परिसमापितमिति प्रमोदसानमेतत्‌ ॥ 

श्रीब्हन्मटीयद्मूल्यपीठस्य ;प्रथमाधिपतिभ्यः श्रीजगदृगुरुरुयुघराजेन्द्र- 
महास्वामिभ्यः प्रागेव प्रथमपुष्पं समर्पितम्‌ । तत आरभ्य शूल्यसिहासन- 
महत्त्वं जिज्ञासुस्तस्मतिपादकान्‌ अमन्थान्‌ यथामति अदोधयम्‌ । खस्मिन्‌ 
संसाधितं सत्समायोग पुरःसंसथाप्य तस शूट्यसिहासनमित्यमिधानमकरो- 
न्हात्मा वसवा्य॑ इति चामरसः प्रभुलिन्नरीखाम्न्थे वणैयति । इदं च 
सिंहासनं प्रथमतः महाचुभावो व्योमकायः शुल्यमूतिरह्टमप्रमुरख्चकार । 
तस्येव कृपया बसवादिधरमथाः शयुल्यतिद्धि संप्राप्य कृताथ वमूनुः । 
वसवा्थसख निरहंमावभक्तेः प्रभाव एव अ्मप्रमोः शत्यपीरख्पेण परिणम्य ` 
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तदद्वारा अध्यातमसख्द्धेः सत्युद्धे जीवनमागे प्रदशयामास । प्रभोः सथितिः 
खट वाच्नसोरगोचरा आसीत्‌ । स तु परमाकादो विहरन्‌ आत्तारासः 
परिपूर्णश्च सन्‌ परंज्योतिरेवासीत्‌ । आकाशमाव्ृत्य तन्मयीमेव शय्यां 
परिकल्प्य, तमेव परिधाय, तमेवोपधानीछ्ृत्य सुप॒प्तियुखमनुभवन्तं प्रम्‌ कथ 
वा दुःखं वाधेत £ एवमविज्ञातदुःखगन्धो नित्यानन्द एव।सीत्स महात्मा । 
सः गोरक्षेणाखेण छिदयमानोऽष्यच्छि्न एवासीदिव्येतद्वि्ुतमेव । एं 
गणातीतोऽसंस्थ्टपच्च भूतविकारः सः सर्वत्र रूपादिविषैरावृतोऽप्यनाबुत इव 
अन्तदिश्च निरञ्ञनतया निश्चरुस्सन परमात्मेवासीत्‌ ॥ 


अन्तःपूर्णो वहिःपूर्णो पूणैकुम्म इवार्णवे । 
अन्तःशूल्यो बदिद्यूलयः शूल्यकरुम इवांबरे ॥ 


इत्युपनिषत्काराः निरज्ञनखलाप्रनामधेयं शूट अन्तरङ्गवदहिरङ्गयोः 
पूणैतया संसारवासनारादि्य प्रतिपादयन्ति । -अणेवान्तमिंहितो घटः अन्त- 
बहिश्च जख्पूर्णो यथा वर्तते यथा चाकारो निहितः कुंमः अन्तैदिश्च 
सर्वविधदोवेरसंसपर्टो निर्मरुस्सरबशन्यो विराजते तथा प्रभुरोकिंऽवयितोऽपि न 
ोकधमां आसीत्‌ ; एवं पञ्चमूतेराबृतोऽप्यतिकरान्तपञ्चत्वविकारः चिदा- 
नदमये प्राकादो विहरन्‌ परिपणे आसीत्‌ ॥ | 

शूल्यपीठारोदणाथमवतीणेः प्रसुर्महात्मनो बस्षवाथेस्य भक्त्यतिशयेन 
परिकल्पिते मनः्रसन्रतारूयं दृन्यसिंहासनं यथारुद्य पर्ययोभत तथा निर्मलेन 
मनसा तदानीन्तनाः चून्यखखूपं वितक्य तस्रकारं यथामति परिकस्पयामायुः । 
निरवयवदून्यलिङ्गमेव परिपुणेताचोतकं शन्यमितिं ते जगदुः । मानव- 
सवातन्व्यस्य पदीकाष्ठां शून्यमिति च ते आचख्युः । प्रभोः स्थितिसंद्रनेन 
तदीय्ून्य्सिहासनखरूपमेवमवेदिषुः शरणारवत्रः । स संयुञ्यापि सर्वमा- 
दृत्यापि विश्वातीततया पह्यविते विश्वातीतखूपेण परिणतं मूलभूतं परदिव- 
्रह्ैव शून्यमिति ते मावयांचक्रुः । घटं विच्छिद्य तदत स्थितावकाशदशन- 
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रूपा विश्ेषणासिका दष्टस्तथा नाभ्युपगता ; परंतु घटे विद्यमान एवावकाशः 
सर्वैदोपद्रान्यो निरटि्स्सन्‌ चरून्य इति शरेरभ्युपगतः । तादृश्यां शून्यस्थितों 
वर्तमानः प्रभूर्निरवयवशुन्यलिज्गमूतिरेवासीत्‌ । तादृदयां दशायामवस्थानमेव 
स॒न्यपीटारोहणमिति शरणाः भावयामाघुः । परमवैराग्यज्ाल्निः साक्षा्छत- 
धर्माण एवैताद्दौ निरञ्ननाख्यं पीटम।रोुं प्रमवंति । एताददौ इन्यसिंहासन- 
मारोदुमहमप्रमुः प्रथम आसीत्‌ ; तेनैवेयं॑शून्यपरंपरा आरब्धा इति 
निरज्ञनवंचरलाकरे उपवण्येते । तदनंतरं चरणाग्रगण्यः श्रीचन्नवसवाथे 
दान्यपीरमार्रोह । तस्मादेकोनविशाः श्रोतोण्टदार्यमहाखामिनः ; तेभ्यो 
दरामाः, जह्छमप्रमोः पर्डिवशाश्च सुरुषराजन्द्रमहास्वामिनः इत्येव शरन्यपरंपरा 
विराजयाना वर्तते ॥ 

त्रिषष्ठिपुरातनेषु पण्सुखावतारभूतो सुख्य इति विश्वतः पुरातन आसी- 
दिति इतिहासे ददयते । सरणकारीनः चन्नवसवार्यः सुरुषखूपेण अवती- 
णेस पण्युखस्य अवतार इति श्रयते । स च कल्याणक्रांतिसमयें व्यवहार- 
सद्र, शून्यपीटचिहं सौवण पिंदासनं च वजीरमल्खसखानसकाशात्‌ इडिषी- 
 चक्रवतिने वादपादाय प्रेष्य“ अस्म्ररीयः बादपाहं उपसूत्य यदा 
तद्रस्तुत्रयं अक्षते तदा तस्मै तस्मव्यप्येम्‌ ” इ्यादिदिङ्चः । तस्पर॑पराजुयायिनः 
कट्िगेदच््ि सिद्धलिङ्गस्वामिन स्वीयं रिप्यं सुख्वनामानं बादपाहात्‌ तद्वस्तु- 
त्रयमानेतुं॑प्रेपयामाघुः । सोऽपि तपोनिष्ठः दिवयोगनिरतस्तत्र गत्वा 
रुण चक्रवातिनो हस्तिनं दण्डेन संस्परश्य नीरुजमकरोत्‌ । पश्चात्‌ - चक्रवतिना 
ससन्तोपमतःप्रवेरितास्ते नगराभ्यतरे सगौरबममिनदिताः राजसर्यादापुरस्सरं 
वस्तुत्रयप्रत्यपेणपूर्ैकं प्रस्थापिताः । तपरैव हैदराबाद्नगरे नवावसकाशात्‌ 
यथोचितां मर्यादामुपरुभ्य अनेकदेशायनं कुबैतः चित्रदुर्ममवापुः । तदानीं 
तत्र एतैरेव महास्वामिभिः प्रागव्य॑तसुपकरतः भरमण्णनायकः तस्पराताधिपतिः 
एतेपां महास्वामिनां विरहं सोढुमशक्नुवन्‌ तदागमनमेव निरीक्षमाण आसीत्‌ । 
सः स्वामिनामाकस्मिक्रमागमनमाकण्धे अतीव संतुष्टसदीयप्रासादस्मीपे 
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सप्तत्यधिकत्रिशताङ्णपरिमिते मठं तदथेमेव निमोपयामास । तत्र कच्चिर्कां 
पजादिकं नि्वैर्तयतो महास्वामिनः इदानींतने बृहन्मठे निजयोगसमाधये 
अवकाशं तन्मुखेन कल्पयित्वा इम्मडिगुरसिद्धस्वा मिमहोदयेभ्यः दन्य 
सिहासनाधिपत्यमनुगरद्य सर्वाश्च भक्तवृन्दाननुगरृ्य निजयोगसमाधिमापुः । 
अयमेव समाधिसतदारभ्य चित्रदुगेब्हन्मठे विराजमानः भक्ताननुगरहणन्‌ 
्रचोतते । तच्छिप्याः श्रीजगदुगुस्गुरसिद्धस्वामिनः शू्यपीटमह्द्रगुण्या- 
पादनेन ¢ इम्मडि ” इत्युपाधिमधिगतवंतः अदूभुतया रीत्या मक्तानुत्रहटीरं 
निर्वहंतः आनंदपुर सुरुघामटे निजयोगसमाधिमाखाय विराजन्ते ॥ 

एवं दृन्यपरपरामह््वं विदित्वा तत्परंपरागतेभ्यः जगद्‌ गुरं 
इम्मडिगुरुसिद्धसुरुषराजद्रमहास्वामिभ्यः गीतामाप्यमिद्‌ सादरं सविनयं च 
समप्येते । एतस््वीकारेण महादेवस्वख्पो श्रीमुरचेशः प्रीतो मवविति सस्ति 
प्राथये । एतदवरोक्नेन साधकाः ससुचितप्रयोजनमुपरभ्य मदीयश्चमं 
सफख्यवित्यभ्यथये ॥ 


मागरिरछद्धेकादशी ) टि, जि. सिद्धप्पाराध्यः 
45-10-65 विद्रजनविधेयः 
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श्रीमद्धगवद्धीतावीरकैषमाष्यश््‌ 
॥ ओं दवाय परब्रह्मणे नमः ॥ 
प्रथमाध्यायः 

चिदरपात्त्या विरसन्संदैव जीवात्ममोक्षस्थितिवन्धटेतुः । 
मृत्युञ्यः पाराविमोचनेन पायान्मुदा किङ्करमावनघ्रान्‌ ॥ १ ॥ 
साच्िकैरर्चितो योगिभिस्सेवितः किना रञ्जितो भस्पना रूपितः 
गङ्गया शोभितो भोगिना वेष्टितो नदिनाराधितः पातु वदशाङ्करः ॥२॥ 
जिज्ञस्य तत्वं निहितं हि रोके स्वैमथा आह्यमनन्यमक्त्वा | 
तथा प्रचारं कुरुते स्म नित्यं दिव्योपदेशात्‌ गरुरेणुका्थः ॥ ३॥ 
नमामि शो गुरुखूपधारिण सनातनं शाश्चतधर्मबोधकम्‌ । 
चिङ्ञोद्धवं िङ्गसमानवैमवं यो विश्वमावृत्य विराजतेऽनिराम्‌ ॥  ॥ 
यो वीरदेव सिरयन्महीतठे संराजतेऽचापि स॒निरठे इदि । 
अगस्त्यसवोधितया दि्ाधुना कुर्यात्स देवदश्यमसन्तति पराम्‌ ॥ ५॥ 
वैराग्यमूं वरदल्यपीठं य॒ज्ञानरभ्यं गररलमार्यः । 
गुेशनिष्ठस्समख्क्चकार रोकेषु लित्वाऽयमठोकधर्मा ॥ ६ ॥ 
तदीयपीठे विरुसन्‌ शिवात्मको योगीश्वरः श्रीगुर्तोण्टदार्यः । 
भक्तान्सदा पातु छृपाप्रसादायदथमेवागत एष देवः ॥ ७ ॥ 
निङिपतमूर्तिः रिवयोगिवशिदात्मको नि्भर्ज्योतिखूपः। 
सन्दशेयामास तदीयद्पं ्मूरमस्यां सवि सच्चरन्यः ॥ ८ ॥ 
वैराग्यतत्छं परिनिष्ठितं चेतसद्वकतढ्रन्दं समलङ्करोति । 
तस्येव दा्व्याय गृहीतवेषो दयमूर्तदंसुवि सञ्चार ॥ ९ ॥ 
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स एव शोमुमरुषेशनान्ना निर्न पीस्मुदाररोह । 

रहन्मटे योगसमाधिमस्नो जगद्‌ गर्ू्छकदितेकनिष्ठया ॥ १० ॥ 

निरेपने नाम मवाब्ितारणे रागादिदुःखौघनिवारणौषधम्‌ । 
मायाख्यदाक्तेः परिमाजनं वरं तत्वाथेविज्ञानविचारमभ्‌वणम्‌ ॥ ११॥ 
एताददा दिव्यतपःफङोद्यं द्रोगनाशाय समथेमोषधम्‌ । 
प्रदातुमीचश्चरजज्गमाहयो विराजते गुद्धविरक्तम्॒रया ॥ १२ ॥ 
महानुभावो सुर्येशवयैः पापौघसन्त्रासनिवद्धकक्ष्यः । 

योगेन दिष्य परिग्रह्य देहं सदानुगरृहाति समस्तभक्तान ॥ १३ ॥ 
मरुघेरा एषो भुवि शूल्यपीठे चिद्रूपदेहे विमले विराजते । 

नमामि ते सद्गुरुमदिकाजुन यत्पादपञ्च विनिविष्टमानसः ॥ १४ 
विद्वद्धिरासेवितदिव्यपादं सद्धक्तिगम्य पिरशांतियुक्तम्‌ । 
शाखरार्थसंशोधनवद्धरक्य वैराग्यवीरं चरलिङ्गमीडे ॥ १९ ॥ 
सदानुरक्तो जगतो हितावहे सत्करमवृन्दे मुरुधेशतुष्टये । 

फलाभिसंधि परिहाय लोकिकीं विशारुदष्टया विरुसत्ययं सुवि ॥१६॥ 
जगद्गरुस्सोऽयमुदारभावात्‌ श्रीक्ृष्णगीताथविवेचनाय । 

समन्वयाख्य गुरुभाष्यमेतस्प्रकारायामास जगद्धिताय ॥ १७ ॥ 

स एव चित्ते निवसन्मदीये सिद्धायैमाप्यं वरवीररैवम्‌ । । 
दिवग्रियं सर्वसमीहित यत्‌ संयोजयामास विछदधबुद्धया ॥ १८॥ ` 
हदं च माप्य मरुवेशतुष्टया पितुश्च तष्टे प्रमवविदानीम्‌ । - 
आज्ञा तदीया परिपाछितिषा जगद्गुरोः पूणङ्ृपाघ्रसादात्‌ ॥ १९॥ 


पिव = 


= 
माप्यं वितन्यादुपयुक्तमथ मनस्तु नित्यं रमतां चिदैक्यम्‌ । ३ 
बुद्धिः प्रसन्ना रमतां गदेरो राक्तर्विकासोऽस्तु दिवप्रसादात्‌ ॥ २०॥ 
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॥॥॥. । . ` 


भगवद्रीतावीरदोवमाप्यम्‌ द 


चिदात्मकोऽयं मुरुषेशदेवस्संवीक्ष्य भृत्यं करुणाद्रैदष्टया । 
गीतार्थसंशोधनका्ैरङ्गे समाधियोगं वितरत्वमोघम्‌ ॥ २१ ॥ 

विचिच्रानन्तशक्तिविरिष्टंपरमदिवसदारि वस्द्रादिराब्दैरभिधीयमानं 
परब्रह्ैव जगदात्मना परिणमत इति निरूपितं राक्तिविदिषटद्वैतदरने । 
एकमेव परं ब्रह्म तत्तच्छक्तिविदिष्टतया तत्तत्काये निधहति । एवं खष्टिखिति- 
सहारादिकं जगव्यापारं ठीख्या निवेतयदेव परदिवन्रह्म स्वीयानन्दानु- 
भवेन आत्मारामं च विराजते । तत्र खषटयनु्रूखज्ञानशक्तिविरिष्टस्सन्‌ 
परमात्मा चतुभुखन्रहम्युच्यते । एवमेव रक्षणानुकरूलक्रियाराक्तिवि रिष्टः 
स॒ एव विष्णुरिति कथ्यते । तथेव संहारानुकरूखक्ञानक्रियासमन्वयातकरशक्ति- 
विटिष्टस्स एव काठर्दर इत्यमिधीयते । यतः प्रख्याधिकरारी कार्ष्ट 
यस्य॒ जीवसखावसानकार्संप्राप्त इति सम्यजिवेचनेनैव खीयां प्रकयक्रियां 
निर्वर्तयति । एवं च त्रिमूर्तयोऽपि पररिवन्रह्मणो विमूतिख्पा एव । 
अत एव ^ ब्रह्मविष्णुषद्र्दरास्ते संप्रसूयन्ते  इत्यथवैदिखायां श्रूयते । 
अत्र निर्दिष्टो रुद्रः कारश्टरपरः । एवं त्रिमूर्तिखूपतः यित्वा सष्टिस्थिति- 
संह]रान्‌ निर्वहन्‌ परमात्मा यदा यदा अध्ममारवच्चात्‌ जगदेव विनारोन्सुख 
मवेत्‌ तदा तदा रक्षणाधिकारिविप्णुरूपेण अगति सखयमेवावतीयै जगद्रक्षणं 
करोति। एवं जगद्क्षणाथै समूर्तः परमात्मैव दिव्यमूरूपेण विष्णुनाश्ना 
अवतरति । एवं विप्णोईखावतारा मपि भगवतः पराशक्तिविरिटस्य पररिवस्य 
ोककारुण्यलीराविमूतय एव । त्रिमूर्तिप्वन्यतमोऽयं विष्णुः परदिव्‌- 
निष्ठायाः पराशक्तेरंश इति सामाश्नायख्द्रसक्ते निर्दिष्टम्‌ । ““ एकैव शक्तिः 
परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा विनियोगकाले । भोगे भवानी समरेषु दुगां 
क्रोधे च काठी त्ववने हि विष्णुः ॥ ` इति तत्र विष्णोः पराशक्तयशत्व- 
सुपदिष्टम्‌ । अतो रक्षणाथं नियुक्तो विष्णुः दिवस प्राणशक्तिखूप एव ॥ 

अयं च परदिवः त्रिू्यैतीतोऽपि तरिमूत्यासकस्सन्‌ जगब्यापारं 


` निवहतीति “ छोकवत्त ीटकरैवल्यम्‌ ” इत्येतद्रलू्व्याख्याने श्रीपति- 
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मगवद्वीतावीरदवमाप्यम्‌ 


पण्डिताराध्यैर्निरूपितम्‌ । यतरिशव एव त्रिमूर्त्यासमकेन रूपेण पारेणतों मूत्वा 
जगतो हितं साधयत्यतस्स एव महादेव इति परिगणितः । “ अथ 
कसा्रूच्यते. महादेव £ यतः आत्मज्ञानयोगेश्वर्येण महति मीयते 
तस्मादुच्यते महादेवः" इति व्यपदेशात्‌ स्कधरस्वं स्बान्त्यामितवं 
सर्वफरुप्रदःतृत्वं च महादेवे दिवे परमकारण एव उयवख्ाप्यत इतिं 
श्रीकरभाप्ये त्रिमर्तिसक्रारात्‌ जगब्यापारनिवैदणं निराकारदिवसय. ठीख- 
षिनोद इति सम्यगुक्तम्‌ । एतेषु त्रिमृतींनामवतारेषु विश्रुतौ रामङृष्णावतारौ । 
तयोश्च रामावतारस्सद्व्नसोशी्यादिगुणेस्सक्कियानुष्टानमा् च सुप्रतिष्ठितो 
विराजते । कृष्णावतारस्तु विदोपतस्तत्वोपदेशाय दिव्याददीतया विश्र॒तः । 
अनेन चोपदेोन कृष्णोऽजुनव्याजेन त्रिगुणासकान्‌ सर्वान्‌ जीविनः पावयति । 
एतस्याप्युपदेशस्य रामावतारे िवेनोपदिष्ठा गतव मूलाधार इति निर्विवादम्‌ । 
पुरा त्रेतायुगे सीतावियोगदःखमनुभवितुमशक्लवानख श्रीरामस्य प्रार्थनानुसारेण 
स्वांशमूतं तं समाधातु त्रिमू्तिमिस्सह वैभवेन दण्डकारण्युपागतेन दिव्य- 
मङ््छविग्रहेण शिवेन सदयमनुगरृहीतसतत््वोपदेः शिवगीतामिधानेन व्यास- 
महरपिमिः पद्मपुराणे सन्निवद्धो विराजते। तदानीयुपदिष्टं शिवतक्चं 
श्रद्धयाकण्ये श्रीरामचन्द्र निरतिशय मनस्समाधानमकमत । तदानीं 
श्रीरामे संस्कारखूपेण स्थितः प्राक्तनोऽयमुपदेशः कृष्णावतारेऽभुनविषादं 
परिहत्य तं कतेव्यनिष्ठं कलमराक्नोत्‌ । छृष्णमुखेन समायातो दिग्योपदेशः 
अजुनं निमितीकृत्य तदरपास्सवै जीवा ययेश्वरपीतय्थमेव लोके व्यवहरन्तो 
नित्ययुखनुमवेयुसथा तेषु दिव्यां स्पूर्ति खरूपस्मरतिं चोतपादयन्‌ वतेत इति 
विश्चतमेव । तरेतायुगे शिवगीताग्रतेन समाहितचेतनो रामो यथा 
सन्चाखियिणात्मानं पावयामासर तथा तदीयात्मसंस्कारेण स एव द्वापरयुगे 
छृष्णामिधानेनावतीयै अजुनव्याजेन सर्वानार्तान्‌ जीवानुपदेष्टुमपारयत्‌ । 
अयमाशयः “ अपि च स्ते ” इत्येतत्सूत्राथविवरणावसरे श्रीकरमाप्ये 
वर्मपुराणान्तर्गतशिवगीतानुसारेण “ गीताश्च(सरमपीश्चराछछन्ध्वा तदानज्ञावश- 
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भगवद्वीतावीरक्ञेवभाष्यम्‌ ५ 


देव कृष्णेनाजैनायोपदिष्टम्‌ ” इत्येवमहेखितम्‌ । तत्रत्यः प्रसाव एवं 
वतेते । ““ मैतद्धापितं. ज्ञानं हिता तऋ्य्रदिनाम्‌ । दातव्यं शान्त- 
चित्तेभ्यः शिष्येभ्यो भवता सदा ॥ इति शिवो राममादिशत्‌ । तैव 
^“ नारायणोऽपि भगवान्‌ देवकीतनयो हरिः । अञुनाय खयं साक्षादत्तवा- 
निदमुत्तमम्‌ ॥ '” इतिं महर्पिव्यासो भगवतो नारायणस्य दिवान्ञानिर्वाहमा- 
वेदयति । अयमेव व्यासः पद्मपुराणान्तर्यतायां शिवगीतायां “ रामाय 
दण्डकारण्ये पावतीपतिना पुरा । या प्रोक्ता शिवगीताख्या गुदात्‌ ग्य - 
तमदहिसा॥'' इति रामावतारे दिवोपदिष्टाया गीतायाः गोप्यतां 
प्राचीनतां च सम्यक प्रकट्यति । स एवोपदेो महाभारतकाटे कृष्णावतारे 
प्रसिद्धि गतः प्रचारातिशयमख्मत । यतोऽसिन्नेवावतारे नष्टमध्यामन्ञान- 
मजनं निमिचीछ्ृत्य स्वैोकदिताय पुनस्समुपदि्ट परमातमना श्रीक्ृष्ण- 
द्वारा । स एवोपदेश्लो भगवद्र तेव्युच्यते । “ चाखदष्टया तूपदेशो 
वामदेववत्‌ ` इत्येतत्सूत्रा्थविवरणवेखायां श्रीकरभाप्ये श्रीकृष्णः, परदिव- 
तादास््यमापन्नः दिवोऽहंभावनया दिवतत्त्वमुपदिशतीत्या्यं वामदेव- 
दृष्टान्तेन सम्यक्‌ प्रकटितम्‌ । वामदेवो महरपिरपदेशावसरे प्रतिपदं “ अहं 
मनुरमवस्‌ › इत्यादिना स्वस्यैव सर्वारमकत्वं निर्दिशति । तद्रत्छृप्णोऽप्युप- 
देगावसरे अयं सर्वोऽपि स्स्थैवोपदेच इत्येवाविप्करोति । दण्डकारण्ये 
भगवता परमदिवेन श्रीरामचन्द्रः “ सर्वो वैखद्रः, "एक णए्वद्रौन 
दितोयाय तस्थे , "दिव एको ध्येयरिशवङ्करस्सवैमत्यस्रित्ज्य , ‹ सवै- 
धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज " इत्यादिना सवैवेदान्तसारमूतं 
दिवज्ञानसुपदिष्टः किक । स एव रामः छृष्णावतारेऽनुन प्रति “ वाघु- 
देवस्सर्मिति स॒ महात्मा सुदुरुमः › ‹ ममैवांशो जीवलोके जीवमूत- 
स्सनातनः › इत्यादीनि वाक्ष्यानि रिवतादास्यदृ्टया उपदिदेशः । “(नह्य 
वेद्‌ ब्रहैव भवति ” इति श्रतिरेव रिष्यस्य बुद्धावखायां गुरुणा पेय 
उपदिशति । दि वेनोपदिष्टं दिवतत््वं ज्ञात्वा रामो यथातारामस्सन्‌ 
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त 


दिवस्समपययत तथा स एव कृप्णरूपेणावतीणैस्तमेव संस्कारमरूमत । 
अतः कृष्णोऽपि दिव एव सन्नुपदेशावसरे “ अहमेव कतं कारयिता 
भोक्ता प्रेरयिता › इत्यादिना क्रमेणासमत्यदमनेकेषु सन्दर्भेषु प्रथुक्ते । तच 
श्वतियुक्तयनुमवानुरोधेन युज्यत एव । अत एव वि्यमानाखप्यनेकायु 
गीतासु इयमेव सर्वराद्रियते। अस्याः विष्णुगीतेति नाम विहाय मग- 
वद्रीतेति नामक्रथनादेव समवेदिटयं सूच्यते । अत एव संवैरप्याघार्ैः 
शङ्कररामानुजादिभिः सख्स्वमतानुसारेणेयं व्याख्याताऽस्ति । प्रं तु शाक्तिः 
विरिष्टाद्वितमतरीययेतावता काठेन केनापि व्याख्यानस्याकरणादनया दि। 
व्याख्याने प्रयलः क्रियतेऽ ॥ 

शक्तिविरिष्टाद्ेतदशने टि कर्माज्गकात्‌ ज्ञानादेव सुक्तिरिति निरू- 
पितम्‌ । उत एव भगवानपि जीवननिर्वहणरूपे युद्धरज्ञ एवेदं शाख- 
स॒पादिशत्‌ । पाण्डवानां राज्यं चतादिमि्टुरुपावेदर्योधनोऽपजहार । तख 
वचनानुसारेण पाण्डवाः द्वाद्चवर्षाणि वनवासं एकवर्षमन्ञातवासं च निरुद्य 
पुनरागत्य स्वराज्य पप्रच्छुः । दुर्योधनस्तु दराशाग्रस्तः “ पन्च ्रामानपि 


नाहं दास्यामि । यदि शक्तिरस्ति युष्माकं , गृद्यतां राज्य बर्प्रदश- . 
नेन " इति धाष्ट्गादवोचत्‌ । जन्ते गत्यन्तरामावात्‌ पाण्डवास . 


धर्मस्वरूपिणं भगवन्तं श्रीकृप्ण शरणं ययुः। धये च वेदविदो विप्रा 
ये चाध्यात्मविदो जनाः । ते वदनि महात्मानं कृष्णं धै सनातनम्‌ ॥ ” 


एवं धखरूपी श्रङृष्णः पाण्डवपक्षे सित्वाऽऽश्रितवात्सस्यादजुनख सार 
थ्यमप्यज्ीकृत्य धसंखापनाथै महयुद्ध॒ कारयामास । एवं॑तयेषुदधे 
प्रवृत्ते दुर्योधनादीनां शतानां कौरघाणां पिता धृतराष्रो जालयन्धो वृद्धः ¦ 
युद्धे शष्टमरक्तसद्विपयं तदातदा ज्ञातुमियेष , प्रार्थयामास च तदुपायं । 


श्रीभ्यासमहर्पिम्‌ । व्यासोऽपि कृपया सञज्ञयमाह्य तस्मे दिव्यदष् 
दत्वा “ प्रतिदिनं यद्युद्धरङ्े प्रवते तत्सर्वमपि त्वयाऽस्मे वक्तव्यम्‌ | | 
इत्यादिदेश । एं नियुक्तं सज्ञयं धृतराष्ट्रो युद्धवार्ती शरोतुमिच्छया पप्रच्छ । 
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भगवद्रीतावीरशे , 
वमाष्यम्‌ ७ 


एवं क्रमेण भगवद्वीता आरभते । एवं ज्ञानक्रियासमन्वयमागाँनुसरणा- 
देव व्यावहारिकानां सर्वैपामपि मान्यतमो गीतोपदेशः तयैव व्यव 
दारानुगुणस्य शक्तिविरिष्द्ैतदशनस्यातीवसम्मत इत्यभिकज्ञा विश्वसन्ति । 
“° ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः । छिप्यते न स पापेन 
पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ` इति खट गीता उपदेशति । एतदनुसारेण यः 
हदये निवसतेश्वरेण संयुज्य फछखामिसस्थि विना व्यवहरति तस्य पापलेपो 
न सम्भवति । हये प्रमुर्निवसतीति यो जानाति सः खीयं कर्मफलं 
तस्मै समयि प्रभवति । एवं फखार्थणादेव कर्म तं न वधाति । 
अयमेव कर्मयोग इति गीतायां निर्दिश्यते । अयं च योगः ज्ञानकरम- 
योरुमयोरपि समप्राधान्य निर्दिशति । राक्तिविदिषटाद्रतदशनेऽपि चित्त- 
जक्तिविरिष्टजीवस्य चिच्छक्तिविरिष्टेन दिवन साधनीयेश्धेतङूपे सामरस्ये 
ज्ञानक्रियासमन्वयमार्मसख महती साव्दयकता वतेते । जीवः यदा 
स्वसिन्‌ विद्यमानं परदिव ज्ञात्वा तस्मे स्वीयं सर्वमपि कर्मफटं मकतया समध- 
यति तदानीमेव तदीया चित्तराक्तिः चिद्रूपतया परिणमते । अयमेव 
सुक्तयपरनामधेयः शक्तिविकास इति तत्र परिगणितः । एवं रक्तिविरिषटद्रेत- 
तत्वं गीतायां सम्यगन्वेतीत्यनयापि दिश्चाऽख व्याख्यानेऽय प्रयलः कृतः ॥ 


एतदशनरीत्या अस्या व्याख्यानस्यावकारो सत्वेऽपि तत्रत्यानि 
कानिचिदनोचिल्यान्याक्षिन्य परिदियन्तेऽधुना- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभवति भारत । 
अभ्युत्थामध्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंखापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ 


इति भगवद्रीतायां श्क्ृप्णः परमासपम्यद्टया खीयावतारोदेशे 
निरूपयति । अत्र « अहं संमवामि '” इत्यादौ असच्छब्दः न तावत्‌ 
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८ भगवदूगीतावीररोवभाष्यम्‌ 


अरणहत्यासमं स्वघम्‌ ॥ ” इति भक्तान्परति शाङ्करवचनम्‌ । “५ अहं त्वं 
कृप्णावतारमूर्तिमा्रवाची ताद्दामानुषमूर्तैमश्वरस्वात्‌ , तस्य सवेजगत्कारणः 
त्वासभवाच्च । तद्वदेव स शब्दः न तन्मूरुमूतविष्णुमात्रवाची, विप्णोः केवरु- 
रक्षणमात्राधिकरृतसरेन सष्टिप्रख्यकतरत्वाभावेन च ‹ अहं छत्रस्य जगतः 
प्रमवः प्रकयस्तथा ' इत्यादौ सष्िपरच्यकवैत्वोक्तीवरोधप्रसज्ञात्‌ । अतः 
सृष्टिप्थितिसंहारख्पत्रिविधकायकवणां त्रिमूरतीन।मपि मूरुभूतपर दििवव्रह्पर्‌ 
एवास्मच्छब्द इति निर्विवादमेतत्‌ । अतः श्रीकृप्णः पर दिवत्रह्मणोऽवतार 
एव 1 यतल्लिमूर्तयः प्रदिवस्य . ीलािनोदमूमयो दिव्यविभूतय एव । 
ननु तिं कृष्णस्य विप्ण्ववतारत्वेन प्रसिद्धिः कथमविरासीदिव्याक्षेपस्सञ्चायते । 
विष्णुीहि पारनानुक्लक्रियाशक्तिवियिष्टं॑परदिवब्रह्ैव । न तत्र॒ कलापि 
विप्रतिपत्तस्समवेत्‌ । छृष्णेनापि दर्योधनाचाखरीशक्तदमनद्रारा पाण्डवा- 
दिदिवीशक्तयुकरषसंपादनेन जगद्रक्षणकायैनि्वाात्‌ सः विष्णोरवतार इत्यपि 
कथ्यते । विष्णुना तदवतारभूतेन कृष्णेन च यत्काय निरुद्यते, यद्र चनं 
प्रोच्यते तत्सव तदन्त्यामिणा परंज्योतिखरूपेणामूैपररिवत्रह्मवानुटीयत 
इत्यनुभविनो विश्वसन्ति । ये तावत्केवर्पाठकास्ते अनधिगतसाक्षाकारखूपानु 
भवाः परस्परं मात्सयासूयादिभिः हदये कटषीछत्य परमात्मरूपिणे श्रीक्प्ण 
दिव्यामतरूपं तदुपदेश च द्विषन्ति । न हि विवेकिनां त्रिमूर्तिषु तारतम्य- 
बुद्धिस्सज्ञायेत न वा त्रिमूीनां परदिवान्यतल्भावना चोटयेत । तादृश 
तारतम्यवुद्धिरन्यत्वभावना च शाश्चेप्वत्यन्तं निन्दिता परिद्श्यते। यथा 
आकरमन्थेषु ब्रह्माण्डपुराणे “ भवानहं च विश्वात्मन्‌ एक एव दिं 
कारणम्‌ । जगतोऽस्य जगल्यथ भेदेनावां व्यवस्थितौ ॥ त्वया 
यदभवदत्त तदत्तमखिरं मया । मत्तो न भिचमात्मानं द्रष्टुमदैसि राङ्कर ॥ ' 
इति शङ्करं प्रति विप्णोवैचनम्‌ । भविप्योत्तरपुराणे “ विप्णोरन्यं तु 
परयन्ति ये मां ब्रहमणमेव वा । इुतर्कमतयो म॒द्या: पच्यन्ते नरकेष्वधः ॥ 
ये च मुढा दुरात्मानो भिन्नं पदयन्ति मां हरेः । ब्रह्माण वाऽथवा, तेषां ` 
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सर्वगो देवं त्वमेवाहं जनादन आवयोरन्तरं नासि शब्दैरर्जगत्पते ॥ 
यानि नामानि गोविन्द तव॒ कोके महान्ति वै । तान्येव मम नामानि 
नात्र कार्यां विचारणा ॥ त्वदुपासा जगच्राथ सैवास्तु मम गोपते । यश्च 
तवां दवेष्टि हे देव स मां दवेष्टि न संशयः ॥ ? इति महाभारते विष्णुं प्रति 
शङ्करवचनम्‌ । एवं रिवविष्णवोरेकात्म्यं सम्यक्‌ प्रतिपायते प्रमाणग्रन्थेषु ॥ 


प्रं तु मगवद्रीता दिवांशभूतेन कृष्णेन प्रोक्तापि तदुपदेश्षकः 
कृष्णः सूत्रप्रोता दारुमयी योषेव रिवप्ररितमेवांशयमाविप्करोति । तदीय- 
विश्वरूपाविप्करणसमये सः ““ पय मे योगमैशधरम्‌ ” इति स्वान्तरङ्गे 
विर।जमानामीश्वरमहाविभूतिमेवाजनाय प्रदशयति । “ इईश्वरस्स्वमभतानां दृदेदो 
ऽजुन तिष्ठति । तत्प्रसादात्परां शान्ति खानं प्राप्यसि चोत्तमम्‌ ॥ ” 
इतीश्चरप्रसादसिद्धिमेवाजनायावदयरभ्यामुपदिशति सः । ययपि कचित्‌ 
^^ मन्मना मव  इत्यस्मपदं कृष्णः . स्वात्मन्येव - प्रयुङ्क्ते ; यज्ञफरूमोक्ता 
स्वयमेवेति निदिदाति ; ^“ यत्करोषि यदश्नासि- तत्सव. मद्य समर्ष्य 
त्याजैनायोपदिशति च । तथापि ““ तन्चित्तासतद्वतप्राणाः › इत्यनेकेषु 
सन्दर्भेषु तच्छब्दमेव प्रयुज्य कृप्णस्सर्वेष्वपीश्वरार्षणवुद्धिमेवो्पादयति । 
यत्रास्मच्छन्द्‌ः प्रयुज्यते उपदेरवेठायां तत्र॒ स राब्दो न हि प्राङ्तिक. 
किन्तु पारमेश्वरीय इति मन्तव्यम्‌ । प्रकृतिसम्बन्धी त्वहङ्कारः विश्च॒त 
एवासि । ` भक्तानुग्रहखीरानिरवांदाय इयमेव पराहन्ता सरवैरप्यनुभवि- 
मिरुपयुज्यते । परमात्मनि ये समरसं विरीनास्ते तावत्ताद्यीं यिति. 
मधिगच्छति । कृष्णस्तावत्‌ पराहान्तास्थितौ वर्तमानो लोकसमहाथ- 
मव्याजप्रेम्णा पूणेकामोऽप्यनासक्त इव व्यवहरति । यतः छृष्णो 
मानवस्सन्नपि दिवयोगेन रिवमावे स्थित्वा रोकं परयति अतस्तस्योपदेदो 
असच्छब्दप्रयोगे परस्परवबाधो :न संघटते । गीतार्थसमारोचनेनापि 
कृष्णस्य दिवतादात््थमावना हृ्धतासीदिति स्पष्टं प्रतिभाति ॥ ` 
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प्रमेश्चरस्यापि विष्ण्ववतारमूते कृष्णे प्रीतिः एवमेव निरतिशया 
आसीत्‌ । ` क्ूपुराणान्तगीतायां दिवगीतायां शिवोऽपि विप्णोरविषये तेव 
आत्मीयतया स्वीयमारायमाविष्करोति । रिवः तत्रैव रामायोपदिशाति 
^ समेषा परमा मूर्विनीरायणसमाहया । सर्मैभूतातमम॒तस्था शान्ता 
चाक्षरसन्ञिका 7 तसरादेष महायोगी मद्धक्तः पुरुषोत्तमः । अचैनीयो 
नमस्काथः मतप्रीतिजननाय हि ॥ `› इति । एताद्द गौरवे नारायणविषये 
दिवः प्रकय्यति । ५ यो विष्णु निन्दति सो मदनुग्रहं न कमते ” 
इति पद्मपुराणान्तगतायां शिवगीतायां रिव एवोपदिशति । ¢“ नमो 
भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युम पाहि ” इति भगवती श्रतिरेव शिव- 
कैशवयोस्तादास्म्यमुपदिदाति । आदित्यपुराणे विष्णु प्रति शिववचनं 


खोभतेऽसिन्सदरभे । “ प्रकृतिस्सव सुरश्रेष्ठ पुरुषोऽहं न संरायः । 
त्वन्मयं मन्मयं सवैमनव्यक्तपुरूषात्कम्‌ ॥ ” एता मधुरं वान्धव्यं 
सहजतया वतेते तयोः। ^“ प्रकृतिः परमो विष्णुः पुरुषः परमरिशवः ” 


इति कूमंपुराणे अमिघीयते । “ आ वो राजानमध्वरस्य होतारं रुद्रम्‌” 
इति श्रुतौ यज्ञपतित्वं सवौन्तर्यामिणो महादेवसय सर्वकारणस्य स्द्रामि- 
धेयस्य रिवस्येव निदि्टम्‌ । अत एवाथ्मणिकी श्रतिः “८ विश्वाधिको 
रुद्रो महर्षिः ” इति तस्य॒ विश्चाषिक्यं स्थापयति । . “ आखुस्ते 
रुदर प्सतं जुषस्वैष ते रुद्रमागस्सह खनतां बिकया ” इति श्तौ यज्ञ- 
भमौ अग्रपूजास्वीकारा्थ सद्र एव आहयते । अत एव कैवस्ये ‹ उमा- 
सहाय परमेश्वरं प्रसुम्‌ › इत्यारभ्य “ स एव ॒विष्णुस्स प्राणस्स 
कारोऽभिः स चन्द्रमाः ” इत्यादिना विष्ण्वादिसर्बदेवात्मकः परमदिव 
एवेति सम्यगुपदिष्टम्‌ । ““ शब्दविरोषात्‌ ”” इत्येतत्सूत्रमाष्ये ¢“ रिवो- 
पासनया दरिवभावमापन्नस्य नारायणस्यानित्रसाधारणदहरावच्छिननज्योति- 
्िज्ञानुसन्धानसामर्थ्यात्‌ परमेश्चरनिष्ठाः ग्यापकत्वान्तयामित्वादयो धर्माः 
नारायणेऽपि द्दयन्ते । " इति सखष्टं निर्दिष्टम्‌ । ¢“ नारायणात्यरो भक्तो 
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मम॒ नासि वरानने । भा्यांस्वे वृषभत्वं च वाणत्वमगमः्पुरा ॥ "" 
इति स्कान्दे रिववचने विराजते । द्रोणपर्वैण्यश्चस्थामानं प्रति दिव. 
वचनमेवं वर्तते । “ अहं यथावदाराध्यः कृष्णेनाङ्किष्टकर्मणा । तसा- 
दिष्टतमः कृष्णादन्यो मम न वियते ॥  शरिवविष्ण्वोस्सम्बन्ध एवं 
विरुसति । सौरसंहिता तावत्‌ ८ दिवस्य ॒परततत्वाथ स्वयं ज्ञात्वा रिव- 
सथा । उवाच विष्णवे ' विष्णुः पद्मगमीय प्रोक्तवान्‌ ॥ ” इत्यादिना 
क्रमेण दिवविष्णवोरपास्योपासकमावं गुरुदिप्यमावं च. सम्यगुपदिराति । 
व्यासभुजस्तम्भनानन्तरं व्यासं प्रति विष्णुवचनं स्कान्दे “ अहमेव 
जगत्कर्ता मम कर्तां मदेश्वरः ” एवै प्रवर्तते । ““ वैदिकस्स्वैकर्माणि 
रिवसुदिश्य कारयेत्‌ ” इति शेवपुराणे स्पष्टं विधीयते । श्राद्धपमारभे 
८ ईशानः पितृरूपेण महादेवो महेश्वरः । प्रियतां भगवानीशः पर 
मात्मा सदावः ” इति . दिवप्रीतिकरत्वेन शिवाराधनख्प गुरुजङ्गम- 
सन्तपणात्मकं श्राद्धकर्म वैदिकैराचरणीयमियुपदिष्टम्‌ । अत एव ‹ बन्दे 
युकुन्दप्रियम्‌ › इति स्कान्दे दिवस्य विप्णुवछछमत्वं तस्ियत्वं च 
यननिर्दि्टम्‌ तत्समल्ञसमेव भाति । “ दिवकेशवसंमूतं कस्ये कारुमैरवम्‌ ” 
इति शक्तिपुराणे कारुभेरवः दिवकेरावयोः प्रियपुत्रत्ेन निर्दिरयते। एवं 
-दिवनारायणयोसियवोधकानि वाक्यानि परदशतानि सत्ति ॥ 


न केवरं छृष्णोऽमू रिवतस्त्वबोधक एव परं तु प्राक्तनसंस्कारानु- 
रोधेन प्रेरितः हैवमहर्षिवर्थेणोपमन्युनानुगरृदीतरिवदीक्षासंस्कारः मूतेरिवपूजा- 
महत्त्वमपि सम्यगजानात्‌ । किं नाम शिवाराधनमिति तेन प्रष्टः सः 
महर्षिरेवसुत्तरयति “ सर्वामयाप्रदानं च सर्वानुग्रहणं तथा ।  सर्वोषिकार- 
करणं शिवस्याराधनं विदुः ॥ ` इति । ` शिवतत्त्वं ख्वस्मे बोधयित श्रीरृष्णः 
उपमन्युमहरपिं व्राथयामासेति वायुसंहितायां “ मगवन्‌ श्रोतुमिभ्छामि शिवेन 
परिभाषितम्‌ ` वेदसारं शिवज्ञानं स्वोधरितानां विमुक्तये ॥ ” ` (अध्या. 
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४०१) इत्यमिधीयते । उपमन्युमहर्षिः श्रीकृष्णाय रिवदीक्षां ददाविति 
कूपुराणे अभिधीयते । “ एवमुक्त्वा ददौ ज्ञानमुपमन्युमेहामुनिः । त्रत 
पाशुपतं योगं छृष्णायाङ्चिष्टकमेणे । स तेन मुनिवर्येण व्याहतो मधुसूदनः । 
तत्रैव तपसा देवं श्द्रमाराधयस्मसुम्‌ ॥ ” इति । ष्णेनाञ्जुनेन . च छृतं 
रिवलिङ्गाचने द्रोणपयैणि निर्दिर्यते। शलुपक्षीययोसतयोः दिव- 
किङ्गाचनादेव अश्चत्थाश्चः प्रयलः पराहत इति तत्र॒ स्पष्टसुच्यते । अत्र 
कृष्णाय जद्धिष्टकर्मेति विरोषणमन्वभ चदयते । सः सभ॑मपि कर्म केरा 
विनैव साधयितु प्रामवदिव्यर्थोऽनेन चोदयते । अतश्चायमादश्चमूतः कर्म- 
योगी आसीदेवेति ध्वन्यते । पराशक्तेः पुरुषखूपोऽयं कृष्णोऽत एव न 
केवरं रिवेन किन्तु सर्वैरपि देवैर्विरोषतः प्रशस्ते । एवं च रक्षणस्य 
जगब्यापारनिवेहणेऽयमतीव निपुण सआसीदित्ययमंो महाभारते-नेकवार. 
मनुदयते । यतस्सः कभयोगी आसीदत एव ॒तच््वज्ञान्यपि सन्‌ ततत्वोपदेशाय 
रक्तश्च वभूव । अत एवायं परमदि वभक्तः कृष्णः रिवस्य हृदयरूपिणी 
भाणक्तिरेवासीदिति निरविवादमेतत्‌ । एताद्द्याः विशारूमावनायाः 
संस्कारजन्यत्वात्‌ कृष्णद्िशवानुप्रदेण कुन्धसकङेश्वैः अजुनसद्दं 
समग्रमपि रोकं कल्याणुदध्ेवापरयत्‌ । स्वैरोकदिते रतिस्तसिन्सहज- 
तयाविरासीत्‌ । “ सवाकारे चिदानन्दे सत्यरूपिणि शाश्वते । परा- 
कारामये तस्मिन्‌ परब्रह्मणि निर्मले । एकीमावसुपेतानां योगिनां परमातम- 
नाम्‌ ॥ " इति रेणुक्राचारयवर्यनिदिषषु शिवयोगिसार्वभौमेष्वन्यतमः श्रीकृष्णः 
प्रमात्मपदेनैव व्यवहारयोम्यस्सज्ञातः । भेदशाङ्काबिवर्ञिते सर्वानि 
निराकारे परे तत्वे विरीय निर्विकल्पतया व्योमवस्स्थितः कृष्णः कख वा 
ज्योतिर्मय परमात्मा न मवेत्‌ ? स्वप्रकारो निरन्तरे चिदाकारे ज्योतिर्ङ्गि 
एकीमावसुपेतो भगवान्‌ श्रीकृष्णः कल वा मान्यो न भवेत्‌ १ एं 
परब्रह्मणि विरीनस्स भगवान्‌ साक्षाक्छृतधर्मत्वात्‌ त्रिगुणातीतत्वाच्च सनेमान्यः 
संमूतः । . परदिव विदित्वा तिन्‌. समरसं विलीनो योगी परदिव एव 
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भगवद्वीतावीरदोवभाप्यम्‌ १३ 


संपद्यत इति सर्वप्रमाणभूता श्रुतिरेव भगवती स्पष्टसुपदिशति । यतः 
श्रकप्णस्स्वयमनुमूतगृदेश्चरस्दीयलीकानारकसूत्रधारी आसीदत एवेश्चरभावे 
यित्वेश्वरतादात्मयेनैवोपदिदेश । न तत्र काप्यनुपपत्तिः । दैश्वरददनात्‌ 
सर्वेऽप्येकजातीया एव भवन्ति । सा च जातिराध्यासिकेति विश्रुता । 
इयं च जाति्दींक्षायिदग्धाऽमिनवा अतिवणाश्रमेति परिगण्यते । अस्यां 
असाधारणायां जातौ पुनर्जातास्ते महात्मान उद्धूतां पारमेश्चरीं शक्तिमधिगत- 
वन्तः लोककल्याणापेक्षरैव सवेदा जागरेता वर्तन्ते। एतादश 
असाधारणा महाव्यक्तिप्वन्यतमो दहि कृष्णो छोकहितार्थमेव दिव्यममृतं 
त्वमुपा दिश्चत्‌ । एतच्च तत्त्वमुपनिपषत्सागरादुदधते दिव्यागृतमेव । 
एतत्पानेन मानवो देवस्संपदययते ; मर्व्योऽपि अग्रतो जायते ; त्रिगुणवद्धः 
पट्ुसदखो जीवसिगुणातीत ईश्वरस्तपदयते ।. एवमध्यात्मसारभूतायाः 
-श्रीकृप्णगीतायाः ज्ञानक्रियासमन्वयरूपत्वात्‌ तस्रतिपादकं भाष्यमत्याव्रयक- 
मिति सर्वै पण्डितवर्याः बहोः कारादारभ्य विश्सन्तः.प्रयतमानाश्च वर्तन्त 
इति प्रमोदस्थानमेतत्‌ ॥ 


दिव्योपदेशः येन केनापि पुंसा यया कयापि लिया वा समागच्छतु । 
सोऽवर्यं॑वधिष्णुभिभक्तया परिमदीतव्या । “ मात्सर्त्साय॑विचाय 
काये आर्यास्समर्यादमुदाहरन्तु ” इति खट नीतिमतामादर्ञो मार्गः 
प्रसरति । तमेव मागमनुसरन्तो वयं भगवता दिन्यमूर्तरूपिणा छृष्ण- 
परमात्मना समुपदिष्टमूतपर दििवतत्त्वं तस्पराप्यनुकूलमूर्तोपासनरहस्यं च सम्यक्‌ 
जानीम । तमसावृतामस्मस्रछ्ृति सांत्यितु मगवदुपदेशानुरोधेन यथा- 
कथचित्‌ प्रयतामहै । आघुरीसंपद्वरितामस्मसप्रकृति दैवीसंपदा भूषयितु 
य॒थाराक्ति यथामति च साधयाम । कामामिदग्धा व्यं मगद्विहितया 
दिव्यासृतवृष्टया सम्यक्सिश्चिताः तृपाश्छान्ताश्च भवाम । “ नासि उद्धि- 
रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न घाभावयतः शातिरशातस्य कुतस्सुखम्‌ ॥ 
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१४ मगवद्रीतानीरदौव भाष्यम्‌ 


एवं गीतायां भगवानेवोपदिरति । ^“ तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो 
भवान › इति योगनिष्ठं च स एवोपदिदाति । मानवैस्सरवरपि 


सर्धेदा शिवयोगनिषठैरेव भवितव्यम्‌ । व्यवहारमभ्ैरपि सवैः स्वीयहृदये 
विराजमानो गदेशधवरः सर्वदा निर्मलेन मनसा परिचिन्तनीयः । अयमेव 
योग इति गीता निर्दिशति । एतादृशयोगयुक्ताः पुरुषाः खियो वा ॒व्यव- 
-हारनिरता अपि गुणदोपैस -ाध्यन्ते । एताद्दोपु न कदापि कर्म छ्प्यते। 
एवं निर्िप्त जीवनं निवैहन्‌ परमवैराम्यराटी चिदाकारो विहरनात्मा- 
रामः श्रीकृष्णः कथं वा राक्तिविकासरूपरिवयोगरक्षणं नाधिगच्छेत्‌ ? 
वैभवेन गोपिकाल्लीभिर्विहरनेव परमवैराग्ययुखमनुभधन्‌ सः उभयोरपि 
तयोरावदरयकतां सर्वेभ्यः प्रददीनाय कथं वा न प्रभवेत्‌ £ तदर्थमेव 
` निरटिंप्ततया यः सवत्र सञ्चार स तादयो भगवान्‌. वादेव: पराशक्ति. 
र्पः. कस्मै दिवानुग्रहं न दयात्‌ £ दिवमये जगत्यव्यक्ततया निवसतः 
दिवस्य प्रकाशनाय दि वभक्ता्रगण्येन छष्णपरमात्मना प्रदरदितो दिव्यो 
मार्गः कस्मे साधकाय न खदेत 2 अतो भगवद्रीता कृष्णप्रोक्तापि न 
केवर वैष्णवानां, देवानां वा किन्तु वीरशावानामप्यतीव मान्या विराजत 
इति विश्चजनीनमेतत्‌ ॥ 


एताददया आप्तवाक्यखूपायाः परमात्मनैव खतः प्रोक्तायाः प्रमाण- 
मूतायाः मगवद्रीतायाः मावविवरणख्प. वीरदौवमाप्य अनिवायैमिति 
प्रतिमाति । प्रस्थानत्रयान्तभूताया गीतायाः ज्ञानक्रियासमन्वयबोधकं 
मार्यं कं वा जीवं नोद्धारयेत्‌ £ जीवितसमय एव देहाभिमानं परिः 


ज्य देहस्थ परमेश्वरं प्रथां येऽभिरुषन्ति तेषां सर्वेषामपि ज्ञानक्म- , 


समन्वय जावरयक इत्यनुमविनो वदन्ति । तथा प्रथातुकामानां सवे- 
पामपि ` साधकानां गीतामाप्यं विश्रान्यावहः प्रकरणम्रन्थो मवितुमहैती 


त्यभियुक्तोर्यात्न प्रवनं युज्यत एव । ददराकारो चिदानन्द्मये . रम- 
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भगवद्गीतावीरशेवमाप्यम्‌ १८ 


माणस्य दिवभक्तिसम्पन्नस्य कृष्णस्य रेश्वरो योगः यदि न प्रकाइयेत 
तदा महता तमसा आवृता भवेम भगवदंशमूता वयं सर्वेऽपि । हृदये 
विराजमाने प्राणलिङ्गे सुपुप्षयानन्दमनुभवन्‌ कृष्णो यदिव्यतत्त्वसुपदिरति 
तद्यदि न प्रकारयेत तदाऽस्मत्सङ्कोचावस्था न हीयेत । तथैवासाकं 
सङ्कोचप्रकृतिनै विकासमधिगच्छेत्‌ ।. तथा च वयं सद्रूपं सर्वव्यापि 
पारसेश्वयैमनुभवितु न पारयेम । सन्नपि हृदयप्रकाश्ो न कदाप्यस्राकं 
जीवने स्फुरेत्‌ । निप्कर्कज्ञानस्वरूपा अपि वयं ॒विस्परत्या अज्ञानान्ध- 
कारे मोहान्धा इव परितपेम । एतावन्महाननथेस्सज्ञायेत यदि परम- 
रिवयोगिनः श्रीकृष्णपरमा्मनो दिग्यसन्देलो नासाकं हृदयं प्रविरोत्‌ । 
अतो निर्मत्सरया दया गीता्थविवरणं विवेकिभिरनुसन्धेयम्‌ । विनैव 
वर्णाश्रमलिज्ञिवयोमेदं सर्वपामपि हपयविकास।य प्रयतमानो गीताचायः 
परमयोगीश्चरो भगवान्‌ कृष्णः कस्मै साधकाय न रोचेत £ अत एतद्‌- 
भाष्यरचनायां महादेवप्रेरणेन यथामति प्रयतनं युज्यत एव । नो चेदन्धेनैव 
नीयमानाः यथान्धास्तथा मोहतमसि पतित्वा वय जन्मसाथेक्यं नाधि- 
गच्छेम । मानवजीवने तावत्‌ ृतक्ृत्यता प्रतिनिमिषे साधनीयेव । एतच्च 
साधनं ईश्वरानुप्रहाधीनमेव । ईश्वरानुगरहोऽपि हृदयवैशास्यमात्मविशासं 
चावलम्बते। एवमनुगृदीता यदि वय न स्याम तदा प्रकृतिरस्मा- 
नियुज्ञीत । एवं प्रकृतिबद्धा वये पश्चव इव यदि मोगिनो भवेम तदा 
योगानन्दस्य गन्धोऽपि न स्यादसायु । अतस्त्यागमोगयोगसमन्वयास्यो 
जीवनमागे एवाव्यमस्मामिराश्रयणीयः । “ शाक्तो दयाद्धः प्रसुराश्र- 
याहः ” इति खट छोकरिका अभिप्रय॑ति । कष्णस्त्वेतदुमयलक्षणसंपत 
एव वर्तते । अतस्समन्वयजीवननिर्वाहयाय ृष्णगीतिवास्माकं दिव्यसंजी- 
विनी मवितुमहति । अतस्तदथविवरणरूपं ` भाष्यं चिरामिङ्षितमधुना 
मगवक्छृपयाऽविभृतमिति प्रमोदस्थानमेतत्‌ ॥ 

स्वीयकमानुसारेण देहमधिगतवात्‌ जीवो जातिमतकुरुगोतरसदधोच 
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१६ मगवद्धीतावीरलैवभाप्यम्‌ 


विहाय खसखरूपक्ञानेन प्रकृतिदत्तां परिमिति हित्वा खान्तवैर्तिनं॑गुदेरः 
मन्तवैहिश्चोपासय तसिन्नेव समरसं विरीय रोके व्यवहरेत्‌ । अयमेव 
मगवद्रीतायाः सारसन्देशः । एतद्यो दिव्यसन्देश्षः कस्य अप्रियो 
मवेत्‌ | तत्र॒ वणौश्रमयोन्यूनाधिक्यगणनायाः अवकाशः कुत्र वर्तत? 
आत्मानन्दानुमवायव जाताः पुरुषाः स्त्रियो वा यदि तादृशमनुमवें न 
रुभेरन्‌ तर्हि तजन्मसाथेक्ये कथमधिगम्येत ? ये. त्वात्मानन्दं नानुभवन्तीह 
जन्मनि ते तावत्स्यैदा भेदद््टय एव वर्तेरन्‌ । नहि तैरात्मकल्याणं कदापि 
साध्येत । रोककर्याणसाधने तावदुरापास्तमेव । ते तावत्‌ स्वेषामेव घातका 
भवेयुः । तादशस्त॒ भगवद्गीता ज्ञात न पारयेयुः । साक्षाक्छृतधभैषु 
ज्ञानिषु ये व्णाश्रममेद्‌ं न गणयन्ति त . एव त्रिगुणात्मकात्‌ पाशात्‌ मुक्ता 
भवेयुः । तत्त्वदर्विनो ज्ञानिनः दिक्राखायनवच्छिन्नाः अतिवणश्रमिणः 
परेज्योतिस्वरूपतया विराजन्ते । एतादृशाः परमविरक्ताः सुखदुःखेषु 
विगतस्प्दाः निर्टिपवतेनेन आत्मारामास्सन्त एव रोककलस्याणमदूसुतया रीत्या 
अनायायासेनैव निरधहन्तो जगदादर्शास्सपयन्ते । एते शुद्धसत्त्वा वेदांत 
विचारविनिश्चिताथ निरज्ननस्थितौ आत्मानन्दमनुमवन्त एव त्रिगुणवद्धप्वपि 
मानवेष्वन्याजग्रे्णा हृढयविकासमुतपादय॑ति । सर्ैमूतहिते रता एते महानु- 
भावाः परमेश्वरसाक्षाक्तारेण परमेश्वरा एव सन्तः सर्वेषामाक्षकल्वात्‌ गुरू 
दाब्दवाच्यास्सदुपदेदोन सर्वेषां श्रेयस्साधनाय सवेत्र सच्चरंतश्चरजङ्गमा 
निरञ्ननमूतैयः, दिवयोगिन इति च ग्यवहिियते ॥ 


एवं गुरुचररूपधारी परमेश्वरः सर्वेषा साधकानां हितरक्षणाय स्वैत्र 
निर्टिंप्तया निवसन्‌ सबै कम ठीख्यैव निहन्‌ कमेयोगस्य ॒दिन्यमादौ 
सर्वेभ्यः प्रदात कृष्णुमूतैस्सकाशात्‌ आध्यातमततत्वं यदुपदिदेश तदेव 
भगवद्गीतायां आचनदराकंतया विराजते । तदीयो दिव्योषदेशः छृष्णरूपेण 
मानवेनामिहित इति मावनयैव यस्तं नानुमोदते सः न कदाप्याध्यालसुखं 
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सप्पमपि रुमेत । एतादृशदिव्यतत्त्ववोधकः श्रीकृष्णः केषां मानसीं दैहिकीं 
च व्यथां न परि्रेत्‌ ? “ गुणान्‌ रुन्धे इति गुरुः ' इति व्युख्या क्रिया- 
सारोक्तदिशा सत्त्वरजस्तमोरूपान्‌ त्रिगुणानतीत्य नि्त्रैगण्यस्थितौ निरड्ततया 
विराजमानः परमयोगीश्चरः श्रीकृष्णः कस्य न प्रियो. भवेत्‌ £ अनासक्ततया 
स्वे व्यवहारं महाभारतं युद्धे च नि्षैहन्तं कृप्णरूपमाद्रकर्मयोगिनं को 
विवेकी न संभावयेत्‌ £ परं तु गीतोपदेशः न केवर पारिभाषिकः किन्तु 
सार्यजनिकम्यवहारविषय एव । तत्रत्यास्सवे विचाराः दैनन्दिनवार्तामेव प्रति- 
पादयेति । धृतराषटपुत्रास्तावत्‌ दुरमिमानदुरहङ्कारयोतका रजस्तमोगुणप्रचुराः 
आसुरीसंपदाविष्टा दुविचारा इति परिगण्यन्ते । तथेव पाण्डुपुत्रास्तावत्‌ 
ज्ञानक्रियासमन्वयसूचकास्स्वप्रधानाः दैवीसंपद्धरितास्सद्विचारा इति सेमा- 
व्यन्ते । तैव श्रीकृष्णो निराकारपर रिवब्रह्मणस्साकारमूर्तिरिवव सन्मान्यते । 
ङृष्णरूपसेश्वरस्य सङ्कस्पेन सद्वि्ाराणां दुर्विचारेसससह प्रवृत्त युद्धमेव 
महामारतमिष्यनुभविभिर्मान्यते 1 ईश्वरानु्रहेण दुविचाराः कौरवाः पराजयं 
प्राुवन्तिं ; सदूविचारास्तु पाण्डवाः दिगिजयं प्राप्य नित्यघुखिनः संपयन्ते ॥ 
 गीतानुसारेण अयं सच्छब्दः परमात्मनि, शुद्धजीवे, तदीयप्रशस्तकर्मणिं 
च प्रयुज्यते । ृप्णपरमात्मनि सच्छब्द प्रयोक्त न कस्यापि विरोधो वतेते । 
तयैवार्जनरूपे. शदधजीवेऽपि सच्छब्द॑प्रयोगो युज्यते । तेनैव क्रमेण धर्म 
सखापनाय ईश्चरोक्तेन मार्गेण परब्रह्मान्वेषणरूप्‌. महामारतं' युद्धं निमित्तमात्रं 
निर्वहता अजुनरूपेण उुद्धजीवेन नि्ैत्यमानं : अधर्मनिमूखनरूपं. धर्मस्थिरी- 
करणङ्ूपं च प्रशस्तं कम सच्छब्देन व्यवहियते । एतादृ्दोषु सद्विचारेषु 
जिहासासुत्पादयन्तीयं॒श्रक्रष्णगीता तदन्त्यामिपररिवन्रह्मोपदेशरूपत्वादेवं 
मगवद्वीतेति निराकारतच्ववोधकेन पवित्रनान्ना व्यवदियमाणा सबेसाधकानां 
मनोमेदिरमधिवसति । परमश्वरप्सादरुब्धाया एताद्रयाः . पवित्रगीताया 
तरीरशेवमतपरं भाष्ये एतावत्पयंतं नाविरासीदिति विषादस्थानमेतत्‌ ॥ ` 
15. किं: नामः, वीरहौवमरतसरूपम्‌ १. तन्मतसम्मतसयास्यः भाष्यस्यं कां 
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नामावर्यकता ? इत्ययं प्र्नोऽत्र॒ समारोच्यः । वीरदोवमतं तावत्‌ जीव- 
ब्रह्मणोबद्धावस्थायां स्वाभाविकं द्वेत, बुद्धावसखायां स्वाभाविकरमद्वेत चानु- 
मोदते । जत एव ५ द्वेताद्वैतमते शद्धे वीरशेवेकसंज्ञके । सर्व्तिसमन्वयः ” 
इति श्रीडिरपीटाध्यभ्चेजगदग्रमिः श्रीपतिपण्डिताराध्येयैदक्तं तत्समञ्जसमेव 

एवं च द्वैतादवितबोधकयोरमयोरपि श्रत्योस्समन्वयेनेदं मतं समन्वयाख्यया सवेत्र 
विश्रुतम्‌ । श्रुवयुक्तो जीवेश्वरयोर्भदः सहज एवेत्यसिन्मते परिगण्यते । न 
तत्रोपाधिकसर्पना युज्यते । “ ज्ञाञ्जौ द्वावजावीश्ानीदौ "” “द्वा सुपणा 
सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिस्वजाते ” इत्या्याः श्रुतयः, ““ गुहां 
म्रविष्टावात्मानौ हि तदर्दीनात्‌ ” इत्यादीनि ब्रह्मसूत्राणि च जीवेश्चरमेदं 
सहजतया स्पष्टमेवोपदिडति न स्वौपाधिकतया ते सूचयति । अतो वीररैव- 
` मतं जीवेश्वरभेदं स्वामाविकमियज्ञीकृत्य वैदिकविश्चासं साधयामास । तथेव 
ˆ तत्त्वमसि ›, ‹ अयमात्मा बरह्म ' ‹ सर्वो ह्येष रुद्रः ` इत्याद्याः श्रुतयः 
जीवेश्वरयोरेक्यरूपं सामरस्यापरनामधेयमद्रैतं बोधयति। तदपि वीरशेव- 
मते सम्यगनुक्षियते । दिवांशभूतो जीवः दि वाद्विनोऽपि निरन्तरं दिव- 
मुपास्य स्वीय भेदं क्रमशः परिहाय स्वांरिनि दिवे विठीनो भवति । 
अयमेव विख्यः आत्यन्तिकपाशनिवृ्या जोवेश्चरसंयोगरूपं सामरस्यं 
साधयति । इदमेवक्युख ॒निरज्ञनाख्यं सामरस्यमित्यनुभविनो वदंति । यो 
गुरुणा दीक्षासंस्कारमधिगम्य तदिङ्गानुमवं जङ्गमेन च वधयित्वा लिङ्गनिष्ठो 
भवेत्‌ स एव अङ्गशब्दवाच्यः संपद्यते । अं परमात्मानं गच्छतीत्यज्ञम्‌ । 
परमात्मनि समरसतया विरीनो भवितुं प्रमवति तादृशः सुसंस्तो जीवः । 
अयं वीरशेवमते अन्ञमि्युच्यते । तदानुक्रूस्यायेव तदीयदृदये विराजमान 
ईश्वरोऽपि लिङ्गराब्दवाच्यो भवति । ८ ईशवरस्स्ैमूतानां देदेशेऽनुन तिष्ठति ” 
इत्यत्रोपदिष्ट एवेश्वरो वीरंशैवमते प्राणवलियमिष्ठलिङ्गमित्यमिधीयते । अज्गना- 
मको जीवः निरन्तरोपासनद्वारा ईश्वरानमहेण हृदयविकासमधिगच्छति । 
ताददो निभे जयोति हदये समरसं ` विरीनो जीवः दैश्वरानन्दमनुभवनेव 
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कोकव्यवहारानपि निर्टिप्तितया निर्वो प्रभवति । इदमेव लिङ्गाज्गसामरस्य 
भगवदूगीतायां जीवेश्वसयमिति निर्दिद्यते । एवं निल्यानन्दरूपमुक्तिसाधक- 
त्वादेव भगवदूगीता प्रसानत्रये प्रख्याततया परिगणिता विराजते । 
एतादृशस्य गीताप्रखानस्य सवैश्रतिसमन्वयप्रकारेण, ज्ञानक्रियासमन्वयात्मकेन 
मार्गेण च काङ्मेदेनावस्थामेदेन भेदामेदयोरुभयोरपि सत्यत्वव्यवस्थापक् 
समतस्समतं भाष्यं महता कालेन पण्डितवर्थरमहाखामिमिर्महाजनेश्च निरीक्ष्य- 
माणमासीत्‌ । तदेवेदमयः समागतमित्यात्मविश्वासेन स्दयेषु विज्ञाप्यते ॥ 

न केवरं भेदामेदसमन्वयात्मकमेवेदं भाष्यं कितु परदिवव्रह्मस्वरूप- 
निणयेऽपि समन्वयवोधकमित्यपरं प्रमोदस्थानमेतत्‌ । श्रुतौ तावत्‌ परदिव- 
ब्रह्म कचित्सगुणं, कचिनिशण, कचित्साकारं, कचिन्निराकारं, कचित्सविरोषं, 
कचिन्विरोषं इति बहुधा प्रतिपादनात्‌ परस्परविरोध इव च्यते । सर्वैः 
प्रमाणतयाभ्युपगतयां श्रुतो एताद्यो विरोधो न कदापि युज्यते । अतश्च 
अधिकारिभेदेमैताद््यो विप्रतिपत्तयः समन्वेतव्याः । एतदर्थमेव समन्व- 
याधिकरणं प्रवृत्तं सूत्रप्रथाने । नो चेत्‌ सरवैसंप्रतिप्नायाः, श्रुतेः प्रामाण्यं 
व्याहन्येत । वीरशैवमतं तावत्‌ परमात्मनि मूतेममूस चोभयं ङपमज्ञीकृत्य 
सर्श्रतिसमन्वयं साधयति । खद्वैतमते तावत्‌ प्रमा्मनः अमूतेत्वमात्रं 
परमाथेतयाङ्गीक्रियते । दवैतमते विरि ्टदूवैतमते च परमात्मनो मूतैत्वमात्र. 
मभ्युपगम्यते । श्रुतिस्तु ¢ द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चामूतमेव च ” इति 
तस्योमयमपि रूपं सत्यतैव निवैक्ति । अतो वीरसवमतं मन्दाधिकारिभ्यः 
परमात्मनो मूतैरूप, उत्तमाधिकारिभ्यश्वामूतरूपं च आवरयकमिलयज्गीकरोति । 
अयं॒चाङ्गीकारः परमात्मनः शाक्तिवैचित्रयमेवावरंवते । राक्तिसंपकं विना 
परमात्मन्येतादशः समन्वयो न॒ संघटते । परमात्मनः शक्तिसंकोचावस्ायां 
निशणश्रुति निर्विशोषश्रुतिं च समन्वेतु सुशकं भवेत्‌ । तथेव सगुणश्रुति 
सविरोषश्चुसि च परमात्मनः शक्तिविकासावस्थायां समन्वेतुं करं भवेत्‌ । 
अदूवैतमते तावदेताद्शस्य समन्वयस्यावकाश एव॒ नासि । परमात्मना 
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निवेत्यैमानं सत्यं जगव्यापारमपरुपितुमनुभवविरोधः प्रसज्येत । सत्यं वस्तु न 
कदापि मिथ्याभवितुमर्हेति । जीवेन देहे निवै््यमानं पूजादिकमपि मिध्यति 
वक्तु न शक्यते । सर्व भ्यवहारं यथार्थतया निवैहन्‌ मानवो यदि तं केवल- 
न्यावहारिकिमिति यदि भावयेत्‌ तदा तस्य वुद्धौ यत्कन्चित्‌ वैपरीत्यं संमाव्य- 
मेव । अतः द्वैतमावनया यक्रियते तत्सवैमपि यथार्थमेवेति मराद्यम्‌ । एवं 
दरतस्यापि सत्यत्वाङ्गीकारः शक्तिवेरि्टयं विना न स॑घटत एव । यतः दिव एव 
जीवरूपतया परिणमते एतस्यां परिणामावस्थायां दिवस्याद्भुतायां निरगक- 
रक्तौ यः कश्चन सङ्कोचः दद्रैतिमिरप्यवरयमभ्युपगम्य एव । जीवः 
दिवांदास्सन्नपि राक्तिसद्धोचेनैव याथार्थ्येन मोहं गतस्संसारचक्रे परिभ्रमन्‌ 
वतैते । एतस्यामवस्थायां तं॑परत्रहयवेति को वा विवेकी वदेत्‌ । तथेव 
“सःन कदापि परब्रह्म भवितुमहति › इत्यपि न कोऽपि ब्रदेत्‌ ; यतः स 
परमारमनस्संबद्ध एव वतेते ; अपि तु परमात्मनिष्ठया मायाराक्तया सहजतया 
-विमिन्नोऽविवेकेन परमात्मानं खबन्धु विस्मत्य खतन्त्रतया स्वयमेव व्यवहरति । 
तादृशं जीवं ब्रहेवेति, तथेव न ब्रह्मेति च वक्त न शक्यते | अत एव तस 
बद्धावस्थायां जीवभावः सत्यतयेवाज्गीकाथः । स॒ एव विेकदशायां खीय्‌- 
बन्धोरानन्दमयस्य परमात्मनः पुणेपरिचयेन तसिन्‌ समरसं विटीय राक्तिविकास- 
मधिगच्छति । अयं च राक्तिविकासो जीवस्य वबुद्धावस्थेव । एवं शक्ति- 
सङ्कोचविकासाङ्गीकारेणेव जीवपरमात्मव्यवहारः सुशको भवेत्‌ । रिवशाक्तः 
सङ्कोचावस्थेव ` जीवमावः, तद्िकासावस्थैव ` शिवमाव इत्यभ्युपगमेनैव 
व्यवहारः समन्वेतीति शाखमपि सफर भवेत्‌ । राक्तिसङ्कोचेन जीवस्सन्नपि 
डाक्तिविकासेनैककारु एव दिवमावेऽपि यदि परमरिवो विराजते तदानीमेव 
तस्य जगत्पतित्व प्रसुत्वं च सिद्धयेत । एवं परमात्मनि शक्तिवेरिष्टयस्या- 
भ्युपगमः सर्वानुमवसिद्धः शाकलप्रमाणगम्यश्च । अत एव ` वीरदोवमते शक्तिः 
विरिषटादुत्ैतेव सेदधान्त इति जगद्धुरुभिः श्रीरिणकायाचाैरमादिारोश्च 
स्पष्ट प्रतिपादितम्‌ । शक्तिविरिष्टाद्वेतमते रिवजीवयोयस्संबन्ध उपवण्येते 
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स एव वीरशेवमतेऽपि यथार्थतया निर्दिरेयते ॥ 
इदमेव राक्तिवै रिष्टं निमित्तीकृत्य परमात्मनि श्रुतिसमन्वयः दिवा- 
गमेप्वपि साध्यते । ^“ मूर्तमूर्तातमकोऽनन्तः प्रपञ्चातीतवेभवः । निप्कखङ्ो 
निराधारः निर्किप्तः दिव उच्यते । अनन्तानन्तकल्याणगुणेकघन ईश्वरः । 
रिव इत्युच्यते सद्भिः रिवतत्त्वाथवेविभिः ॥ ' इति स्मृतौ रिवशब्दवाच्यं 
परब्रह्म उमयिङ्गमिति श्रीकरमाप्ये उभयलिज्गाधिकरणे श्रीपतिपण्डिताराध्यैः 
ग्यास्यातम्‌ । ^“ उपस्थितेऽतस्तद्व चनात्‌ ” (३-२-४०) इत्येतत्सूत्रमाष्ये 
^“ सववेदान्तसुख्या्थवेदिभिः रेवणसिद्धमरुकसिद्धोद्धरटाराध्यवेमाराध्यादिभिः 
सगुणश्चतीनां सवासां क्तिविकासपरत्व, नि्ुणश्चतीनां . शक्तिसङ्कोचविषयत्व- 
मिति व्यवस्थां निणीतां इत्यभिधीयते । ““ ोकवन्न॒ टीला कैवल्यं ” 
इत्यस्मिन्सूत्रे परब्रह्मणः रिवस्य शक्तिप्राचुय॑तया खष्टयुन्युखस्थितौ रीका श्रयत्वं 
संहारानन्तरं पुनस्स्टिपयेतं स्वेच्छया .चक्तिसङ्कोचत्वेन केवरत्वसुपदिष्टमिति 
श्रीकरभाप्ये कथ्यते । निरज्ञनजज्गमपुङ्गवेन छमप्रसदेवेनापि “ ङी 
यादोडे उमापति, खीरे तापिदोड स्वर्यसु ”' इत्यादिना एकस्सिन्नेव परमात्मापै 
खुष्टिकाले . भक्तानुम्रहरीलावस्था, प्रव््यकाठे स्व्यभ्ववस्था च संभवत इति 
मूतामू्तोभयस्थितिसमन्वयः स्पष्टं निरदिरियते । न केवलं सृष्टिकाले किन्तु खः 
अनन्तरमपि परमात्मनो जीवावसायां शक्तिसंकोचः भक्तानुग्रहलीखानिर्वाह्याय 
राक्तिविकासश्चावरयुमभ्युपगन्तव्यः । एवं सर्म्ुतिसमन्वयसाधनेन वीरदोव- 
मतं शक्तिविरिष्टादूवेतदशनमभ्युपगम्य सर्ैमतसाधारण्येन सर्वेषां च साध- 
कानां श्रयोवहृत्वेन सर्वामिरुषितं सत्‌ विराजते । एतन्मतसम्मतस्समन्वयमार्गो 
भगवद्रीतायां सञ्ञछत इति हि निर्विवादम्‌ । त्रिमूत्यन्तर्गेतस्य तु अमूतपररिवे 
सामरस्यं ॒वस्तुतो विद्यत एव । तद्रोधिका समन्वयदृष्टिरेव भगवद्रीताया- 
मनयते । विप्णोरवतारभूतः कृष्णः दिवतादास्येनैव िवतत्वखपदिशति । 
क्क्णततप्ठनेन्‌ : मूर्तापासकास्सर्वेऽपि ततन्ूिंद्वारा अग्रतेपरमशिवानुरह 
===न्ध्वा देहरूपे देवाख्ये ` सरवत्रादतं मल्दोषं दूरीकृत्य नि्मीस्सज्ञायन्त 
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इत्याश्चासनं मगवद्रीता सर्वेभ्यस्साधकेभ्यो ददाति । निमखा एव साधकाः 
योगमार्गेण दिरसि हृदये श्रूमध्ये च विराजमानेन मावप्राणेष्टङिङ्गरूपेण 
चिदात्मकेनेश्चरेण सम्यिलीय निरिक्ततया व्यवहरन्तः सवानपि जीवाना- 
त्मीयतया प्रीणयेयुः । एतादृशी आसमोपम्यदटिरेव भवरोगपरि्ारकं भैषज्यम्‌ । 
एतदपयोगेन रुन्धमनःप्रसादास्साधकाः निव्यतृप्तादशान्ताश्च भवन्ति । एवं 
भगवद्रीतायां विश्चजनीनमाशयमाविप्कुबदिदं वीरहैवभाप्य न केवरं वीर- 
देवानां किन्तु सर्वेषामाध्यात्मजीविनां स्वान्तर्गतमहादेवप्रकाशनाय प्रभवेत्‌ ॥ 

जात्यन्धो धृतराष्टः मनोनैल्येनेश्वरानुप्रहं रुब्ध्वा तस्प्रसादाच ज्ञान- 
नेत्रे यथाधिगच्छत्‌ तथा अमिमानवद्धा अपि जीवाः अज्ञानान्धास्सन्तोऽपि 
भगवद्वीतावोकनेन ज्ञानाथिदग्धकमाणस्समदर्दिनो मवन्त्यव । वस्तुतो 
विचायमाणे कुरक्षे्ररूपेऽस्मिन्‌ संसारे ईश्चरावासमूतोऽयं देह एव धर्मक्षेत्र 
संपद्यते । “८ हृदयं तद्विजानीयात्‌ विश्वस्यायतनं महत्‌ ” इत्यत्र मानवदेहे 
हदय विश्वात्मनो दिव्यरीलाविनोदस्थानमिंति निर्दिष्टम्‌ । एतादर हृदय यथा 
अकरटुषितं भवेत्तथा यदि संदोध्येत तदा तत्र विराजमानं प्रकार्य प्राण- 
वल्ियमिष्टलिज्ञाख्यं परदिवव्रह्म सम्यगनुमूयत एव स्वैस्साधकर : । पारश 
ख्पेिगुणेवद्धो जीवः त्रिगुणातमकै्िषयेः खूपरसगन्धस्पशशब्यैरवरयं यदय 
मान एव॒ वर्तेते । एतैः पञ्ञमिर्मोगयविषयेरादृतस्य मानवस्य दुवंदूवयुद्ध 
नित्यमेव प्रवर्तते । महाभारतं युद्धं सर्वेषामपि जीवितसमये सदभ्यस्तमेव । 
धरमखरूपी जीवस्सच्चिदानन्दात्मकोऽधर्मरूपेण सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकेन 
्रकृत्यमिधेयेन चिच्छक्तिसंकोचरूपेण चित्तेन सह तुसुख्युद्धे नित्यं प्रसञ्यैव 
वर्तते । इदानीं जीवः किं चिच्छक्तिमाश्रयेत्‌ अथवा चित्तशक्तिमाश्रयेत्‌ इति 
महद्धर्मणम॒त्पद्यते । चिच्छक्तिसावत्‌ परमालमतेजस्सरूपिणी सचिदानन्दा- 
सिका प्राणशक्तिरेव । जत एवोपनिषदि पररिवत्रह् प्राणाराममिति श्रयते । 
एत।दशी परमात्मनिष्ठा प्राणशक्तिप्सद्छृचिता सती देदेऽप्यत्र जीवेन स 
वर्ते । एवं च जीवः # चिच्छक्तिं शरण गच्छेत्‌ ? अथवा चिच्तराक्तिपरि- 
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णामभूतान्‌ मोहका रिणो मोम्यविषयान्‌ किं समाश्रयेत्‌ £ इत्येवं सन्दिग्धावस्थार्या 
जीवो निवसति । एतत्सन्देहपरिदाराय वाद्य ॒तु वचक्षु्बहि शक्रोति । . 
तच्ान्तःप्रवेश्ाय न प्रभवेत्‌ £ अतो मनोनैर्मस्यमन्तश्चक्चरेवेश्चरप्रसादसेवन- 
याधिगन्तव्यम्‌ । इयं च मानसी प्रसन्नता पदार्थमोगेन न कदापि रभ्यते । 
भोग्यं वस्तुजाकरं सवेमपि जीवः ईश्वरार्पणधिया यदि मुनक्ति तदां तत्स्ब 
प्रसादरूपेण परिणमते । इदमेव प्रसादजीवनं सर्वेषां नित्युखसाधकमिति 
शिवः श्रीरामाय कृतयुग एव सम्यगुपदिष्टवानासीत्‌ । “ यत्करोषि यद्भासि 
यज्लुहोपि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि राम त्वं तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ ततः 
परतरा नासि भक्तिर्मयि रघूत्तम । ” अत्रोपदिष्ट एव सर्वापणभावो 
भगवद्भीतायामप्यनृद्यते । अनेन प्रसादजीवनेन सर्वे वथ प्रसन्नचेतसो मवाम । 
असदीया युवानो युवत्यश्चेवं प्रसन्ना निमलाश्च भूत्वा स्वीयमज्ञानान्धकारं 
परिदाय ज्ञानचक्षुषा शओोभेरन्‌ । यद्यपि पुराणेषु कचित्कचित्‌ परमात्मनः 
मूतामूर्तोभयसितितारतम्यकथनादिकं यदपि द्द्यते। कचित्‌ दिवस 
रष्टय, कचित्‌ विष्णोः श्रष्ठत्वमित्यादि निर्दिरयते । तथापि तत्सव ८८ न हि 
निन्दा निन्दितुं प्रवृत्ता अपि तु स्तुत्यं स्तोतुम्‌ ” इति न्यायेन प्रसक्तांश- 
प्रशसाथमेवेति ब्रह्मविदो जानन्ति । निन्यमशं निदितं ताददी निन्दा 
न॒हि प्रवर्तते कितु प्रकरणोचितं स्तोत्राैमदं प्रदसितुमेव सा तत्र 
पवतेत इति विवेकिभिर्ञेयम्‌ । तत्रापाततो ददयमानां निंदामवरोक्य देवा- 
ख्योऽयं देहो न कटुषीकतेन्यः | अत मूर्तोपासनेनापि मानवोऽमूरतरिवे- 
क्यसुखमिहेवाप्मिन्‌ जन्मन्येव प्रसादकायेऽनुमवितु पारयतीति दिव्यं सन्देशं 
गीता दुःखसागरमभ्राय मानवसमाजाय समनुगरहति । अयं च संदेशः 
परमात्मन एव साक्षादागतस्सन्‌ सर्वानपि साधकान्‌ तत्प्रकृत्यनुरोधेन 
सत्वियन्‌ विराजते । अधिकं ` पुरस्तास्करणानुरोधेन वक्ष्यते । अथ 
संदभोचितमनुरवधचतुषटयं संसूच्य शरङृतमनुसरामः ॥ 

हदये विराजमानो जीवोऽपि निराकार एव सन्‌ न केनापि खयमेव 
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-अनुभूयते 1. परंमात्मांशमूतस्सः अत्यस्पप्रमाणोऽपि परमात्मसङ्कस्पानुरोधेनैव 
` देदद्विैस्सह व्यवहरति । परमात्मा यथा चेतनस्सन्‌ इच्छाज्ञानक्रियाशक््या- 
श्रयः तथा जीवोऽपि तदाश्रय एव वतेते । अथापि परमात्मशक्तिरन्यादशी 
अपरिमताऽनन्ता ; जीवराक्तिसावत्सर्वसाधारणा परिमिताऽन्तवती च | चेतन- 
त्वेनैकजातीयो जीवः शाक्तिविकासेन परमात्मनि सामरस्यमवदयमधिगच्छत्येव | 
एतद्थमेव सस्य परमात्मनश्च संयोगोऽस्मिन्नेव प्रसादकायेऽधिगन्तव्यः । 
अनेन च संयोगेन आत्मौपम्यरूपं समदनं उत्रैवानुभवितु रक्तोति मानवः । 
एताद्रयोगसाधनाय भगवद्रीता अस्माकं प्रधानं शरणं भवितुमर्हति । अयमेव 
रिवयोग इति रिवागमेषु निगयते । येन केनापि ना्ना व्यवह्यतमपि त्च 
सर्वेषामपि सुखपरिणाम्येव संपद्यते । एतादृश दिवयोगस्वरूपं भगवदगीता 
लीलयैव विवृणोति ; ` एतदधिगमाय अनेकान्‌ मा्गानुपदिङति च । अतोऽत्र 
उङ्गलिङ्गामिधयोः जीवपरमयोस्सयोगरूपसामरस्यप्रतिपादनमेव विषयः । 
एताद्दोन संयोगेन जीवसय खदूपविज्ञानं, तसिन्नन्त्यामितया निवसतः 
इष्ट्राणमावात्मकस् च दिवस्य अनुभवः, ताद्दोन ज्ञानामृतेन त्स्य 
जीवध्यात्मारामतयावस्थानमिव्येतत्सवैमनत्र प्रयोजनम्‌ । ग्रन्थस्यास्य प्रकृतेन 
विषयेन संबन्धः प्रतिपाद्यप्रतिपादकरूपः प्रसिद्ध एव । अधिकारिणश्चात्राधीत- 
तकन्याकरणालङ्कारयाखाः सम्यगनुमूतकाग्यनाटकरस।: समधिगतान्तःकरण- 
नैमल्याः देदातविवेचनपटव सदूयुद्धिसद्धावनायुक्ताः चित्रविचित्रप्रपचचस्वमाव- 
विज्ञाननिरतांः खीपुरूषरूास्स्ै साधकाः । . एवमनुन्धचतुष्टयेषुं निरूपितेषु 
अधिकारिृ्टया कश्चन साक्षेप उद्भवेत्‌ । ननु खीणां तत्त्वोपदेरास्यानहैतायाः 
शाखप्रतिपादितत्वात्‌ कथ ता अपि गीताया अधिकारिण्यो भवेयुः १ अयं 
च , विचारो यद्यपि गहनो गंभीरश्च वतेते ।. तथापि निष्पक्षपातया . टया 
विचार्यमाणे तासां तत््वशाख्विन्नाने अवकाशः प्राक्तनकारादपि, दयत एव । 
उपनिषत्ाले मत्रेथ्याद्याः सियो न केवल्मातमतत्वं स्वयमधिगतवल्यः ;; कितु 
तादशसुपदेद पुर्पेभ्योऽपि, दत्तवत्य इति ज्ञायते । . याज्ञवल्क्यः स्वभायौय 
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प्रवृत्ते शखसंपाते धलुरूयम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हपीकेदी तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 

हे महीपते इति संज्ञयेन धृतराषटवोधनम्‌ । अथ व्यवथितान्‌ 
सर्वेप्वयनेषु यथाभागमवस्थितान्‌ ससन्ितान्‌ धार्तरा्रान्‌ दुर्योधनादीन्‌ दष 
तदा कपिध्वजः कपि्यैजे यस्य सः पाण्डवोऽञ्ुनः शस्त्रसंपाते शस्त्राणां 
सेपातः परस्परं प्रयोगस्तस्मिन्‌ प्रवृत्त सति एवं पक्षद्रयराखशब्दादिभिः 
प्रोसाहनेन युद्धारम्मसूचनया च परस्परं वाणप्रयोगे आरब्धे सति धनुः स्वस्य 
धनुरुयम्य हस्ते धृत्वा वाणप्रयोगोन्मुखच कत्वेत्यथः । हपीकेश श्रीकृष्णं इदं 
वक्ष्यमाण वाक्यमाह । अत्र हषीकेशपदप्रयोगादिदं वैँचित्रयं भगवतैव 
कृतमिति सूच्यते । हृषीकं नाम इन्द्रियम्‌ । “ हृषीकं विषयेद्रियम्‌ ›? 
इत्यमरः । तस्येखः प्रेरकः । स दहि भगवान्सर्वेषामिद्धियाणां तद्रारक- 
ज्ञानस्य च प्रेरकः । ““ सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्प्रतिर््तानम- 
पोटनं च ›› इति च बहु वदिष्यति स एव । अतोऽध्यात्मशास्त्रावतरणाय 
व्याज प्रतीक्षमाणः स॒ एव तत्साधितवानि्यर्थो हषपीकेशपदेन सूच्यते । 
ननु .अध्यात्मशास्तरस्य युद्धरज्े किमथमुपदेशः तः । यत्र क्चनोपविरयेकान्ते 
खट तच्वशास्त्रमुपदेष्टन्यमिति चेत्सत्यम्‌ । परु अध्यात्मशास्त्रं “ केवल- 
शुप्कवैराम्यसाधकं, रोकन्यवहारानुपयोगि, प्रत्युत तद्विरोध्येव, न तेन कोकस्य 
कश्चनोपयोगः ; प्रत्युत विरोध एव °” इत्यादिरीत्या जनास्स्रै मे ममास्संति । 
अध्यात्मरास्त्राध्यायनाय सर्वोद्यमेभ्यो निवृत्तिरेव संपादनीयेत्यपि केचित्‌ 
भ्राम्यति । ^ ये तावद्भरितवयसो ब्ृद्धास्त एवाध्यात्मशास््रस्याधिकारिणः । 
न तच्छास्त्रं तरुणतरुणीभिरवरोकनीयम्‌ ॥ अवरोकितमपि तच्छास्त्रं न हि 
तैक्ञायते ` इत्यपि केचिद्भदति । ये तावत्‌ शक्ताः शरीरे मनसि बुद्धौ च 
त एव काख्यापनाय अध्यात्शास््रं पटेयुरिति च केचन मन्दाः भावयति । 
राजकीयव्यवहारेषु व्याएताः पुरूषाः स्यश्च स्वीयकर्मनिदृत्यनन्तरमेव 
अध्यातरास्रमध्येत भरमवेयुरिति केचन भावयंति । एतादशभरमापनोदनाय 
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२२ भगवद्वीतावीरंशेवभाष्यम्‌ 


सैन्यमध्य एव वेदान्तोपदेशमारमते प्रयः । अध्यात्मराखरसय धार्मिकिलोकिक- 
प्रव्योद्धेयोरप्युपयोगितां प्रददीयितुं॒युद्धरज्ञ एवोपटेरा आरब्धः । प्रद्युत 
मदारुसानां दुरभिमानिनां पण्डितेमन्यानां सद्वत्तिरदितानामधेवेदां तिनामप्या- 
रस्य परिहृत्य खकर्तव्ये प्रवृत्युत्पादकतां ` च प्रदो यितुं कार्क्षेत्र एवाध्यात्म- 
तत्त्वमुपादिशत्‌. परमात्मा । ाध्यातमन्ञानमेव ोकव्यवहारनेपुण्यं संपादयितुं 
प्रमवेदित्याशयेन तच्छास्त्रस्य तादशवीयेवत्तां साक्षादेव क्रियया च निवेद- 
पितु रणमभूमावेव तदुपदेशावकाड कर्पितवान्‌ प्रभुः । अजनो हि स्वपक्षीयान्‌ 
प्रपश्चीयान्‌ सवानपि पूवमेव अजानादेव । नूतनतयेव तस्य तेषां दिदृक्षा, 
दशनेन च तस्य निर्वेदः, तेन च तस्य युद्धादपरतिः, “न योसस्ये ' इति 
तद्वचने, अन्ते तस्यैव ‹ नष्टो मोदः ' इ्यद्धोषः इत्यादिकं सवैमपि 
भगवद्परेरणं विना नहि खत एव प्रवर्तेत । एताददो भगवतस्सर्वद्रियप्रेरकलतंः 
इन्द्रियाणां तदधीनत्व, अध्यात्मदास्त्रसयानुष्टानपयैवसायिते इत्यादिकमथं- 
जातं ॒स्पष्ट॒सूच्यते हषीकेषपदेन । अतः शास्त्रयानुष्ठानपयेवसायितां 
सर्वेभ्यः प्रत्यक्षतयेव प्रदरयित॒मेव युद्धभूमावेव केनचिव्याजनध्यात्मशास््ं 
श्रीकृष्णपरमात्नोपदिष्टम्‌ । एवमनुष्ठानोपयोगित्वमध्यात्मशास्त्रस्याप्यस्तीति 
प्रददनस्येष्टत्वात्‌ युद्धरज्ञे तच्छास््रोपदेदो न दोषाय भवेत्‌ । अवदिष्ठो 
 विषयोऽन्यत्र यथावसरं निवेद्यते ॥ २० ॥ 


` हदि सितेन देवेन प्रसितः अजुनसदा किमुवाच इत्याह-- . 
 सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथं सथापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
` यावदेनानिरीक्षेऽं योद्धुकामाुपखितान्‌ । , 

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसणयमे ॥ २२.॥ 

योत्खयमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 

धातराष्टस्य दुबुद्धयुद्धे प्रियचिकीषवः ॥ २३ ॥ 
हे अच्युत कृष्ण ! अच्युतपदरप्रयोगात्‌ कृष्णः मानबोऽपि ` नाशरहित 
-साक्षास्मरमासबत्य्थो गम्यते । - एवमुत्पत्िविनाशरदितः.- परंञ्योतिस्ूवरूपो 
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अवस्थितास्सथै एव हि मवन्तः अस्मत्सेनापति भीप्ममेवाभिरकषन्तु सवप्रका- 
रेणापि संरक्षन्तु । सेनापत्यधीनत्वात्सेन्यस्य तस्मत्‌ रक्षिते सति समग्र 
सैन्यमेव रक्षित भविप्यतीत्यथः ॥ ११ ॥ 
एवमधेरयेणाचा्थे द्रोणे प्रति वदन्तं राजानं दुर्योधनं प्रोत्साहयित्‌ं 
सेनापतिः पितामहश्च भीष्मः प्रयतितवानित्याह- 
तस्य सञ्जनयन्‌ हं ङुस्बरद्ः पीतामहः 
सिंहनादं निनच्योचचैः शख दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२। 
तस्य॒ राक्षो दुर्योधनस्य है सन्तोषं सञ्नयन्सम्यगुत्ादयन्‌ 
प्रतापवान्‌ महावरूपराक्रमश्ाटी कुख्वृद्धः ऊस्वंशवृद्धः पितामहो भीप्मस्तदीय- 
मयापनोदाय सिंहनादं परकीयानां भयोत्पादनाय स्वीयानां पैर्योत्पादनाय च 
वीरैः क्रियमाणं सिंहगजनतुस्यं नादं निनय शब्दयित्वा । पाकं पचतीतिवत्‌ 
प्रयोगः। सिंहनादं कृत्वेत्यर्थः । रोखं स्वीयराखं दध्मौ पूरयामास ॥१२॥ 
एवं सेनापतिना ृतप्रोत्साहा इतरेऽपि सर्वे तथेवाकुवैनित्याह- 
ततदरखाथ मेय प्रणवानकगोयुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुुलोऽमवत्‌ ॥ १३॥ 
ततस्तदनन्तरं शखादच प्रणवानकगोमुखा मेर्यदच सहसैव ज्ञटिति 
अभ्यहन्यन्त ताडिताः ।. तैरुत्प्नः स च राब्दः सर्वव्यापी परपक्षमयावहरच 
अभवत्‌ । एवं दुर्योधनं समाधातु याथाक्ति प्रयलः कृतः ॥ १२॥ 
एवं दुर्योधनपक्षीयप्रोत्साहं परयतां पाण्डवसैन्यानामपैयै यथा मामूत्‌ 
तथा पाण्डवपक्षीया अपि स्वीयसेन्यपोत्साहाय प्रयतितवन्त इत्याह-- ` 
त तः श्चतहयेयक्त महति खन्दने सितौ । 
माधवः पाण्डवश्ैव दिव्यौ शैखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
ततः परपक्षे भेर्या दिताडनानन्तरं ` श्चेतहयैः श्चेततुरोयुक्ते महति 
बृहदाकारे खन्दने रथे सिताबुपविष्टौ माधवः श्रीकृष्णः पाण्डवेधवाजुनचेव 
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३० भगवद्वीतानीरदवभाष्यम्‌ 


दिव्यौ देखो स्वीयदिव्यशक्तिविरिष्ठौ खौ प्रदध्मतुः पूरयामासतुः ॥१४॥। 


पाश्चजन्ये हुपीकेशो देवदत्त धनञ्जयः । 
ण्द्‌ दध्मौ महाहंखं भीमकमा वृकोदरः ॥ १५ ॥ 
अनन्तविजय राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नदलस्सहदेवश्च सुपेणमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
कारयश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धुषटयुञ्नो विराटश्च सायकिश्वापराजितः ॥ १७ ॥ 
दरपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सौमद्र महाबाहुः खान्‌ दध्युः पथक्‌ पुथक्‌ ॥ १८ ॥ 
पाञ्चजन्यमिति श्रीकृप्णदखस्य नाम ।  देवदत्तमित्यजुनरेखस्य 
नाम | एवमुपरिष्टादपि । एवं प्रधानपर्वैः राखध्मानक्रणात्‌ प्रोत्साहिता 
इतरेऽपि योधाः कार्यः काशीराजः तसपरभृतयस्सर्वेऽपि `स्वस्वरोखान्‌ पएथकृ 
एक्‌ प्रत्यकं प्रक दध्मुः पूरयामासुः ॥ १५-१६ ॥ 
एवं श्रीकृष्णादिमिः दिव्यरखध्वनिमिः पाण्डवसैन्ये प्रोत्साहिते 
दुर्योधनसेन्यस्येतच्छरवणेन महद्धयमासीदित्याह-- 
` सर घोषो धार्तराष्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पुथिवीं चेवं तलो व्यनुनादयत्‌ ॥ १९ ॥ 
` नमः पृथिवीं चैव व्वनुनादयन्‌ विषेण प्रतिशब्दं उत्पादयन्‌ तुमलः 
सरवैव्यापाकस्सन्‌ स घोषः रखराब्दः धार्तराष्टाणां दयौ धनपक्षीयानां मीप्मा- 
दिभिः प्रतिष्ठापितधैर्याणामपि जन्तःकरणानि व्यदारयद्धेदयामास ॥ १९ ॥ 
एवं बाह्मदृ्टया दुर्योधनादीनां .हृदयक्पने जातेऽपि किच्चिद्धयाजेना- 
ध्यात्मशालरं रोकायोपदिदिषुर्मगवान्‌ श्रीकृष्णः अज्ुनद्यदये विचित्रे परिणाम 
सुत्पादयितुमवकाच परिल्पयति-- . ¦ : ¦ 
^. " अथ व्यवखितान्‌ः दष धातराश्रान्‌ कपिष्वजः । ˆ ` . 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 06101. 10411260 0 €810011 


क १३) # { + ## १ वं = मे ४ ५, ~ + = (1 क > 


मगवद्गीतावीरशेवमाप्यम्‌ २७ 


संख्यया न्यूयत्वे-पि “ महती चमूः” इति ` कथनेन दुर्योधनस्य हृदये 
वि्ययमानमविश्चासमं भयं सूच्यते ॥ ३ ॥ 
तस्य हृदये समुस्थितमेतदेव मर्ये विस्तरेण प्रकटयति-- 
अत्र शरा महेष्वासा. मीमाजेनसमा युधि । 
युयुधानो पिराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४॥ 
धृष्टकेतभ्चेकिंतानः. काशिराजश्च वीयेवान्‌ । 
पुरुजित्ङृन्तिभोजश्च शेव्यश्च नरपुङ्खवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च बीयेबान्‌ । 
' ; सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
यत्र पाण्डवानां पक्षे. शूराः शौभवन्तो महेश्वासाः मह॑तरशाखा्थ- 
संपन्ना युधि युद्धे भीमाञ्जनसमाः । रारीरवठे भीमः. प्रसिद्धः ।` शस््रवलेऽ- 
सुनो विश्चतः । एतदुभयतुल्या युयुधानाचाः द्रौपदेयान्तास्सवै एव सर्वेऽपि 
महारथाः “^. जास्मानं सारथि चैव स्वसैन्यं चापि छत्लजः । यो रकषन्युध्यति 
नरः स महारथं 'उच्यते ॥ " इत्युक्तपूणेवीरखक्षणसपन्नास्सन्ति । . एवं तत्पक्षे 
विद्यमानाः सर्वेऽपि महारथा इत्यमिप्रायेण पूवे महतीः चमूः इत्युक्तम्‌ । 
एवं परबलस्यं सख्ययाऽल्पत्वेऽपि महत्त्वमक्तवा ` स्वपक्षस्य संख्यया 
सधिक्येऽपि बर्दष्टया न्यूनव्माह-- ` ¦ ¦ 


अस्याकं तु विशिष्टा ये तानिवोधे हिजोत्तमं । 
नायका मम सेन्यय सज्ञाथं ताच्‌ व्रवीमि ॥ ७॥ 
तुशब्देन प्रतिपक्षात्‌ वेरक्षण्यं सूच्यते । तत्यक्षीयास्तु सवे एव 
महारथाः ; असदीयास्तु सर्वे युद्धविशारदाः ` सामान्यवीरापेक्षया किञ्जित्‌ 
विरिष्टाः.; तावतैव न महारथाः । यद्यप्यत्र भीष्मद्रोणादयो महारथास्सन्ति | 
अथापिःन स्वे महारथाः ` तत्पक्षे तु सवे .एव महारथाः । तदिदं  वेरक्षण्यं 
सूच्यते तुराब्देन ।. हे द्विजोत्तम, अस्माकं असपक्षेः-तु -ये विदिष्टाः 
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२८ भगवद्वीतावीरशेवभाप्यम्‌ 


वीर्यादिगुणसपतनास्सन्ति तानिवोध शुणु । यद्यपि भवानेतत्सवे जानाति 
तथापि तान्‌ प्रधानमूतान्‌ मम सैन्यख सज्ञाथं परिगणना तेत्रवीमि ॥ 
भवान्‌ भीष्म कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिजेयद्रथः ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवश्शूरा मदर्थे लयक्तजीविताः । 
नानाशसखपहरणाः स्व युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
भवद्यतिरिक्ता अन्ये च वहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः प्राणानप- 
यितु सन्नद्धाः नानाशसरप्रहरणाः नानाविधानि शस्त्राणि. प्रहरणसाधनानि 
गदासुसख्दीनि च येषां तादृशाः । सरवे अुद्धनिपणा एव वर्तन्ते ॥ ९ ॥ 
एवं परबर्स्य स्ववरस्य च तोरुनेन स्वीयं निणैयमाद- 
अपयातं तदस्माकं बरं भीष्माभिरश्ितम्‌ । 
प्याप्तं स्दिमेतेषां बरं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ 
तत्‌ स्वसात्‌ सखपक्षापेक्षया परपक्षे महारथाधिक्यात्‌ भीप्मामिरक्षि- 
तमपि अस्माकं वरं अपयात न परपक्षविजये पर्याघम्‌ । एतेषां पाण्डवानां 
भीमामिरक्षितमिदं तु बरु सैन्यं पर्याप स्वकाथसाधने संमथं वतैते । तमेव 
वैरक्षण्यं तुशब्देन सूच्यते । केचिन्ञ॒ अपर्या्तमपरिमितं परेषां परिमवसमथे- 
मत्यधिकम्‌ , पर्याप्तं परिमितमस्पं अस्मजयासमथम्‌ इति व्याकुवैन्ति । एं 
तु पूर्वोक्तमेव स्वरसं दयते ॥ १० ॥ 
एवं स्वपक्षस्य दौवैल्यं जानन्‌ दुर्योधनः बद्धस्य पितामहस्य सेनापते- 
भीष्मस्य रक्षणे सर्वैरपि जागरूगतया वर्तितव्यमित्याह-- 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवयिताः । 
मीष्ममेवाभिरकषन्तु भवन्तस्सवे एव हि ॥ ११ ॥ 
` अयनं नाम युद्धसंरंमे योधानां तत्तस्वरूपानुगुणं युद्धरञ्े अवस्थिति- 
सानम्‌ । अत्सु चर अयनेषु यथासा ` स्वस्वनियतमागमनतिक्रम्य 
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[4 भगवदूगीतावीरदेवभाष्यम्‌ २५ 


तदीये दायं विभज्य प्रदातुमैच्छत्‌ । तदा सा तमप्रच्छत्‌ ‹ यद्यम्रतस्य त्वा- 
शासि वित्तेन १ › इति । सः प्रत्यवदत्‌ ^ अग्रतस्य तु न आदाति वित्तेन › 
इति । तदानीं साऽब्रवीत्‌ किमहं तेन क्या यद्यहममरता न स्याम्‌ › इति । 
अहो कीटदा धीरं घनगभीरं वचनमेतत्‌ ! कीटदा वीयं वर्च॑श्च तत्र चोत्यते । 
यदेव श्रद्धया विद्योपनिपदा क्रियते उच्यते चिन्त्यते च तदेव वीर्यवत्तरं 
भवति । एतद वचनं कायै च किमथे न ओोभेतेदानीतन। खु युवतिप्वपि 
सखीषु पुरुषेषु च विद्यमानं ब्र्चकविधमेव । अयमरो वसवार्येणापि सम्यगनूदयते 
८८ जले यथा गूढतमोऽसि वदी रसश्च सस्येषु यथा निबद्धः. । गन्धश्च 


पुष्पेषु यथा निरूढदस्तयैव जीवेषु परो निगूढः ॥ बाघ सौहादैमिवास्ति गूढं 


मदेश्चरस्सर्वगतोऽपि गुप्तः । ” एवं देहे परमात्मनोऽवस्थानसुपवणेयित्‌ कन्या- 
सञहमेवोपमानतया निर्दिति भगवान्‌ वसवायः । एव च सखीषु पुर्पेषु 
परमात्मन एकरूपत्वात्‌ तस्य परिचयमधिगन्तु पुरूषाणामिव खीणामपि समानं 
एवावकाश्चः सहजतया विरसति । अतस्ता अप्यधिकारिण्यः सपन्ते । गीता- 
रास्थनमेवः खीशादीनदिश्य प्रवृत्तमिति भगवान्‌ व्यासो महाभारते कथयति । 


“‹ सीशद्द्विजबन्धूां त्रयी न श्रतिगोचरा ।' इति भारतमाख्यानं कृपया 


मुनिना कृतम्‌ ॥ " एवं व्यासमहर्षिः खीदद्रान्‌ः करमग्रष्टान्‌ ब्राह्मणांश्चोदिरैव 
महाभारतांतगतं गीताशास्त्रं रचयामास । ¢ स्ियो वेदयास्तथा ` शटा: ” 
इत्युक्त्वा श्रीकृष्णोऽपि स्त्रीणां वेरयानां शद्राणामपि परमात्मस्वरूपविज्ञानाय 
अवकाद परिकल्पयति 1 . तोऽत्र विनेव लिज्ञवयोभेदं -जिज्ञाघसामान्यसापि 
अधिकारोऽस्तीति महाचिरोषः 1 “ अयोग्यः पुरूषो नास्ति योजकस्तत्र दरुमः › 
इत्यमियुक्तोक्त्या पुरुषामिधेयानां पुख्पाणां स्व्रीरूपाणां. सर्वेषामपि गीतायां 


प्रवेशो वियत्‌ एव । मानवदेहे चेतनरूपो जीवः. पुरुषः उच्यते ;. स्त्रीप्वपि 
-वमानः. सएव, जीवः . पुरुषपदवाच्यो मवति । अतः स्त्रीणामपि वस्ततः 
-पुसुषत्वात्‌ः गीताप्रसानेऽवकाओो युज्यत -एवेति सवेमवदातम्‌ -॥|, `; ~: : 


1) 
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२६ मगवद्रीतोवीरलैवमाप्यम्‌ 


` एवं मानवसामान्यसुद्धारयितुं प्रवृत्त गीताप्रस्थानमारभमाणस्तदावि- 
मावस्यावकारो कल्पयति धृतराष्टमश्चद्रारा धतराष्ट उवाच इत्यादिना-- 


धमकषतरे डुरकषत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमञ्बेत सञ्जय ॥ १॥। 
धर्मक्षेत्रे पुण्यक्ेत्रभूते कुर्ेत्रे समवेतास्सङ्गता . युयुत्सवः युद्ध 
कतुमिच्छंतो मामकाः मपुत्रा दुर्योधनादयः पाण्डवारचैव पाण्डुपुत्रा 
युधिष्ठिरादयश्च किं अकुर्वत ? अस्मत्पक्षीयं प्रबरूमधिकं च सैन्यं वीक्ष्य 
तस्याधिक्यं बङिष्ठतां चावगत्य पाण्डवानां स्वविजयसन्देहात्‌ युद्धादपरति- 
रव आसीद्वा उत तैः सह युद्धमेव प्रवृत्त वा? इति स्वपत्रामि- 
मानात्‌ धृतराष्टः कुतूहलेन सञ्जय युद्धवाताँ प्रच्छति ॥ १ ॥ 
दष्टा तु पाण्डवानीकं व्युटं दुर्योधनस्तथा । 
आचाययुपसङ्गम्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
सज्ञय उवाच- पाण्डवानां भयप्रसङ्गनिवृत्िस्तुराद्ेन उच्यते । तेषा 
भयं नासीदेव ; प्रत्युत दुर्योधनस्येव भयं बमूचेति भावः । तदा उभय 
पक्षयोस्सङ्गमे राजा दुर्योधनः प्यं व्यूहरचनादिकं छ्ृत्वा स्थितं पाण्डवानीकं 
पाण्डवसेन्यं दृष्ट्रा आचार्थं द्रोणसुपसङ्गम्य तस्यातिसमीपं गत्वा वचनं वक्षय- 
माणे वाक्यमब्रवीत्‌ अकथयत्‌ ॥ २ ॥ 
पर्येता पाण्डपुत्राणामाचाययं महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ २ ॥ । 
पूर्वोक्तं एवाशयः प्रपञ्चयते-- द्रुपदपुत्रेण द्ुपदस्य राज्ञः पत्रेण त 
च शिष्येण त्वत्सकाद्यादेव. धनुर्वियां प्राप्तवता च धीमता मेधाविना धृष्ट. 
यनेन व्यूढां व्यूहरचनादिना व्यवस्थापितां पाण्डुपुत्राणां - पाण्डवानामेतां 
स्थितां महतीं बुहदाकारां चमू सेन्यं परय विलोकय पाण्डवसेन्यस्य 
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5] भगवद्रीतावीरैवस्रा्यम्‌ ३.३ 


भगवान्‌; दिन्यमज्ञव्छविग्रहो - महादेव एव - कृष्णनान्ना . जिज्ञासोरजनस्य 
पुरस्तसथौ ।; अज्ञनदडद्धजीवः.माविकल्याणसाधकं स्वीयमारयं साक्षात्परमात्म- 
न्येव शद्धद्धदयेन. प्रकटीचकार उभयोस्सेनयोमेध्ये मे रथ स्तापय चाख्यित्वा 
तिष्ठ कतिपयनिमेषपर्यन्तमिति। किमथमित्यत आह~यावदित्यादि। अहं 
योदूधुकामानवस्थितान्‌ युद्धं कतकामास्सन्तो येऽवसितासान्यावननिरीक्षे यथा 
प्रयेयस्तथा रथ साप्य । मन्निरीक्षाणाय यथा सौकयं स्यात्तथा सथापय । 
के ते निरीक्षणीया इत्यस्य विवरणं येरित्यादि।. कैः यैरिति यावत्‌। 
असिन्‌ रणसमुद्यमे युद्धसङ्ग वयैर्मया सह॒ योद्धव्यमस्ति तानिरीक्षे । 
वस्तुतस्तु नाहं योद्धुमाकाक्षे । न वाहं कस्यचित्‌ द्रोहं कुतवानस्मि ; अथापि 
मां शत्र मत्वा मया तह विरोधेन युद्ध कत्‌ के वा इच्छेयुः । इति विषाद- 
सूचनाय येरित्यनु कैरिव्युक्तम्‌ । एतदेव स्पष्टं विव्रृणोति योत्समानानीत्यादि । 
ददध्रोदञुद्धेथथाकथचित्‌ पञ्च्ामेवां स्थि वाञ्छतामप्यस्माकं पूंद्रोहं 
कलैमिच्छतो धातैरा्टस्य दुर्योधनस्य युद्धे तेन प्रवतेमाने तदीये - युद्धे । 
एतेनैतादशसहोदरवधादेनाहं हेतुः किन्तु स एवेत्युक्तं मवति । प्रियचिकीर्षवस्त- 
दीय भ्रियमस्मद्भधरूपं ` चिकीर्षवः कतमिच्छवः य एतेऽत्र युद्धरङक ` समागता 
मिखितासादान्योत्स्यमानान्‌ अहमवेक्षे सम्यक्परयामि ॥ 

एवमजुनेनोक्तः श्रीकृष्णः स्वेश्चरोऽपि सत्राश्चितवात्सल्यात्‌ तदीय- 
सारथ्येऽवस्थितः तादाविकस्स्वामिनियोगं तथेव परिपाख्यामासेति 


सञ्चयो धृरतराध्ुवाच-- ‰  . ~ 
एवयुक्तो हृषीकेशो गुडाकेरोन भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


भीष्मद्रोणप्रखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच. पाथं पर्च्येतान्समवेतान्डरूनिति -॥ २५॥ 


##& र # ` =+ 


~; हैः मारतेतिःः; धृतरा्ूसंबोधनप्‌ । दषीकेशः--अन्र्बाद्करणानों 
्ररकः । ;एतेनायसेताच्शवुभ्युदमरसतेनेव ¦ डतः हतिः सूच्छते ।: "तादु 
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६ :-मगवद्रीतावीरशेवभाष्यं 


परेमोत्मावतारमूतः श्रीकृष्णः गुडाकेरोनानेनैवं एतसकारमुक्तोऽभमिदितस्सन्‌ 
रथोत्तमं श्रेष्ठं रथमुमयोस्तेनयोैष्ये भीष्मद्रोणयोः प्रमुखतः सर्वेषां महीक्षितां 
राज्ञां च पुरः । भीष्मद्रोणयोर्दशनेनैवाज्ञनस्य शोकोतपतत्या तदुद्देरोन तयो 
पुर एव रथ स्थापयिवेत्यथैः। दहे पार्थ, समवेतान्‌ युद्धाथ समागताननेकान्‌ 
कुरून्‌ दुर्योधनपक्षीयान्‌ पय इत्युवाच । अत्र गुडाकेशपदप्रयोगः अथगर्भि- 
तोऽन्वथैतया युज्यते 1 गुडाका निद्रा तस्या दरो जितनिद्र इत्यथः । 
निद्रा तावत्तमसो दष्परिणामः । सा च जाम्रसपरकृतिकेना जनेन जितवासीत्‌। 
पाड्ुपतप्राप्यथे तेनाद्धतं तप आचरितं खट । तदानीं निद्रारुस्यादिकं तेन 
परि्यक्तमिति विश्चतमेव । एव च सः साचिकस्वमाव एवासीत्‌ । परंतु 
श्रीङ्ृप्णभ्ररणेन तस्य मनसि .बन्धुव्यामोह उत्पन्नः । रोककल्याणाथं . तत्त्वोपदे- 
दायैवमवकाशः परमात्मनैव परिकिल्तितः।. वस्ततोऽनुनः . उुद्धस्वभाव 
आसीत्‌ अत एवेपदेशाहैस्सज्ञात इत्यारायं गुडाकेरपदं सूचयति । इदमत्र 
ओौचिव्येन चोभते ॥ 


ततः किमासीत्‌ £ अजनः किमपदयत्‌ ए इत्यत्राह-- 
तत्रापर्यत्स्थितान्पाथः पित्नथ पितामहान्‌ । 
` आचायान्मातुलान्भ्रातृनपुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्वलुरान्सुहृदश्चव सेनयोरुभयोरपि । 
सेनयोरुभयोरपि स्थितान्‌ पितरपितामह।दीन्‌ अपरयदुनः ॥ 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सबौन्वन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
छृपया परयाविष्टो विषीदनिदमव्रवीत्‌। 
तान्समीक्ष्य सम्यगवरोक्य विषीदन्‌ सः मम पितरपितामहादया एव 
वध्यास्संवृत्ता इति योचननिदं वक्ष्यमाणमव्रवीत्‌ । यद्यपि पूवैमेव तेसह स्वेन । 
योद्धन्यमितयज्ननोऽजानादेव । अथापि बुद्धया जानन्नप्येकंतरं ` समवेतास्तान्‌ 
पदयतस्तस्य हृदये मगवस्मेरणयैव चोकस्सज्ञात इत्यरथः ॥ २७॥ ` ` ` । 
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भगवद्‌ गीतावीरशेवमाप्यं ३५ 


एवं विषण्णस्सः किमत्रवीदित्याद-- `. 
दृष्ेमं खजनं कष्ण युयुत्सु सयुपयितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि सुख च परिशुष्यति । 
हे कृष्ण, युयुत्यु युद्धाय सञुपस्थितमिमं सजनं दृष्ट मम गात्राणि 
सीदन्ति-खिद्यन्ते । सुखं च परिशुष्यति शोकात्‌ कान्तिदहीनं संप्यते ॥ 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमदषेश्च जायते ॥ २९ ॥ 
गाण्डीवं स्सते हस्ताच्व्चैव परिदद्यते । 
: वेपशश्च मे शरीरे जायते। तथा. रोमहषः: भीतियुयुप्सादिना 
जायतेः। हस्ताद्वाण्डीवं धनुरपि स्षसते । त्वक्चमांपि परिदद्यते ॥ २९ ॥ 
न च शक्रोस्यवस्थातं मतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 
निमित्तानि च पश्यामि षिपरीनानि केशव । ` 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१॥ 
न कांक्े विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
एतेषां निष्कारणवैरिणां पुरः स्थातु नादमभिरूषामि । किमर्थमेतैः 
स्वार्थसाधकैस्सह मया योद्धव्यमित्यारोच्य, मे मनसि अमस्सज्ञातः । 
एतेस्सह योदूधुमागतस्य मे निमित्तान्यपि विरुद्धानि दरयन्ते । ` स्वबन्धू- 
नामेतेषां युद्धे हननेन न: कश्चिदपि ` फरुमधिगम्यते मया ।  एतसिन्युद्धे 
विजयोऽपि नामिरुषितो मया । एतेन प।पकर्मणा रुष्धन्यं राज्यमपि मे मास्तु ॥ 
कुतो युद्ध विजयादिकं नाकांक्षयत -इत्यत्राद-- 
किं नो राज्येन गोषिन्द फिं भोगेरजीवितेन वा -॥ ३२॥ 
येषामरथं कांशितंनो राज्य भोगाः खखानि च। 
=, त इमेऽबस्िता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥*२३॥ 
¦. : नाहं ` कैवर्स्वाथेपरतया किन्तु बरन्धुमिस्सह सुखी सखामिति भावन- 
मेव राज्यमिदं च्छिः)। यदि बरन्धवः एवास्मियदध प्रियेरन्‌-तदा किहं तेन 
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त गवद्रीतावीरशेवभाष्यम्‌ 
` कुर्यामनेन राज्येन । यद्थमहं योसस्ये ताद्चोस्त॒ बन्धवः; ` धनकनकादीनि 
वस्तूनि त्यक्त्वा अमोघान्‌ तदीयप्राणानपि त्यक्तं सच्द्धाः अत्रागतास्संति । 
अहं च तान्‌ हनिष्याम्येव 1 . परन्तु ` तान्‌. हत्वा तादृशराज्यसंपादनेन न 
ममेष्टसिद्धिः । अतो नः: असाकं किमेव राज्यादिना प्रयोजनं सात्‌ 
` कैस्सह राज्यसुखमनुभाव्यम्‌ £ के वा मया वध्या इत्यत्र- 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः 
मातखाः श्वश्चराः पौत्राः स्याठास्संबधिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
पूज्या आचायाः रक्तसंबधिन एते नं हन्तन्या एवेत्यजनस्याशयः। 
तेषु भवन्तं हन्तं सन्नद्धेषु , आत्मरक्षाथ . तेऽपि भवता वध्या एव 
मवितुमहैन्तीति चेत्तदपि नाहमिच्छामीव्यत्राह- ` 
एतान हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुस्दन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किलल -महीकृते ॥ ३५ ॥ 
एतान्‌ हत्वा प्राप्य त्रैरोक्याधिपत्यमेव मम॒ मास्तु । अयमेव 
ममाश्चयः ।  एताद्यां स्थितो केवरमरीकरृते पेहिकराज्याथ किमत 
युद्धे प्रवर्तं £ अहं तेहेतो यदि मवेयमपि तदा खुष्ट स्यात्‌ । अहे तावत्‌ 
तानस्मिन्युद्धे हन्तं सर्वथा नेच्छामि ॥ ३५॥ 
भवद्वधो्यतानपि कृतो. हन्तु नेच्छसीत्यत्राह- 
निहत्य धातेराष्रानः का प्रीतिः स्यज्ञनादन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः ॥२६ ॥ 
एव त्रैकोक्यराज्यपेक्षाया अप्यमावात्‌ एतान्‌ धातैराषटन्‌ हत्वा नः 
का प्रीतिस्सन्तोषः स्यात्‌ £ नं कोऽपीत्यथः | ` विना .कारणमस्मामिस्सह 
द्विषं कृत्वा अस्मान्डन्तुमप्टुचेतां एते आततायिन , एवं । . आततायिनश्च 
महापातकिनः । ताद्शांस्तान्‌. हनिष्यामि चेन्मम ततोऽप्यधिकं पापं संभवेत्‌ । 
पापिभिः ्वकृतपापफं स्वये ` सुज्येतेवेति. हि विवेकिभिरस्मामिस्तू्णी 
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| 
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भगवद्रीतावीररौवभाष्यम्‌ ३७ 


खातग्यम्‌. ।  ताच्दौ मारी. परित्यज्य वयमपि कामक्रोधादिभ्यस्तान्‌ हन्मइचे 
तेषामपि पापमस्मानेवाश्रयेत्‌ः। अतोः न युक्तमेतेषां हननमस्माभिः ॥ 
तस्मान्नाहो वय हन्तुं धातराष्टान्सवान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथ हत्वा सुखिनः स्याम साधव ।॥ ३७॥ 
स्ववन्धून्‌ हत्वा को वा रुखी संपयेत £ ताद्शस्त मूख एव स्यात्‌। 
स च न कदापि रोके सुख विन्देत ॥ 
तर्हिं तवह्यान्धवास्त त्वां न्तु कथं सन्नद्धा बभूवुरिलत आह--, ‡ 
यद्यप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः + | 
ङुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ २८ ॥ ` 
कथं न ेयमस्माभिः पापादस्मानिवतिंतुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपर्यद्धिजनादेन ॥ ३९ ॥ 
एते दुर्याधनादयो राज्यरोभेन नष्टबुद्धयः कुल्नारादिकं न 
जानन्त्येव राज्यरोभात्‌। अहं तज्नानन्नेव कथमिदं पापं कुर्याम्‌ £ कुल- 
क्षयक्ृतं दोषे प्रपरयद्धिः सम्यगनुमवद्विरसाभिः असात्पापानिरवाततं कथ न 
ज्ञेयम्‌ । एताद्शपापन्निवृत्तिः कथं न चिन्त्येत £ अतः कचन उपायङचन्त 
नीय एव पापनिवुत्तये ॥ 
क्षये कोऽसौ महान्दोष इत्यत्र वणसांकयैखपो महान्दोषस्संमवे- 
देवेति तदीयं दटनिदचयमावेदयति- 
लक्षये प्रणर्यन्ति इलधमाः सनातनाः । .. 
धर्मे नष्टे रं छृत्सनमधर्मोऽमिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
अधमांभिमवात्कृष्ण ्रुष्यन्ति कुल द्ियः। 
सत्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४१ ॥ 
वशस्य क्षये संप्रदायपरपरागताचारादीनामपि खयं नाशः अवजनीयो 
भवेत्‌| एवं सदाचारादिम्यादाविनारो ' खतो दुर्बखाः मानवाः स्वय 
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३८ मगवद्धीतावीररोवमाप्यम्‌ 


परनिबैन्धाद्वा परकीयैदूषिता भवेयुः । तेन च ब्राह्मणक्षत्रियवैरयरा्रादिरूपा 
व्यवस्था संकीणां मवेत्‌ । उतः. कुरुक्षयो वणसाकर्यै पथैवस्येत्‌ ॥ 
अस्तु वणेसाङ्कयम्‌ । अनेन का हानिरिति चेत्तस्य महादोपत्वमाह-- 
संङ्करो नरकायेव इलघानां इरुख च । 
पतन्ति पितरो देषां ठक्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
सङ्करो वणसांकरथ॑ कुलघ्नानां वणसङ्करहेत॒भूतकुलक्षयकारिणां, नटय 
रस्य च नरकाय नरकफङायैव भवेत्‌ । एवं च येषां कुरुं नष्टं तेषामेव 
धमेलोपः संमवेदितिः. न, किन्तु य॒एतदोषहेतवः कुरुक्षयकतीरः तेऽपि 
तत्पापप्रमाववशात्‌ क्रमशः क्षीणा भविष्यन्तयवेद्युक्तम्‌ । नरका्ैवेति कथ- 
यित्वाह- पतन्तीति । हि यसात्कारणात्‌ एषां ऊुलक्षयकारिणां क्षीण- 
कुखानां च पितरः छप्तपिण्डोदकक्रियाः नष्धवेतृकन्यापाराः पतन्ति पतेयुः । 
पुत्रस्योत्पत्तिरेव एतादराऋणपरिहारायेति विश्ता-। युद्धे सर्वेषां मरणात्‌ 
श्राद्धा नि्वेहन्तः पुरुपा एव न स्यु; । यदा पैत्रकक्रिथैव परित्यक्ता भवेत्‌ 
तदा पित्रदेवताः कुपिता मवयुः । ` अतश्च पितृस्वरूपमहादेवोदेदयकमाहे- 
श्वराराधनरूपसत्करमत्यागेन तत्फरं नरकादिदुःखः सर्वेषां संमवेदेव ॥ 
ननु वणसांङ्कयमात्रेण न पत्रोत्पत्यसमवः ; यो हिः जायते कश्चित्‌ 
स. -एव ` पितुदेवानुदिदय भक्तमादेश्रसन्तपेणं करिष्यतील्युच्यते चेत्‌ 
सोऽप्यसभव इत्याह- 
दोपेरेतेः इरघ्नानां वर्णसङ्रकारकैः 
उत्साद्यन्ते जातिधमाः इरुषमांशः शाश्वताः ॥ ४२ ॥ 
उत्सन्र्लधर्माणां मचष्याणां जनादन । 
` नरके नियतं वासो भव्रतीयनुञ्यश्चम ॥ ४४ ॥ । 
` हे जनार्दन, कुठुघ्नानां व्णसाङक्देतुमिरेतैदोपिः- वंराक्षयादिमि । 
जाति; वरहणादिधरमः कुकष्ासतत्कुरकरमागता ` धमी ये शताः , 
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भगवद्रीतावीर्ेवभाष्यम्‌ -३.९ 


एतावता काठेन- अनुवर्तमानास्सन्ति ते उत्सा्न्ते नदयंति । साङ्कर्येण 
जायमानः पुत्रो यः कोऽपि जातिकुलादिवर्जित एव जायेत £ अयं च कर्थ 
स्वजातिकरुरक्रमागतान्‌. धर्मान्‌ जानातु £ अतस्साङ्कयै धमेनाश अवर्जनीयः । 
अतद्चैवे उत्सन्नकुरुधर्माणां नष्टजातिकरुरुधर्माणां मनुप्याणां नरके नियतं 
वासस्तंमवतीत्यनुराश्रुम श्चतिस्मत्याचारादिमिजानीमः । श्रतिस्सृत्याचारा एव 
धर्मनिर्णये प्रमाणानि वर्तन्ते । अतड्च सङ्करो नरकायवेत्येतत्‌ दुरपहवमेव ॥ 
एवं महापातकस्य व्णसाङ्कयस्य अहमेव कारणं भवेयमिति स्मरण- 
मात्रेण कंपितमनाः अज्ञनः पापमीव्येवमाद-- | 
अहो वत महत्पापं कतुं व्ववसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तं स्वजनघुद्यताः ॥ ४५ ॥ 
अहो बत' इत्यन्ययद्वय स्वस्येददी बुद्धिवैणसाङ्कयकारिका कथ- 
सुत्पन्ना इत्याशय, सङ्कटे, छजनादिकं च सचयति । यद्यस्मात्‌ वयं राज्यञ्ुख- 
रोभेन राज्यप्राप्यधीनदुखे रोभात्‌ दुराशया स्वजनं पितभ्रात्रादिबन्धुजनमेव 
हन्तुमुचतास्सन्नद्धाः अतो ` महत्पापं कतु व्यवसिता नििचतवन्तः। `एवं 
वणाश्रमधमीणां श्रत्याघारादिसिद्धतव, तेषां साङ्कयैस्य नरकटेतववं, तादश- 
साङ्कयकतुणामपि नरकादिप्राप्तिः इत्यादिकामनथपरंपरां सम्यक्‌ ` प्रदरोयितु 
अहो बत ' इत्या्ुपोद्धातो व्यासेन रचितः । भगवानप्युपरिष्टात्‌ वक्ष्यति 
ˆ सङ्करस्य च कर्तां सयासुपहन्यामिमाः प्रजाः ' इत्यत्र सङ्करस्य स्ैनारकतव, 
(चातुवैण्यं मया चष्ट गुणकर्मविभागशः › इत्यत्र वर्णीश्रमधर्मस्य स्वसुष्टलवं च । 
ननु ‹ गुणकमविभागशः ' इत्यनेन गुणकमांषीनमेव ब्राह्मणत्वादिकमिति 
ज्ञायत इति चेत्सर्वोऽपि गुणः सवे वा करम॑नहि सर्वेषामपि समानतया 
अन्वेतुमहैति । नहि स्वै सर्वस्य कयं वा शक्यम्‌ । यथा क्षमादानादयो 
बाह्मणगुणा वा वीयेशौर्यादयः क्षत्रियगुणा वा रक्ततस्संबहया अनुष्षियमाणारच 
नहि प्रयलमात्रसंपा्ाः' मवेयुः। मूतः, सितानामेषां पोपणं परं प्रयल- 
साध्यम्‌। अतो बीजगंता ब्राह्मणत्वादिजातयः अव्रयमङ्गीका्यां एव । 
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<. भगवद्रीतानीरंशेवभाष्यम्‌ 


अत एवात्रापि ` “उत्साद्यन्ते जातिधर्मः, इति जातिपदं प्रयुक्तम्‌ । ` अतो 
वर्णाश्रमधमाः शाखसिद्धाः नापरुपितु शक्याः । ` अपरूपि च नरकः 
फारमिति सिद्धम्‌ । किंच वरणाश्रमधर्मानज्ञीकारे सर्वस्सवै कत चक्नुयात्‌ । 
तत्र॒ जातिविमागेन धर्मन्यवखाया अनङ्गीकारेऽपि आश्रमविभागेन तदज्गी- 
कार आव्रयक एव । नो चेत्‌ गृहस्थस्येव ीभोगो धमः, संन्यासिनस्तु सः 
महानधमेः इत्या्याश्रमन्यवसथापि नाऽङ्गीकाय स्यात्‌ । अतश्च ब्रह्यचारि- 
गृहस्थसन्यासिवानप्रखरूपचतुराश्रमाणामपि साङ्गं स्यात्‌ | . ब्रह्मचारिोऽपि 
विषयोपभोग इत्यादिकं स्यात्‌ । अतश्च नरा अपि .पटप्रायाः स्युः । यदि च 
आश्रमधमां अङ्गीक्रियन्ते तर्हि तत्सहपठिता वणैधर्मां अप्यङ्गीकार्याः । अतो 
विवेकिनां सुसंस्कृतानां च वर्णाश्रमधर्मः नापलपितुं युक्ताः । ये पूणविरकताः 
जञानानन्दमाः दिवानुभविनस्ते तावदतिवणश्रमिण उच्यन्ते । उदह्धित- 
वर्णाश्रमध्मां अपि ते रोककल्याणद्टया अल्यु्छृषटं समदरीनखूय धममाच- 
रन्तो वर्तन्ते । ते त.केवलन्ञानमागावरुविनः सैत्रानन्दमये परमेश्वरमेव 
प्रयन्तो योगानन्दमनुमवन्तो यत्र कुत्रापि वसेयुः । . मायासंबन्धं परियञ्य 
मायापतौ समरसं विरीनसारशाः पुरुषा अतिक्रान्तवर्णाश्चमा एव संनि । 
तेषां ` विचारः अन्येभ कदापि परीक्ष्यः । अय्मशः वसवार्येण सम्यगाविप्छृत 
“श्िवेकनिष्ठाः चारणास्तु रोके केनापि रूपेण वसन्त्‌ नित्यम्‌ । महानुमावाश्च 
दिवैकचित्ता यथाकथं वापि. वसन्त॒ भूमौ ॥ साधुसखमावा विनिवृत्तकामा 
केयापि वृत्या निवसन्त॒ रोके । संशोधकोऽयं मणिरस्तु खक्षस्तथापि 
संरोधयतीह करोदम्‌ ॥ सङ्गा्थभक्ता हि यथामिराषं - वसन्तु ठोके 
रसवाधयस्ते ॥'' .- एतादशां ज्ञानिनां स्थितिरन्यादरी विरुक्षणा च वर्तते । 
तैसतावद्रणाश्रमधमं ्यज्यन्ताम्‌ । »तावता न कापि हानिः।. .तथापि सवै 
ताशी स्थिति. नाधिगतवन्तः । तैस्तावद्रणाश्रमधर्मां ईश्रङृतत्वादनिवारय 
त्वाच्वावरय्‌ पारनीया -एव । - एवं कृते सव्यत्र.तेऽपि क्रमशः.डवानुप्रहं 
ठब्धु : प्रमवेयु;। भवसागरममैः सवरपि +~ ्ाश्रमधमादिकमुषटयमेव । 
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6] भगवद्‌गीतावीरशैवमाप्यं ४१ 


अयमादायः मदीयायां शरणगीतायामनुद्यते । “ खमेव सवै घनतामियायदि 
स्व्गादिरोकाः कथमा्चयुः स्थक्छम्‌ । मेघोदकं सर्वेमपीद मोक्तिकं स्याचेत्समुद्रः 
कथमावहेज्खम्‌ । अ्रष्टास्तु जीवाः पयतुल्यवर्तनात्‌ कथ रमेरन्‌ परमात्म- 
बोधनम्‌ | स्वैश्च तैस्यदि रुभ्यते अवि तदा भवः कुत्र रमेत वधैनम्‌ ॥ 
अतश्च भक्ता विरव्य हि जाता देवे यथा कूडरुचन्नसङ्गे | तथैव साधुः 
पुनरेक एव लक्षेषु भक्तः रारणस्तु कोटौ ॥ '› इत्येवं सर्वै मानवाः मक्तस्थिति- 
मेवाधिगन्तुं नारकूनुयुः | तदा यदि ते अतिवणीश्रमिणो भवेयुः तदा तेषां 
चेङृतमवणैनियमेव स्थात्‌ । अतो वर्णाश्रमधर्मसाङ्क् यथा न भवेत्‌ तथेव 
वर्धिष्णुमिः स्थेयम्‌ | अधिकमप्रसक्तमत्र ॥ 


ननु यदि भवान्युद्ध॒ न कयत्‌ तरिं तप्णीमुपविष्ट भवन्तं शत्रवो 
हन्युसि्याशङ्कायां इष्टापत्तिमाह- 


यदि मामप्रतीकारमशस्ं शस्त्रपाणयः । 
धातरा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


अरास्त्रं परित्यक्तरास्तर, अत एवाप्रतीकारं मधे प्रवृत्तानपि रद्रा 
तूप्णीं स्थितं मां शस्त्रपाणयो धार्तराष्टाः दुयाधनपक्चीयाः रणेऽस्मिन्यदि, 
हन्युः तदेव मे क्षेमतरं नरकपातादिभ्यो मद्रक्षणात्‌ हितावहं भवेत्‌ ॥४६॥ 


एवयुक्तवाजुनः संख्ये :रथोपस्थ उपाविशत्‌ 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७॥ . 


 अर्जुनविषादमेवं सूचयन्‌ . सञ्जय उवाच--एवसुक्तपरकारेण दोक- 
नि्वेदादिकतं प्रकटयित्वा संख्ये तदुद्धरज्न एव शओोकसंकिनमानसः. शोकेन 
संवि खिन्ने मानसं यस्य सोऽजुनः सशरं चापं ध॑नुर्विय॒ज्य दूरतस्त्यक्त्वा 
रथोपस्थे रथप्रान्ते रथमध्येऽप्युपवेष्ं जुगुप्सा रथग्रान्त एवोपाविशदुपविष्टावन्‌ 


` एवमु प्ङतेरयशज्गतः स्वकर्तव्यै विस्य स्वीय विषादं न्यवेदयत्‌। तथेव 
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४२ भगवद्रीतावीरोवभाप्यम्‌ 


सर्र जीवाः, भ्यवह्यारकाठे `सुद्यन्ति । . तन्मोहपरिहारायाज्ञनविपादः दि्य- 
सज्ञीविनी संपद्यते । एवं विषण्णा एव जीवाःशुद्धास्सन्तः शिवानुप्रदं ख्मन्ते ॥ 


अथं द्वितीयोऽध्यायः 

ततः किंमासीदिति कुतुहलेन श्रोतुमिच्छन्तं धृतराष्रू. प्रति 

सज्ञयः मगवक्छृतमञ्चनविषादनिवारणोपक्रमं न्यवेदयत्‌-- 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रपणाडलेक्षणम्‌ । 

` विषीदन्तमिदं वाक्यञ्ुवाच मधुख्दनः ॥ १ ॥ 

तथा तादडया कृपया दयया आविष्ट॒व्याप्तमत एव . बन्धुजन- 
हननचिन्तया अश्वुपूणाकुटेक्षणं सुदन्तं विषीदन्तं खिद्यमानं मधुसूदनः इदं 
वाक्यमुवाच । पाकं पचतीतिवत्प्रयोगः । इदसुवाचाकथयत्‌ । मधुसूदन- 
इत्यनेन मधुनामकराक्षसस्थानीयस्य प्रमादस्य निवारकः कृष्ण इति सूच्यते ॥ 


कुतस्त्वा करमलमिद्‌ िषमे सयुपसितम्‌ । 
अनायेजुष्टमस्वम्थमकीतिंकरमयैन ॥ २॥ 


श्ीमगवनुवाच-हे अजुन, त्वा त्वां अन्यैः शासखरार्थमजानद्धिः 
मदर्जषटं केवरुपामरेस्सेवितमत एव अस्यै पररोकानई अकीर्तिकरमपयशस्कर- 
11 
चरणकाले कुतः समुपस्थितं समागतम्‌ £ यदि युद्धमधमे जानीयास्त्वं 
तहिं इदं पूर्वमेव ` परिहर्तव्यमासीत्‌ । तत्परिहाराय प्रयज्ञे कृतेऽपि 
अवर्जनीयतया आपतितेऽस्मिन्युद्धेः क्षत्रियेण न कदापि पडायितम्यम्‌ । 
युद्धरज्ञायलायनं न हि क्षत्रियधर्मः । ` व्णैसाङ्कय महापापं. वदता 
मवता खवणेधर्मः अनिवार्थतया पाठनीय एव स्वधर्वर्जने सोकय जायेतेव । 
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भगवदरीतावीरदोवमाप्यम्‌ ४३ 


क्षत्रियस्य ` तावत्‌ युद्धे शत्रुनिग्रह ` एव धर्मः। तत्रापि अवश्चादेवेदं युद्ध 
समागतम्‌ । तदपि न .क्रियत इति चेदप्रथमे त्वमेव . वणीधरमैविदहीनो व्णसाङ्कर्म 
कारी स्याः । “शले तेजो धृतिर्दश्षयं युद्धे चाप्यपखायनम्‌ । द्‌।नमीश्चरभावश्च 
क्षात्रं क्म स्वमावजम्‌ | इति युद्धेऽपखायनं क्षत्रियस्य भवतो विहितो धर्मः । 
वर्णाश्रमप्राशस्स्ये वदतस्तव एवं वणेधमेत्यागरूप महान्तमधर्म कर्ुमनर्हतया 
एतादृशा करमर मनःकाटव्यं कथं त्वयि प्राप्तम्‌ १ यदि विरक्तस्तवं, तर्हिं 
उपक्रान्त कम समाप्यैव वनं. गन्तव्यम्‌ । युद्धे चाप्यपखायनं हि त्वदीयो 
धैः । अत एवेहोच्यते विषमे सयुपस्थितमित्यादिना ॥ २ ॥ 


एवं क्षत्रियस्यावरयप्रप्तयुद्धादुपरमो नपुंसकरुक्षणमेव न तु वीरक्षत्रिय- 
रक्षणम्‌ । अतो भवता रणरङ्गे उत्साहेनावशयः स्थातव्यमिद्याह-- 


दैव्य मा खस गमः पार्थं नेतस्वय्युपपद्यते । 
द्र हृदयदौरस्यं लयक्वोतिष्ठ परन्तप ॥२.॥ 
हे पार्थ-यज्नुन, ङैव्य नपुंसकत्वं मा स गमः मा गाः । महेश्वरेणापि 

युद्धः ` कृतवति . वीरक्षत्रिये  निष्कठङ्कदाक्तिमति त्वयि एतदेवमङ्कीवत्वे नहिं 
उपपद्यते नैव युज्यते । ~“ .महाववडेजातस्य तवेदं ' वचनं न युक्तम्‌ । 
एताद्दो ुदरमतिनीचे हदयदौबल्यम्‌। नेदं वैराय किन्तु मनोदोर्ध्यमेव । 
आस्थाने दयादिकमपि हि मनोदौर्बस्यमात्रजन्यमिति . भावः । ~ इदं यत्त्वा 
उचिष्ठ युद्धायोपक्रम्‌ कुरु । रणभूमौ दयाविष्करणं न_ शोभते तव ॥ ३ ॥ 


एवं भगवतो अनाय क्कीवत्वे मनोदौबैल्ये , चापादिते सति अञ्जनः 
न मे मनोदौवेस्यं, न वा नपुसकोऽह, किंविदं अस्मामिः क्रियमाणं युद्ध 
न हि धमंयुद्धम्‌ अपि तं अधर्मयुद्धमियमिप्रायेणाजन उवाच-- . 


--कथ_ मीष्ममह. संख्ये द्रोणं च मधुखघन्‌ ।  ; : ~ ~ 
इभिः. रतियोत्स्ामि। पूजाहवरिषदन्‌ > ॥ ४-1-55 ~ = 
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४४ ` भगवद्गीतावीरंशेवमाप्यं 


` : : हे मधसदन, पूजा मम परमपुञ्यौ भीष्म पितामहं द्रोणमाचाये च 
संयुगे समरे कथमिषुभिर्बाणेः प्रतियोत्स्यामि ताभ्यां प्रतियुद्ध॒करिप्यामि । 
तैस्ताडितेनापि मया तेषां विषये गौरवेण वर्तितव्यम्‌ । अतस्तृ्णीं 
स्थातव्यमिति मे निश्चयः । ते हि मम पूज्याः। अतो भीत्या नाहं 
युद्धादुपरमामीत्यथंः ॥ ४ ॥ | 
एताददाधमदपि मम भक्ष्याचरणमेव वरमित्याहद-- ` 


गुरुनहत्वा हि महालुभावान्‌ श्रयो भोक्तं भेक्ष्यमपीह रोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहेव थज्ञीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 


महानुमावान्‌ परमपूज्यान्‌ गुखून्‌ अहत्वा वधमृत्वा इह रोके>- 
सिन्जगति भक्ष्यं मिक्षाचरणप्राप्ं भोगमपि भोक्तुमनुभवितं भ्यो हि उत्तमं 
खट । गुरुदननाद्विक्षाचरणमेव हितावहम्‌ । गुख्न्‌ हत्वा तु रुषधिर- 
प्रदिग्धान्‌ छोहितङिप्तान्‌ अत्यन्तगर्हितान्‌ अर्थकामरूपान्‌ मोगान्‌ इहैवा- 
स्मिन्नेव जगति रोके अुज्ञीय अनुमवेयम्‌ । एवं च अस्या्थकाममोगस्या- 
त्यन्तपापरूपत्वात्‌ प्ररोके मम नरकमेव संभवेत्‌! एतदपेक्षया. एतल्ोके 
मिक्षाचरणमेव सर्वथा ्रयोवहमित्यजुनस्यादायः ॥ ५ ॥ 


क्षत्रियस्य खड सवधरमत्वात्‌ युद्धमेव हि ्रेयस्करम्‌ „ नतु भिक्षा 
च्रणमिति धर्मशाल्मुपदिङतीति शङ्कायमाद- 


न चेतष्ठिमः कतरो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीषिषामस्तेऽवखिताः प्रये धातराराः ॥ & ॥ 


नः असाकं कतरत्‌ गरीयः श्रष्टमिव्येतन्न च विद्मः नैव जानीमः । 
यद्वा वयं जयेम धार्तरा्टान्‌ यदि वा नः असान्‌ धार्तराष्टाः जये 
इत्येतदपि न विद्मः ।. प्रत्युत, यान्‌ दुर्योधनादीन्‌ भ्रातून्‌ हत्वा कय न 
निजीविषामः जीवितुमिच्छामः ते धार्तराषटा एव॒ आवयोः भरयुखे संयले 
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अवथिताः। तथा ` चः भ्रात्रादीन्‌ हत्वा प्राप्यं राज्यं नाह॑मिच्छेयमिति 
स्वीयममिप्रायंनिवेदयामासायैनः । -बन्धुव्यामोदेन सः स्वकर्तन्यमे व 
व्यस्मरत्‌ । - दुर्योधनादयो यद्यपि दुमांवनया महान्तं छेदा वाल्यादरभ्य 
कृतवन्तः । ते दयां नार्हन्त्येव । तथाप्यजुनः तेषु दयामाचसरितुमिच्छतिः 
दटदननरूपं स्वीयं कर्म॑ परित्यजति । एवमेव छौ किकास्सर्वेऽपात्रेषु दया- 
माचरन्तः स्वीयं दोर्बट्यं स्वयं जानन्तोऽपि स्वकर्तन्यनिरवादाय समुचितां 
योग्यतां संपादयितुं न प्रयतन्ते । य एवं योग्यतां संपादयन्ति तत्रेवेश्वरानुग्रदखूपो 
योगस्संमवति। एताद्द योगयोग्यतयोस्सामरस्ममेव ` मानवकल्याणद्वारा 
छोककल्याणमपि साधयति । योगस्तावद्योग्यतामेवावख्वते । ` योग्यतापिं 
व्यवस्थितं जीवनमवर्वते । व्यवस्थितं जीवनमपि परमातमविश्चासमवर्वते । 
यस विश्वासः तस्यैव मनोरथास्सयैऽपि संपत्खन्ते । नो चेत्‌ सः विनरयेदेव । 
अतो विश्वास एव सर्वसौ स्यमूलमित्यमियुक्ता वदन्ति । महात्मा बसवायैः 
मानवकल्याणाय विश्चासस्यावरयकतां सम्यविश्दयति । ^“ न विश्चसन्त्येव 
जनास्तु देवं तथापि तं नित्यमुपाहयन्ति । कतु च विश्चासमपारयन्तस्तथापि 
मोहाद्विचरन्ति मन्दाः ॥ विश्वासपू्े यदि. वाहयेत तदा कुतोनोत्तरयेच्च देवः। 
विश्वासदीनो यदि देवमाहयेत्‌ सयः पतेत्तत्तनिग्रदाङ्छुशः ।' एषा 
सदा स्मर्येत चेत्तदा पापे मतिरेव नोत्पयेत । एवमात्मविश्वासदारियात्‌ अजनः 
मोहेन कर्तव्यं व्यस्मरत्‌ ॥ 


एवं युद्धे न कुर्यामिति रणरङ्गे वदन्नजनः स॒द्रंशप्रसूतत्वात्‌ 
मोख्यमवरुव्य स्वनिणयो युक्तो वा नवा इति संशयमापन्नः जन्तहदये विय- 
मानेन तेनैव हषीकेरोन प्रेरितः स्वकर्तव्यनिणयाथे भगवन्तमेव 
दारण गच्छति । तदानीं; यत्कतेव्यं तदुपदेष्टं च सः प्रच्छति- 


कापंण्यदोषोपहतस्वभायः पुच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । ` 
यच्छूुयः स्यानिधितं चहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपनम्‌ ॥ 
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यः अल्पामपि स्वक्षति क्षन्तुं न शक्रोति सः कुपणः । तस्य भावः 
कार्पण्यं दैन्यम्‌ । तेन दोषेणोपहतः दूषितः स्वभावः स्वीयं चित्ते यस्य 
ताद्दोऽदं, अत एव धमेसंमूढचेताः धर्मे संमूढ मोहविरिष्ट . चेतः मनः यस्य 
तादः । को धमः? को वा अधर्मः. इति विवेचनरहितोऽहं त्वाः त्वामेव 
पच्छामि 1 में यत्‌ श्रेयः युद्धकरणाकरणयोमध्ये उपादेयः श्रेष्टो मार्गः कः 
स्यात्‌ तत्‌ निश्चिते यथा तथा ब्रूहि वद्‌ । अहं ते दिप्यो भवामि । स्वां प्रपन्न 
रारणागतं मां शाधि ` शिक्षय । यास्‌ .अनुरिष्टौ इति धातुः । रिष्याय 
मह्य -धर्मैमुपदिशेत्य्थः ॥ २ ॥ 

एवं .धमेजिज्ञासया . मगवच्छरणागतेमूलमूतं सक्ररुविषयवेराग्थं 
स्वप्याप्यस्तीति अजनो विन्ञापयति-- “ 


चः 


` ने हि प्रपष्यामि ममापनुयाचच्छोकच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलख्रद्ध राज्य. सुराणामपि चाधिपलयम्‌ ॥ ८ ॥ 


भूमावस्मिन्छोके असपलं॒रात्ररहितं ऋद्ध सम्द्धे राज्यं वा सुराणा- 
माधिप्यं वा यत्‌ यक्तिन्चित्‌ अवराप्य मम इन्द्रियाणां मनःप्रभृतीनां उच्छोषण 
शोषणकरं शोकं यदपनुचात्‌ नारायेत्‌ तत्‌ न हि प्रपद्यामि ।  एेदिकंराञ्यसंपा- 
दनेन ` वा ` स्वगेराज्यसंपादनेन वा. मदीयः शोको निवर्तेत इतिः न मे 
निश्चयोऽस्ति । अतो मम॒ शोकनिवृत्युपायुपदिशतुः; मवान्‌ । अनेन 
स्वस्याध्यात्मराखोपदेशग्रहणाय . इहासुत्रफरभोगवेराग्यादिकमस्तीति सूचितं 
भवति । एवमेव सर्वेषामपि जीवानां स्वीयस्वङूपं ज्ञातुमिच्छा व्यवहारसमये 
कदाचिदुत्पद्यतं एव ; यतस्र्वेऽपि आत्मान एव वर्तन्ते । परंतु तेषां शक्ति 
स्सङ्कोचयितो वर्तते। राक्तिविकासमधिगन्तुमेव तैन्धवहर्तन्यम्‌। व्यव- 
हारास्सर्वऽपि शक्तिविकासायेव निरुद्या इत्यध्यात्मरास् निवेदयति । अयं च 
शक्तिविकासः मानवे स्तदाधिगम्येत `यदा सर्वोऽपि व्यवहारः कायकरूपेण 
निख्दयेत ।. कायकरस्य च मद्व शरणगीता सम्यगाविष्करोति ॥ तत्न बसवायं 
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स्दृ्टान्तेन तन्महल््व प्रकटयति । “ कृषिं टि कुया गुस्पूजनाथं लिङ्नार्चैनाथे 
व्यवहारमेव । कुर्यां च सेवां चरतोषणाथं शिवप्रिय स्यान्मम जीवनं तदा ॥ 
यावच्च कर्म क्रियतेऽ् तफ त्वयेव संपत्स्यत इत्यवैमि । . त्वदत्तमथ गुरु- 
सङ्गमाथं समये तुभ्यमनन्यभक्तया । त्वामन्तरा नैव ददामि कसमेचिदित्यवेत्यात्न 
वसामि तुष्टः ॥  इति। एवं गुरुछिङ्गजङ्गमात्मकस , परमेश्वरस्य .प्रीत्यथमेव 
व्यवहरन्‌ मानवः नित्यसुखी संपद्यते । मानवजन्मसाफट्य च इदमेव । एतां 
स्थितिमधिगतास्तु पुरुषाः सियो वा प्रकृतर्वद न गच्छन्ति ; किन्तु 
दिवमयमिमं प्रपच्चमध्यात्मदृष्टया प्रीणयन्ति ; सर्वषां हितं साधयन्ति च। 
तदीयं वर्तनं शरणगीतायां आद्शतया निरूप्यते । भक्ताम्रगण्यो वसवायः 
एवं वदति। ¢ नैवामिकक्षि कमरोद्धवस्य खानं न विष्णोः पदवीमपीह | 
तथेव दमो पदवीमथान्यां न कामये सङ्गमदेव नित्यम्‌ ॥ लद्धक्तपादार्चन- 
सक्तमूत्यस्ानं तु काक्षे नियमेन देदि॥' इति । एताद्य _ याच॒नमेव 
खीपुरुषाणां श्रेयस्करम्‌ ; किन्ेतदपरिज्ञानात्‌ लौकिकं फर्मपेक्षयते । 
«८ यसमै यादा फर देयन्‌ , येन यत्का साधनीयम्‌ ” इत्ययः परमातम- 
नैव निर्णेतव्यः । एवं निणयमतिव्ितु न शक्यते यस्य कस्यापि । एताद्दया 
अराक्ततया सुद्यमानोऽजुनः यथा प्रमात्मान रारणमगच्छत्‌ तथा खयः पुरुषाश्च 
 स्वान्तर्गतं - तमेव परमात्मानं यदि ` शरणं गच्छेयुस्तदा जगदिदं - योगानन्द 
विश्रान्तिखके वेत्‌ । एवं. च॒ परमात्मनि शरणागतिरवश्यमलु्ठयेत्यादये 
अर्जुनद्वारा व्यासमहर्पिः लोकाय प्रकय्यति । “बह्षण्याधाय कर्माणि सङ्ग 
त्यक्तवा करोति यः । ङ्िप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांमसा ” इत्येवंरूपः 
मगवदुपदेशः मानवानां गहनतमं ` रहस्य सारवत्रिकतया विवेचयति । एतादृश्याः 
विवेचनाया मावात्‌ अशनः आन्तो बभूव । तथापि सत्सङ्ग स्थितः सः विवेकं 
परापमेच्छत्‌ | एवमेव सवै जीवा स्वीयं॑मो परित्यज्य विवेकमधिगन्तु 
प्रयतेरननिति -भगवानपेक्षते ॥ ८ ॥ | 
अन्ते किमासीदिति परच्छन्तं धतराष्ट प्रति संजय उव।च-= 
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एवयुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः । 
` न योत्ख इति गोविन्दं उक्त्वा तृष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
परंतपः पराक्रमदारी गुडाकेशः अजुनः हषीकेडौ श्रीकृप्णमेवं उक्त- 
प्रकारेण . उक्त्वा कथयित्वा न योत्स्ये नाहं युद्धे करिष्ये इति गोविन्दं 
श्रीकृष्णे उक्त्वा तृष्णीं निव्यापारो वभूव ह वभूव किठेत्यथः ॥ ९ ॥ 


` तञ्ुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
 सेनयोरुभयोमं्मे विपीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 

हे. मारत हे धृतरा्टू, हपीकेशः प्रहसन्निव श्रीकृष्णः अर्जुनमुपह- 
सन्निव न तु कोपमाव्ष्ठुरवैनित्यथः। अत्र छ@ोकद्रयेऽपि हषीकेदरापदप्रयोगात्‌ 
प्रहसन्निवेति च कथनात्‌ इदं सवै भगवतः सखस्य चेष्टितमिति सूचितम्‌ । 
उभयोस्सेनयोमध्ये विषीदन्तं विषादं कुर्वन्तं तमने इदं वक्ष्यमाणं वचः 
वाक्य उवाच अकथयत्‌ ॥ १० ॥ 

. अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 

गताघ्रनगताद्श्च नाचुश्लोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


अोच्यान्‌ रोचितुमनहन्‌ भीष्मद्रोणादीन्‌ प्रति त्वं अन्वरोच 
रोकं कृतवानसि । एवं तदानीमेव तवं प्रज्ञावादांश्च प्रज्ञावतां मेधाविनां 
वादांश्च भाषसे कथयसि । तदेतदभयं च प्रस्परमत्यन्तविरुद्धमित्य्थः 
 अशोच्यत्वमेव दयति गतासूनिति । पण्डिताः पण्डा नाम आस्मज्ञानं तदेषां 
संजातं ते पण्डिताः आत्मज्ञानिनस्ते गतासून्‌ गतप्राणान्‌ म्रतानित्यथः । 
अगतासूंश्च अगतप्राणान्‌ जीवतो वा नानु्ोचन्ति तत्र शोकं न कु्ैन्त्येव । 
त्वं त॒ आत्मज्ञानीव धर्माधर्म दिकमधिक्ृत्य सुदीै भाषणमेव कृतवानसि । 
परंतु भीष्मादयः युद्धे देहं परित्यजन्तोऽपि वस्तुतो न भ्रियन्त इत्यस॒मंशं लं न 
जानासीति विषादस्थानमेतत्‌ । मरणरहितात्‌ भीष्मादीन्‌ प्रति शोचसि चेति 
किमयसुनत्तप्रलापः १. इत्यारायोऽत्र ध्वन्यते ॥ ११॥ 
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::; कुतस्तेषामखोच्त्वमित्यत्र वस्तुतस्तेषां नित्यत्यमेवेत्याह-- > ` 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे नराधिपाः । 
न चैव नः मविष्यामस्सर्वे वयमतंः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
अहं जमूर्तपरमात्मनो दिव्यमूर्तासकः जातुं कदाचिदपि न त्वेव नासं 
सर्ेदा आसमेव । यथा अहमयासिन्देहे वर्ते तश्रान्यसिन्‌ देहे प्रागप्यासं 
तेवागामिनि कालेऽपि विष्ये । तथैव त्वमपि न नासीरिति विपरिणामः; - 
किंत्वासीरेव । ` तथैव इमे जनाधिपाः न केवकं भीष्मद्रोणादयः किन्तु 
सर्वेऽप्यत्रावस्थिता राजानश्च न `.नासन्निति विपरिणामः ; किं त्वासन्नेव । 
सर्वे वयं अतः परं एतदेहनाश्ानन्तरमपि न चैव ` न भविप्यामः-अपि तु 
भविष्याम एव । एवं त्रिप्वपि काठेषु वये सर्वेऽपि स्वख्यतो ` नित्थास्सनातना 
एव | कथमस्माकं नारेः £ कुतो वा शोकः १ अतः अचोच्याननुशोचस््वं 
यथाथतस्त्वत्स्वङूपं न जानासि ॥ . 


ननु देहविनाश्चमधिक्घत्येवाहमधुना शोचामीति चेत्तदपि न युक्तमित्याह- 


देहिनोऽस्िन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देदान्तरप्राधतिः धीरस्तत्र न युह्यति ॥ १२ ॥ 
देहिनः प्राणिनः अस्मिन्नेव दें यथा कौमारं बाल्यावस्था, यौवनं 
युवावस्था, एवं जरा जीणांवस्था च सहजतया भवन्ति, न तत्र कथित्‌ शोचति 
सोचितुमहति वा । तथैव मरणमपि काचिदवस्था देहान्तरप्रािरूपा । अत 
एतच ज्ञव्वेव धीरः सखाधीनवुद्धिमान्‌ तत्र मरणविषयेऽपि न सुद्यति न 
रोकमोहादिकं प्रामोति । ज्ञानी न कदापि शोचति, बिभीते, स॒द्यति वा । 
यः भयरोयमोहाननुभवति सः ` ज्ञान्येव न संपद्यते । त्वं तावत्‌ ज्ञानं 
वदसि रोकं अनुभवसि च । ज्ञानरोकयोरेकन्नावस्थानं न चओोमते । तेजस्त- 
मसोरिव तयोस्संमिव्छनं न कदापि युज्यते । त्वं `यावत्पयन्तं मीष्यादीन्प्रति 
शोचसि तावत्पयैन्तं तेषां नैजे ख्यं न जनिसि † येः "पोत्रे सोचति सः 
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पात्रं न जानात्येव । . य एव सत्पात्रे शोचति स. एव. तत्स्वरूपं यथाथतो 
जानाति । एवमत्र देहावस्था वर्णिताः ॥ १२ ॥ 

ननु जानाम्येवाहं “ आत्मा नित्यः शरीरमेवानित्यम्‌ इति । 
तथापि . तादृशदरारीरसंबन्धवियोगा दिग्रयुक्तः युखदुःखादिरोकिऽनुमूयमानः 
नापलपितुं शक्यः । अतस्तादृरदुःख, दुःखहेतुत्वं च परयतो मम शोकः 
कुतो न खादित्याशङ्कायामाद- 

मात्रास्पश्चास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनिलयास्तां स्तितिक्षख भारत ॥ १४ ॥ 

मात्रास्पदास्तु मात्राः मायन्ते आमिः रशब्दादय इति मात्राः 
श्रोत्रादीनि इन्दियाणि । तेषां स्पर्शाः राब्दादिमिः खविषयेः संब॑धाः | 
राव्दस्पशरूपरसगन्धाः श्रोत्रचक्ुर्जिहाघ्रणन्दियाणां विषयाः । तेषामिन्द्रः 
संयोगाः रीतोप्णयुखदुःखदाः रीतं कदाचित्‌ , कदाचित्‌ तद्विरुद्धतया उष्ण 
च । एवं कदाचित्युले कदाचित्‌ दुःख च ददत्येव ते विषयेच्धियसंयोगाः । 
तेषां स्मावो हि ताद एव वर्तते । स च दुरतिक्रम एव । अतस्ते 
संयोगाः दुस्त्यजास्सन्तः सवैदा संभवन्त्येव. 1 तर्हि तत्र किं कर्तव्यमित्यत्राह 
आत्मेति । ते हि आगमापायीखाः आगच्छन्ति खयमेव गच्छति च; 
न तु स्थिरतया यत्न कुत्रापि. तिष्ठन्ति । एवं स्रयमेव ते . यावच्रदयन्ि 
तावत्पयैन्तं तान्‌ तितिक्षसख सहस्व । तेषामवजनीयत्वात्‌ सहनेवात्र 
कर्तव्या । यः सुख दुःख वा तात्ताल्किमिति ज्ञात्वा सहते सः सखरूप- 
ज्ञानं रुढ्ध्वा नित्ययुखी भवति । यदेव शोकं॑परिढरेत्‌ तादयो ज्ञानमेव 
मानवैरधिगन्तव्यमिति भावः । दहे भारत इति अर्जुनसंबोधनम्‌ ॥ १४ ॥. 

एवं शीतोष्णादीन्‌ सुखदुःखादीशच दन्द्रान्‌ सहतः मदत्फरं संमवेत्‌ › 
तदसहतस्तद्वदीभूतस् तु संसारञ्चेयः नित्यमेव खादित्याह-- ¦ 


` यं -हि नः व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ | जक हन भनी 
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समदुःखसुख धीरं सोऽमृतत्वाय कर्पते ॥ १५ ॥ 
हे पुरुपपम पुरुषश्रष्ठ॒ अजेन, समदःखयुख सुखदःखप्रप्तावेपि 
हर्पविषादादिकमकुर्वन्तं निर्विकारं अत एव धीरं सदा धीमन्तम्‌ । दर्ष- 
विषादादिपरवराः खट पुरुषाः स्तरियश्च मोहादिकं प्रा्ुवन्ति । मोहश्च बुद्धि- 
रक्तर्विनाशकः । अतः समदुःखसुखस्य जीवस्य बुद्धिः सदा प्रसंननैव वर्तति । 
ताददा य॑ पुरूपं एते युखदुःःखादयो न व्यथयन्ति न पीडयन्ति न चाख्यन्ति। 
सः तादशानिर्विकारचित्त एव जीवः अमृतत्वाय मोक्षाय राश्वतद्रन्द्रादिनिवृ्ति- 
पर्वकमहानन्दरूपमोक्षप्राप्तये कल्पते समर्थो भवति । यस्तु युखदुःखपरव्ो 
भवति स तु नष्टवुद्धिरेव स्यात्‌ । अतस्तस्य पुनःपुनः शोका दिप्रािंमवेदेव । 
स सर्वदा संसरननेव ` वर्तेत । कदापि सः स्िरतयेकन्र न तिष्ठेत्‌ । अतश्च 
तस्य पाशचरूपान्मोहान्सक्तिः न संभवेदित्यथंः ॥ १५ ॥ 
रोकमोदाकरणाय कारणान्तरमप्युपदिशति परमात्मा जीवहितेच्छया- 


नासतो विद्यते भावः नाभावो वियते सतः । 
उभयोरपि ष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तखदरिभिः ॥ १६ ॥ 
असतोऽविद्यमानस्य वस्तुनः भावः सत्ता न विद्यते । एवं सतश्च 

वस्तुनः अभावः असत्तापि न विद्यते । एवं सदसतोः उभयोरप्येतयोः अन्त 
निष्कः तत्त्वदर्चिमिः तत्त्वसाक्षात्कारिमिश्च साक्षात्त: । तथा च 
मनुष्यप्रयल्ेन न कस्यापि व्यत्यासः कतुं शक्येत । अयं च व्यवस्थितो 
मार्गः न केनाप्यतिक्रमणीयः । किमथ वृथा चिन्ता, चोकमोहादिववां 
यतः वस्तुनां स्वभावो यादृशः तादृश्च - एव सर्वत्रापि तेषां स्थितिः । 
स्वभावमनुसत्यैव विवेकि मिव्येवहर्तव्यमिति मावः ॥ १६ ॥ 


सदसतोः स्वरूपं किम्‌ १ सदा वर्तमानः सन्‌ कः 2 इत्यत्ाह-- 


अविनाशि त॒ तद्िद्धि येन सर्वमिर्द ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कथित्क्दुमर्हति ॥ १६ ॥ : ` 
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येन सर्वमिदं जगत्‌ ततं ग्याप्षं॑तत्‌ तदेव तु मविनादि अविनाश- 
स्वमावं विद्धिः जानीहि । जगव्यापकं ब्रह्य सर्वदा. वर्तमानं त्रिकाङावाधितं 
सदित्यमिधीयते । व्याप्य जगच्च तद्धिनत्वात्‌ जडरूपतया असदित्युच्यते । 
चेतनात्मकं परब्रह्म स्वीयादूमुतशक्तिमहिन्ना स्वमपि जगत्‌ स्वयमेव धृत्वा 
सर्वाधारं सन्तिष्ठते । पञ्चभूतात्मकं जगत्‌ जडत्वात्‌ अनेकराकारेण विपरिणमत्‌ 
असदिति परिगण्यते । अयं च विपरिणामः सतः परमात्मनः सानिध्येनैव 
प्रवर्तते 1 अत एतन्मूलकारणस्य अग्ययस्य नाद्रहितस्य अस्य पररिव- 
ब्रह्मणः विनाद्य ध्वसं कश्चित्‌ कोऽपि कत नाहैति, न शक्रोति च । “नाभावो 
विदयते सतः ”” इत्युक्तत्वात्‌ सतो ब्रह्मणः सर्वाधारस्य ` -सर्वैकारणस्य सर्व 
प्ररकस्य सर्वव्यापकाखण्डलिज्ञस्य नाशः कथं कत शक्यः स्यात्‌ 


एवं सन्‌ कः ? इत्यस्योत्तरमुक्त्वा असन्‌ कः १ इत्यस्योत्तरमाह - 


अन्तवन्त इमे देहाः नियस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽग्रमेयसख तस्माद्ुध्यख भारत ॥ १८ ॥ 


नित्यस्य सदातनस्य अत एवाविनादिनः नाशरहितस्य अप्रमेयख 
प्रत्क्षादिप्रमाणेरवगन्त॒मरक्यस्य सृक्ष्मस्य॒श्ररीरिणः अतिसूष््मपरिमितख 
शरीरिणः शरीरस्वामिनः आत्मनः ये इमे देहा पञ्चमूतसमूहासकाः वर्तन्ते 
ते खट अन्तवन्तः विनाशवन्तः । शरीरेऽस्मिन्‌ व्यवहरन्‌ चेतनः यद्यपि 
तत्प्रसुरेव । शरीरसंपकात्‌ सः संस्पृष्टशरीरधमा दुःखी संदृत्तः शोचति । 
अयं च शोकः मोहाज्ञानमूल एव । चेतनः स्वीयमात्मवैशास्यमधिगन्ुमेव 
दं रुन्धवान्‌ । तथापि देहोऽहंमावनया ` चेतनो जीवः देदास्मविवरक- 
मजानन्‌ आत्मानमपि -नश्वरं मनुते । एवं च सतः आत्मनः अभावो 
नासि । तख न-कदापि विना: संमवेत्‌ । तथाः च असतो देहस्य भावो 
नास्तीत्युक्तं भवति |-छत्न देदस्यापि सूक्ष्मरूपतया प्रकये परमासमन्येव स्थिता 
सकाले तदिच्छानुरोधेन बहिरागत्य तस्यैव विनोदनायोपयुक्तलत्‌ देेऽम्य- 
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नित्यतामारोपयिदवु न शक्यते । तथापि देहस्य पच्चत्वप्राप््या अन्तवद्धावः 
अत्र निर्दिरेयते कृष्णपरमात्मना । अयमेव देहो यदि ` सम्यगुपज्यते तदा 
तत्सहकारेणेव देहिनो याथाथ्यं विज्ञायते । देहस्थो. दोषः यदिः निमूलं 
निप्कास्येत तदा `स एव  आत्मकल्याणसाधकः संपद्यते। शरणगीताया- 
मयमंशः सम्यकू निरूप्यते। “ उत्पाखते - यचहिदन्तपंक्तिः तदा च 
तेनैव रमेत मानवः। तथैव देहे विषपाप्मनश्च निष्कासने तत्र वरं हि 
वासः ॥ मातैव चेद्राक्षसम।वयुक्ता रि्युभै रक्ष्येत तपैव ` रोके । तथैव 
काये विछतिस्तु जाता जीवं न रक्षिष्यति सत्यमेतत्‌ ॥ य एव देहे 
गुरुमद्धिकाजन स्वयानुगरद्यत स॒ एव धन्यः ॥ * एवं शरीरन्यामोहरूप- 
दोषनिव्रत्या आत्मा केवर; शुद्धो भवतीति मावः । अतः एव हिवयोगिन- 
रंशरणाः सार्वेजनिकहितदृ्टया एवमुपदिदचन्ति । “धूं करिमथं जनकक्रदृष्टेनि- 
वृत्तये सम्मिकिता यतध्वे । स्वं स्वं शरीरं प्रथमं विशोध्य मनस्समाधितसत 
मा परस्य । दुःखाय शोचिष्यथ सत्यमेतत्‌ देवो न विश्चासमियाज्ञ तेन ॥ ” 
इति । एवं देहशोधनेनात्मसंस्कारं प्रापु न ` केवरं दिवशरणाः किन्तु 
महर्षयोऽपि मानवसुत्तेजयन्ति । एवं शरीरात्मनोः स्वभावस्य सखरूपस्य च 
व्यवस्थितत्वात्‌ हे मारत अर्जन, त्वया नूतनतया यकिञ्चिकर न॒ शक्यते । 
धर्मसाधनाथमेवेश्वरानुप्रहात्समागतस्यास्य देहस्य सहकारेणेव शात्रुहननख्यो 
धर्मः अवयं कर्तव्य एव । अतः त्वं युध्यस्व युद्धं कुरु । युद्धकरणे न 
दोषः । यदथेमय देह आगतः तत्कायैमवरयं करणीयमेव । नो चेत्‌ महती 
विनष्टिः संभवेत्‌ । देहे स्वातठींनस्येश्वरस्याग्रहेण त्वं विनइयसि । आत्म- 
कल्याणामिाषिभिः सर्वैरपि दे न कदापि निन्ो. भवितुमर्हति । परत 
देदात्मविवेकस्तावदधिगम्यः । एतादशविवेकाभावादेव तवं॒दुःखी ` संवृत्तः 
इति अ्ुनम्याजेन जागतिकान्‌ सर्वानपि बोधयति परमात्मा ॥ १८ ॥ ` 

` विषयस्वरूपेः एवं स्थिते. यः कशचित्‌ देदात्मविवेकरदितः ‹ अहं 
कंचित्‌ हन्मि ' अहे तेन हंतः' इतिं वा जानीयाचैतसः आन्त एवेत्याह 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
यः कश्चिदविवेकी एनं प्रकृतं नित्यं शरीरिणं शरीरे विद्यमानं 

जीवे हन्तारं हननक्रियायाः ` कतारं वेत्ति जानाति, यश्च यो वाऽविवेकीं एनं 
निदये शरीरिणं जीवं हतं हननक्रियायाः कर्मभूतं वे्तीत्यनुकषः । तावुभौ 
न विजानीतः आत्मतत्त्वं न ज्ञातवन्तौ अविवेकिनावित्यथैः । कुत इत्यत्राह 
नायमिति । अये शरीरी न हन्ति नहि हननकतां भवति । तथैव न हन्यते 
न च हननकमांपि भवति । एतदभयमपि आत्मनो जीवस्य न कदापि संमवेत्‌। 
ननु नित्यत्वात्‌ जीवस्य हननकमेत्वनिषेधो युज्यते । कथं वा हननकतैत्वस्यापि 
निषेधः संभवेत्‌  नित्यत्वकवरत्वयोनहि विरोधः । सनातनोऽपि चेतनः यद्यपि 
वध्यो न भवेत्‌ ; तथापि हननकतौ मवितुमहैत्येव इति. चेत्‌ नात्रात्मन 
कतृत्वसामान्यं निषिध्यते । किन्तु हननकव्रेतवं, तत्राप्यात्मक्मैकहननकवैत्वम्‌ । 
आत्मनः नित्यत्वात्‌ तक्कर्मकहननं प्रसिद्धमेव । यदा चात्मकर्मकहननमेवा- 
प्रसिद्धे तदा ` तादृशंहननकवरत्वं वा कस्य स्यात्‌ १ शशाशृङ्गस्थैव प्रसिद्धत्वे 
दराशुज्गकवरत्वं नदि कस्यचिद्धवितुमर्हैति । अतः आत्मकर्मकहननकर्त्व- 
निषेधे न कोऽपि दोषः संमवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


आत्मनः हननकमंत्वाभावमेव सुविशदमुपपादयति- 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाऽमविता वा न भूयः 
अजो नियः जाश्चतोऽप पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 


अयमात्मा देहापिपो जीवः न जायते ` नौस्पयते । अत एव 
कदाचिदपि सः न प्रियते । “जातस्य हि शरवो मृल्युः" इत्यमियुक्ता वदन्ति । 


यः उत्पद्यते स॒ एव विनश्यति । उत्पत्यभावादेव जीवस्य विना -न 


संभवति । अत एव भूत्वाः मवनक्रियावान्‌ स्थित्वा भूयः कदाचित्‌ न वाऽ 


भविता भवनक्रिया्ू्यो मवेत्‌ ; यतः सदैव भवति सः । : ˆ कदाचिन्न भवृति 
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कद्‌ाचिद्धवति' इति व्यवहारे हि तस्य उत्पत्तिः सिद्ध्येत । यः सदा वर्तते तस्य 
उत्पत्तिः कथं संभवेत्‌ यः सर्वैदा भवति सः न कदापि अमविता भवेत्‌ 
किन्तु सः सदा भवत्येव । एवं च किं तत्स्वरूपमित्यत आह-अजः न जायत 
दत्यजः उत्पत्तिरहितः, अत एव नित्यः विनादारहितः। एवसुत्पत्तिविना- 
रहितत्वादेव शाश्वतः सदा विद्यमानः सः । सदा वियमानत्वादेव पुराणः 
अनादिः । अयमात्मा शारीरे हन्यमानेऽपि न हन्यत एव । अत्र प्रोक्तः 
रारीरनारोऽपि तद्धटितानां पञ्चतत्वानां परस्परविश्केषणमेव । चेतनरूपे जीवे 
एवं संघरटनामावात्‌ विमजनमपि न संघटते । तथा च शरीरस्यैव हननकरमलवं, 
न त्वात्मन इत्युक्त भवति ॥ २० ॥ 


एवं शरीरात्मनोः स्वभावस्य विविक्तत्वात्‌ "नायं हन्ति न हन्यते ' 
इत्येतत्समर्थितं भवतीत्याह- 


वेदाविनारिनं नित्य य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथे स पुरुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 


हे पाथं, शरीरात्मविवेकी एनमात्मानं अजसुत्पत्तिरहित, अत॒ एववि- 
नादिनं विनाशरहित, अत एव नित्य सदा वर्तमान, ततश्चान्ययं विकार- 
रहित यः वेद ज्ञातवान्‌ सः पुरूषः कं कच्चित्पुरुषं कथं घातयति कः कं वा 
पुरुषं कथं हन्ति । ताददाविवेकी “अहमस्य हन्ता इति वा अयं मया हतः 
इति वा कथमात्मानं जानीयात्‌ £ यस्तु देदात्मन्नमादिभिः अहंङ्कारादिविभूढः 
स एव ^“ अहं हन्ता, अयं हतः ” इति जानीयात्‌ । अत॒ एव वक्ष्यति 
८ य॒स्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न किप्यते । हत्वापि स॒ इमान्‌ रोकान्‌ 
न हन्ति न निबध्यते ॥' इति । देहे विदयमानस्येश्वरस्य सेवनाथं य 
देहेनद्रयादिकसुपयुङ्क सो नित्ययुखी भवत्येव । देददृ्टया यो व्यवहरति 
स एव दुःख समश्चते । मदात्मा बसावायः खद््टान्तेन देद्ोपयोगविधानं 
निर्दिशति । ¢ देहस्य दुःखं भ्रसमीक््य मीतः रक्षेति -देवं" न कंदापि याचे । 
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दारीररक्षार्थमुपायमेकं अन्वषयन्भीतः इहैव भृत्यः ॥  देदीति देवं न कदापि 
याचे यद्धोन्यमेवेह - तदस्तु नित्यम्‌ । निन्दा : तु स्तोत्रं द्यनुयातु भव्यं 
तस्योमयं साघु भवेद्धि सव्यम्‌ः॥ सुख च दुःखं च न चैव याचे नवा 
निराकरतीमपि परवृत्तःः। तथा मवन्तं गुरुसञ्गमेश तथेव चान्यान्‌ न कदापि 
याचे ॥ इति एवं च शरणाः देहदुःखं सन्तोषेण सहमाना: सक्तायसाधना- 
मैव देहं युक्तया रीत्या . उपयुज्लते । एवमेव महर्षयः देदमात्मकल्याणायेव 
रक्षन्तः ` देहविषयकं ` अमे परित्यज्य निव्यदुखिन आसन्नेव । ते तावत्‌ 
देहविषये सद्धावना एव आसन्‌ । ५ मद्रं कर्णेमिः शुणुयाम देवाः भद्र 
परयेमाक्षमिर्यजत्राः । स्थिरैैस्तष्टवांसस्तनूमिव्योमं देवदिते यदायुः ॥ ” 
इति दढकायेन. दीर्घायुप्मन्तस्ते देवहित साधयन्त आसन्निति सम्यक्‌ विज्ञायते । 
तथैव महर्षयो-न्येप्वपि देहारोग्यं हृपूर्वकं प्ररासन्ते । ““परयेम शरददशातम्‌ । 
जीवेम शारदरशतम्‌ । नन्दाम रारदरशतम्‌ । मोदाम रारद्ड्शतम्‌ । 
अजीतास्स्याम शारदर्दातम्‌ ॥ ” इत्यादिना देहमह्त्वे सभ्यक्‌ प्रतिपादयन्ति 
ते । "एवं च देहेन निर्वत्यमानं ` सर्वमपि कार्म विवेकी निस्लार्थतया क्वन्‌ 
तिर्टिप्त एव वर्तेत । तादो विवेकः देदवतोऽनुनस्य. आवदइयक आसीत्‌ । 
तदेवं सर्वेषामपि व्यवहारसमयेऽपेक्ष्यत इति.भगवाचुवाच ॥. २१ ॥ ` 


ननु आत्मनां नित्यत्वेऽपि ‹ शारीरसंबन्ध एवोतपत्तिः शरीरवियोग एव 
मरणम्‌ ` इति शरीरत्या गादिकं दु;खदेतुतया कोके दद्य॒त एवेति तादशा- 
निष्टाचरणदूपं हननं कथं कतु युक्तम्‌ £ ` इत्यत्र दारीरवियोगस्य वस्तुत 
सन्तोषहेतत्वमेव । अतो नित्यानन्ददायकस्य तस्य॒ मरणस्य ॒दुः;खहेतुत्वमपि 
आन्िङ्ृतमेवेत्याह परमात्ा-- 


बाससि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गह्णाति नरोऽपराणि । + | 
तथा-शरीराणि विहाय. जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही. ॥. २२॥ 
~> नरो मनुष्यः -जीर्णानि दु्ैकतां गतानि भ्राचीनानि वाससि; बह्ञाणि 
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विहाय त्यक्तवा अपराण्यन्यानि नवानि नूतनानि द्ढाति वासांसि इत्यस्यात्रा- 
प्यराब्रत्या अन्वयः । यथा गृह्णाति स्वीकरोति तथा देही देहः 

जीणानिं जरया पीडितानि दुधरानि शरीराणि । शीर्थन्त इति शरीराणि । 
स्वयमेव नश्चराणि ताद्रूदि विहाय व्यक्त्वा अन्यानि नवानि नूतनानि 
सुदृढानि शरीराणि इत्यस्याप्यावृत्तिः । संयाति प्रामरोति । तथा च प्राचीन- 
वक्लत्यागपूर्यकनूतनवसखपरिगरहे यथा सर्वेऽपि सन्तुप्यन्ति तथैव देहात्मविवेकिना 
एकशरीरत्य। गपूर्वकशरीरान्तरपरिग्रहे सन्तोष्टव्यमेव, न दुःखितव्यमिल्यर्थः । 
एतादृशस्य नश्चरस्य देहस्य संरक्षणाय अविवेकिनः महत्पापमाचरन्ति । सुल्यु- 
मुखसनिहितोऽपि मानवः देहदुःखमगणयन्नेव भोगाय प्रयतते । देहदृटया 
त्यवहरतो मानवस्य मोख्य सम्यगाविप्करोति रारणगीता ¦ “यथा च भेकः 
पवनारानस्य सुखे विरः सरघां समाक्षिपेत्‌ । तथेव मृत्यो्ुखसक्त एषो 
जीवस्समासञ्चति भोगटेरो ॥ शूं समारोहति यश्च चोरः सर्पिः पथः प्रारय 
वुभुक्षयैव । जीवेकियन्तं समयं स भूयः आचक्ष्व मह्यं शरणार्थिने त्वम्‌ ॥ 
विनश्वरं देहमिहावल्व्य मिथ्याप्रयोगे विनियुज्य देदी । पुष्णाति चेल्वोदर- 
मेव नित्यं तं सज्गमार्यो. नहि विश्वसेद्‌ध्रुवम्‌ ॥' इति । एवं देदरक्षणाथे 
य: असत्यं पन्थानमनुवर्तते सः $श्वरानगरहं न कमत एव । परं तु दिवयोगि- 
र्या: नश्चरमपि देहं देवाख्यं बुध्वा तत्रैव स्वीयं दिवानन्दमनुमवन्ति। अछछमा्थः 
स्वदेदसहकारेणेव परमात्मसस्यं श्रद्धया अवधानेन च संबभ्यै तदीयं फ- 
मानन्दख्प गुरोः प्रसादात्‌ यथा अन्वभवत्‌ तथान्येऽपि साधकाः देहं नश्वर- 
भावनया न दृषयेयुरिति . तान्‌ खदृष्टन्तेन बोधयति । ^“ स्वदेहमेवोपवनं 
विधाय मनःखनित्रेण च तं खनित्वा । आन्ति समूलां परिदाय चित्ते संसार- 
लोष्टं विनिमिदय ` युक्तया । खान्ते निखन्यां परमात्मवीज वाप्यास्सहस्रारस- 
. माहयायाः । प्रणाख्ययन्त्राददकं खुधुञ्नया निषिच्य सम्यक्‌ परिपोपितं मया ॥ 
पंचैव गाबों न हि कुर्युर्न विनारसिव्येव विचिन्तय भक्तया । क्षमासमत्वाख्य- 
वृधि विधाय तत्रावधानेन तदेव सस्यम्‌ ॥ गुदेश्वरत्वकछंपाया व्यवधर्यसतो 
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९५८  मगवद्रीतावीरशेवमाप्यम्‌ 


हि सर्वो भवतो विलासः ॥ ' इति। एवं मगवसप्रसादरुव्धोऽयं देहः 
तदन्तर्विराजमानस्य परमेश्वरस्य सम्चनद्वारा तत्सन्दशनाय परमं साधनमिति 
विवेकिमिमौव्यम्‌ | एतादशयोगप्राप्तये समागतोऽयं देहं यदि भोगाय केवल- 
मुपयुज्येत तदैव महती हानिरूतचेत। अतो देहः यावत्पभरन्तं ब्ष्टो 
वर्तेत तावदवधावेव तत्रत्यं सत्यवस्तु ज्ञातुमनुभवितु च मानवाः यतेरननिति 
मगवानिरीक्षते। यः तादृशमनुभवं रुढ्धवान्‌ तस्य देहवियोगः न कदापि 
दुस्सहो मवेत्‌ । अन्ञानिनोऽपि जीवस्य मरणं तावत्‌ नूतनदेदस्वीकार एव । 
ज्ञानिनस्तु मरण निव्यदुखात्मकस्य गृहस्योद्धारनमेव । स्वदे अनुभूतः 
आनन्द; मरणानन्तरमपि नित्यतया अनुमूयते। . एवं च मानवैराध्यात- 
निष्टिमैरणमीतिने कदाप्यादर्तव्येति मावः ॥ २२॥ 


एवं शारीराणामेवोतपत्तिः क्षयश्च ; न त्वात्मन इत्याह- 


तेनं छिन्दन्ति श्स््ाणि चैनं दहति पावकः । 
न चनं कदयन्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २६॥ 


देदे - विद्यमानोऽपि जीवात्मा “ आत्मायं केवलः शद्धः रिवस्यांशः 
सदाम: । नित्यो निरज्ञनः शान्तस्तसादात्मा स्वयं दिवः ॥' इत्यनुभव- 
सत्रे मग्गेमायिदेवः जीवात्मखरूपममिधत्ते। दिवांशो . जीवः स्वयं शुद्धो 
निरछि्तः शान्तश्च वर्तते। मलावृतस्सन्‌ जननमरणचक्रे संसरन्नपि जीवः 
वस्तुतः दिवत्वात्‌ दिवोपासनेन दिवो मवितुमहैति। यथा शिवः 
निराकारस्तथा त्दश्चभूतो जीवः देहे यित्वापि स्वयं निरछिप् एव वर्तते । तख 
भयशोकमोहादिकं वस्तुतो नासि। तं च देहिनं शस्त्राणि आयुधानि नहि 
छिन्दन्ति नदि छदनं कुर्वन्ति ; किन्तु देहमेव तानि छिन्दन्ति। एं देहिन 
पावकः अभिरपि न दहति न भस्मीकरोति, किन्तु देदमेव अभिभेसीकरोति । 
एवं एनं देदिनमामानं आपो जलानि न च छेदयन्ति नैवाश्रौकुवेन्ति । किन्तु 
जलानि शरीरमेवार््ङ्युः। एवं मार्तो वायुः एनमास्मनं न शोषयति न 
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मगवद्धीतावीरदोवभाप्यम्‌ ५९ 


सप्कं करोति। तथा च रोके छेदनदहनाद्री भावशोषणदेतवः शस्त्राग्निजल- 
वायवः आत्मनि न कञ्चिदपि विकारं कलँ शकूनुबन्ति। एताददी निर लत्म- 
स्वरूपमजानानः पुरुप आत्मानं देहं मन्वानः देहदःखेन छिप्यते। सयं च 
स्वयेदरतापराधः स्वेनेवानुभवितव्य इत्यथः ॥ २३ ॥ 


कुतः अयमात्मा देहस्थोऽपि विकारं न प्रामोतीत्यत्राह- 


अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमङ्कयोऽशोष्य एव च । 
नियः सवगतः यथाणुरचरोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 


यतः अयमात्मा अच्छेयः शखदिना न हि च्छेत्तर्ैः। अदाह्यः न 
वदहिना दग्धुम्हैः । ज्केयः न जलेनार््विकतुमर्हः। अशोप्य एवं च न वायुना 
शुष्कीकरतुमर्हश्च । अतो नैनं छिन्दन्ति शसखराणि इत्यादक्तम्‌ । अच्छेयत्ादिक- 
मेव कथमास्मनः £ तसमद्धौ खट नैनं छिन्दन्ति रस्राणि इत्यादि सङ्गच्छेतेतय- 
त्राह नित्य इत्यादि | . यतः आत्मा नित्यः उत्पत्िविनादारदितः अत एव 
सर्वगतः विथः आकाश इव सर्वव्यापकः | नहि विभोराकारास्य केदनादिकं 
केनचित्कस राक्यम्‌ । सत एव स्थाणुः स्थिरः । अत एव अचरः न कैनापि 
चाल्यितुमपि शक्यः । एवे नित्यत्वादिदेतुभ्यः सनातनः सदेव विद्यमानः । 
रारीराणि तु नश्चराणि प्रत्यक्षत. एव दृष्टानि । अतः छेदन दिकं शरीरस्येव 
न त्वात्मन इत्यर्थः । शरीरामिमानेन प्रवर्तमानो जीवास्मेव केना दिकं यद्यपि 
अनुमवति। स एव रारीरदृष्टया प्रवर्तमानं व्यवहारं आध्यासद्टया यदि 
विवेकतः परिवर्तयेत्‌ तदा तस्य॒ शरीरेण न कोऽपि वाधः सञज्ञायेत। एव 
देदात्मविवेकिनि देहस्येव दिवभावनया परिणमनात्‌ तदीयो विकारस्तेन नानु- 
भूयते अयमेव विरोपो `विवेकिनस्तु मृढात्‌ । देदविकारान्‌ मूढः परयति 
विवेकी नु न गणयति । ` तथापि रोगादिविकारास्तत्र वर्तन्त एव । “सरोगानि 
रारीराणिः ` इत्यमियुक्ता वदन्ति । रोगाश्रयवं शरीरस्य रक्षणम्‌“ रोगरा- 
हियमात्मनो लक्षणम्‌ । आरोभ्यमेव तस्य खांछनम्‌ । रारीरसंपकौद विवेकेन सं 
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६० मगवद्रीतावीरदैवभाष्यम्‌ 


सहजतया रोगी संइृतः। स्वान्तर्वि्यमानं दिव ज्ञात्वा तदुपासनं च -बुबेन्‌ 
जीवः स्वयं शिवो भूत्वा निर्मखः अरोगश्च सज्ञायते । एवं शरीरस्य विकारं 
स्वस्य नित्यत्वं च सदा सरन्मानवः नित्येन परमरिवेन योगरूपाय नित्यसंपकोय 
देहं समुपयुज्ञीत । देहे ईश्वरस्यैव सारवत््वात्‌ अयं संसारः देहिन एव 
सार्थकस्संपयेत । तथाच देहवन्तस्सवैऽपि यदात्मज्ञानिनो मवेयुसतदैव तेषां 
नित्यसुख संभवेत्‌ । तदभावे, मानवानां परस्परसंबन्धः न कदापि चोमेत ; 
किन्तु अनर्थश्च उद्पयेत 1 सर्वैप्वपिं शरीरिषु जीवान्त्यामी गुदेश्चर एव 
विश्वासयोभ्यः। अयशः वसवार्येण सम्यगमिहितः। ““ चन्द्रोदयादु यमेति 
वार्धिस्तस्यासकाले परिदीयते सः। सुनियंदापः पिबति स वार्थः किंमागतोऽग्धेः 
सहकतुमिन्दुः ॥ यदा तु रासते हि चन्द्रं तदा समुद्रः किसु याति मध्ये । 
न कोऽपि देव प्रददाति रक्षां त्वमेव दाता जगदेकबन्धुः'' इति। एवं 
रारीरिषु नित्यो निरञ्जनः परमदिव एव सर्वेषामपि विश्वसनीय आद्रणीयश्च | 
तदपरिज्ञानादेव अजनः आन्त्या खकर्तव्यं व्यसरत्‌ । “ अरिदोडे शरण, 
मरेतरे मानव " इति शरणनासुक्तिः सर्वानपि साधकान्‌ सदाचारे प्रेरयन्ती 
परिदोमते । अतः शरीरात्मविवेकेन यः प्रवर्तते स एव रारीरविकारासंस्रष्ः 
सर्वमपि कम॑कर्तव्यदप्या मगवदाराधनमावनया च निर्वहति । एतादृशः 
ज्ञानयुक्त एव आचारः न केवल्मजुनस्य किन्तु सर्वेषामप्यावदयक 
एवेति भगवानुपदिद्चति ॥ २४ ॥ | 
अव्यक्तोऽय मचिन्ययोऽयमविकार्योऽयञच्यते । 
तसरादेवं विदित्वैनं नादुञ्ोचितुमहैसि ॥ २५ ॥ ` 

न नित्यत्वादिकमेव केवरूमात्मनो लक्षणं किन्तु अव्यक्तत्वा दिकम्‌वि 
वर्तत इत्यत आह अव्यक्त इति । अयमात्मा अव्यक्तः न कस्यापि कदापि 
घटादिवत्‌ व्यक्तः । अतस्तादशस् छेदनादिकं केन कम शक्यम्‌ £ यतस्स; 
न कस्यापि व्यक्तः अत॒ एव अचिन्त्यः एवमिदमिति चिन्तयितुमश्यः । 
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भगवद्रीतावीरदोवभाष्यम्‌ ६१ 


यस्तु घटादिः व्यक्ततया इन्धियग्राद्यः स तावत्‌ “ एवमयम्‌ › इति चिन्तयितुं 
दाक्यः । आत्मा तु न व्यक्तः, अत एव न चिन्त्यः । एतादशस्यामूर्तस्य 
टारीरिणः शसखादिना छेदनं वा कथ संभवेत्‌ 2 प्राकृतमूर्तरूपवदेव वस्तु 
रासेण च्छेत्त॒ शक्यते । अमूर्तः आत्मा कथमेव कैन वा छिचित १ अत्‌ 
एवायमविकार्यः न विकाराहैः विकारयित्ु न शक्य इद्युच्यतेऽनुभविमिः । 
तस्मादेव एनमात्मानं एवमुक्तप्रकारेण देहविलक्षणत्वादिना विदित्वा ज्ञात्वा 
अनुखोचितं ‹ कथमेते मया हन्तव्या ` इति दुःखित नासि । आत्मज्ञान्येव 
मयशोकमोहविदूरौ मवति । तं विहाय इतरे सर्वेऽपि सर्वदा शोचन्त एव 
कारं यापयन्ति । अतो भवता युद्धेऽरिमन्‌ शोको न कर्तव्यः ॥ २५ ॥ 
एवमात्मनो नित्यत्वे जानतस्तव न. तेषां वधप्रयुक्तः शोकः प्रसज्येत । 
यदि च मोहात्तथा न जानासि ; परन्तु आत्मानं नश्चरमेव जानासि 
तदापि न शोकस्य प्रसक्तिरित्याद- | 
अथ चैने निलयजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । ` ` 
तथापि त्वं महावाहो नैवे सोचितमहंसि ॥ २६ ॥ 
अथ च अथवा एनं प्रकरृतमात्मानं नित्यजातं नित्यं जातमेव । 
जननमेवास्य सभाव इति मन्यसे, अथवानित्यं मृतं वा सदा भ्रियमाणमेव वा 
मन्थसे यदि उ्पत्तिविनाशस्वभाव एवायमात्मेति त्वं मनुषे चेत्‌ तदा 
भवतस्तादशी बुद्धिरियं ताकाख्कि न तु वास्तविकी इति बोद्धन्यम्‌ । तथापि 
एवं यदिः त्वमङ्गीकरोषि, हे महाबाहो पराक्रमशाछिन्‌ अजुन, त्वमेवसुक्त- 
प्रकारेण रोचितं शोकं कद नाहैसि न युक्तोऽसि । यतोऽयमात्मा जनन- 
स्वभावो मरणसभावश्चति जानासि, तर्हिं जननमरणयोः खभावत्वेन, “स्वभावो 
दुरतिक्रमः ” इति न्यायेन तयोरवजनीयत्वात्‌ कुतः ओोक्रस्संमवेदित्य्थः ॥ 
जातस्य हि धुवो सत्यभवं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिदार्येऽ्य न त्वं शोचित॒महंसि ॥ २७ ॥ 
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६२ मगवद्रीतावीरदौवमभाप्यम्‌ 


जननमरणयोः दारीरस्रभावत्वमेव प्रतिपादयति । जातस्य उत्पन्नस्य 
हि शरीरस्य मद्युर्मरणे श्रुवः सिरः । एवं॑गृतस्य पुनरपि जन्म॒ उ्पत्तिश्च 
धरुवो निश्चितः । एवमुत्पिविनाशावस्य सखमावाविति दहि मन्यसे त्वम्‌ । 
तसाकारणात्‌ अपरिहार्ये केनापि परिदतुमशक्येऽथं विषयेऽस्मिन्‌ त्व शोचितु 
रोकं कु नार्हस्येव ॥ गन्तुमेवागतोऽयं देहः कथं वाऽत्र तिष्ठेत्‌ ? 
८ जीविते को हि विश्रमः मृत्यो प्रतयर्थिनि स्थिते " इति द्यश्चघोपो वदति 
ुद्धचरिते । अत एव काक्िदासोक्तिरपि सङ्गच्छते । ^“ क्षणमप्यवतिष्ठते 
श्वसन्‌ यदि जन्तुननु छामवानसौ " इति सः रारीरस्य क्षणकालिकमवस्थान- 
मेव महाखाम मनुते । ““ शरीरमाद्य खट धर्मसाधनम्‌ ›' इति तदीयो- 
क्तिस्सर्वदा सर्वेषां स्मरणीय एव । ‹ शारीरकं कर्म यथा मानवे पावयति ? 
तस्येव करिमथ प्राधान्ये देयम्‌ £ ' इत्ययमंशः वसवाथवचने सम्यक योभते । 
“^ सत्योक्तिमेव त्रिदिवं वदन्ति मिथ्योक्तिमेव प्रवदन्ति मत्यम्‌ । आचार एव 
त्रिदश्ाख्यः स्यादाचारछोपः खट दुर्गतिं ॥ मद्र्तने ल्यं गस्सङ्गमारय 
प्रमाणमिव्यातमविनिश्चयोऽसौ । ” इति स्ाचुभवप्रामाण्येन शीरशद्धर्महल्च, 
तदथमुपयुज्यमानस्य देहस्य पाविञ्यं च वसवार्या निरूपयति । य एव देहस्य 
सदुपयोगेन रोककस्याणं साधयति, सर्वदा सर्वेषां हितमेव चितयति च स एव 
रारीरी सत्कुरुप्रसूतः इति माव्यते । सखाथं विस्मृत्य पराथमेव यो जीवति 
तस्यैव शरीरं सफठीमवति । खा्थसाधनपूर्वकं परा्थमपि यः संपादयति 
तस्यापि शरीरं न कदापि प्रमादमाचरेत; रित्‌ खाथसाधनाथं परेभ्यो यः क्वे 
उत्पादयति तत्य त।वत्‌ शरीरं सदेव बन्धकं भवेत्‌ । तादश शरीरिणमनु 
भविनो निन्दन्ति । “ य एव जीवान्विनिहन्ति नियं स . एव॒ भाग्योज्त्यज 
इत्यजसम्‌ ॥ तथेव योऽश्नाति परामेव स एव भान्योऽन्त्यज इत्यजसम्‌ ॥ 
यैरेव सर्वत्र हितं विचित्यते तेषां वुरुं नैव विचारणीयम्‌ | सर्वेषु जीवेषु 
हितामिशांसकाः सन्नायेभक्तौः कुरुजाः प्रकीितः"" इति - देहिमिदहसद- 
कारेण सार्येजनिकं हितं, सम्यक्रे साधनीयम्‌ ।; नो ` चेत्‌ पवित्रं तदी 
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जीवनं निरर्थकं संप्ेत | अतो नश्चरमपि रारीमात्कल्माणाय विवेकिभिः 
सम्यगुपयोज्यमित्यारायो-त्र निवेयते ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

ननु आत्मानमुदिदय ओकं कसमयुक्तत्वेऽपि जननमरणपरवरान्‌ 
दारीरस्थान्‌ जीवानुदिदय शोको युज्यत एवेत्या शङ्कायां समाधनमाह- 

अव्यक्तादीनि अव्यक्तः अनुपछ्ब्धः आदिः पूर्यकाकः येषां तानि 
मूतानि । पुत्रकढ्छत्रादिरूपाणां हि भूतानां जीवानां उत्पत्तेः प्राकाङ्की 
अवस्था न केनापि ज्ञायत एव । जननात्‌ कञ्चिदवधिकं कार्मेव तेषासुपरमः। 
अतस्तानि व्यक्तमध्यानि व्यक्तः दष्टः मध्यः मध्यकाछः येषां तानि भूतानि । 
पुनरन्ते अभ्यक्तनिधनानि अन्यक्तमदृष्टं निधनं मरणं तदनन्तरकाख्िकी अवया 
च येषां तानि | मरणानन्तरमपि तेषां गतिन॑ज्ञायत एव ।` एवं च पुत्र 
मित्रादीनां पूर्वस्थितिरनन्तरस्थितिवां न ज्ञायत एव । मध्यकाले परं किञ्चिदेव 
परस्परं सन्दशनम्‌ । तत्रापि ये पुत्रमित्रादयोऽय ते पूर्ैस्थितावपि तथेवा- 
सननित्यत्र विश्चासोऽपि नासि । प्राक्तन काठे यः रात्रुरासीत्‌. सः अधुना 
व्यक्तदरायां स्कीयकायानुकूल्येन तात्काक्किं मित्रं भूत्वा सखकार्यग्राति- 
करूल्येन अहितश्च भवेत्‌ । एवं जीवानामवस्थाः अन्यवस्थिता वर्तन्ते । अतस्तत्र 
विषये का परिदेवता प्रखापः छदा इति यावत्‌ । पूर्वमपि न दृष्टानि भूतानि 
अन्तेऽपि न दृदयन्ते । तेषां विषये न कदापि शोकः कर्तव्यः । रोकोऽत्र न 
सर्वथा युज्यत एव ॥ 

परन्तु देहस्थस्य आत्मनः खरूपपत्यन्तदुर्ञेयमि्याह-- 
आश्चयेवत्पर्यति कथिदेनमाश्ययेवद्रदति तथेव चान्यः । 
आश्वयेक्ैनमन्यः शृणोति शत्वाप्येनं वेद न चैव कथित्‌ ॥ २९॥ 

दारीरे निवसन्‌ जीवात्मा न कदापि प्रत्यक्षतो द्रष्टं शक्यः । कथित्पुरुषः 
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एनमात्मानं आश्चयैवत्‌ अल्यद्ूतवत्‌ प्यति । तैव चान्यः कथितपुुषः 
आश्चयैवदेव अव्यदूसुतवदेव वदति। एवमन्यश्च कथ्िरपुरुषः एनमात्मानं 
आश्चर्थवदत्यद्‌ मुतवस्तुवत्‌ श्रुणोति । कथित पुरुषः श्रुत्वापि “आत्मा एवं वर्तते' 
इत्यनुमविनां सकाद्ात्‌ श्रत्वापि न चैव वेद नैव ज्ञातवानात्मखरूपम्‌ । एव- 
मात्मज्ञानमतीव दुस्संपादमित्यथं ॥ २९ ॥ 

एवमात्मस्वरूपमुपदिदय अथ प्रकृतोपदेश आरभ्यते- 


देदी नियमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वे शोचितुमहेसि ॥ २० ॥ 
सर्वस्यापि निखिलस्यापि प्राणिजातस्य देहे शरीर एव विद्यमानोऽय 
देदी आत्मा नित्ये सर्वदा अवध्यः हन्तुमदाक्यः । तसरान्कारणात्‌ सवौणि 
भृतानि भीप्मादिसर्वजीवव्गात्‌ ससुद्िश्य त्वं शोचितुं नादईैसि । जननमरण- 
विदूरान्‌ तानुदिश्य शोकं कतुं सर्वथा न युज्यत एव । तथापि यः शोचति सः 
मूढ एव । त्वया तथा न वितव्यम्‌ । दष्टनिग्रहद्वारा जगद्रक्षणाय क्षत्रिय 
वदरो अवतीर्णेन मवता अोच्येषु भीष्मादिषु शोचनं न युक्तमेव ॥ ३०॥ 
`एवं परमार्थदृ्टया शोको मोदश्च कलौ न युज्यत एवेव्युक्तवा अथ न 
केवरं परमारथष्टयेव किन्तु धर्मद््टयापि शोककरणं तव न युञयत एवेत्याह- 
खधर्मपपि चावेस्य न विकंपितमहसि । 
धम्याद्वि युद्धा्छरयोऽन्यत्‌ शषत्रियख न विधते ॥ ३१॥ 
अपि च स्वधमं खस्य क्षत्रियस्य धमं॑तत्स्वरूपमवेक्ष्यारोच्यापि 
विपति युद्धालरयितु नासि । हि यस्मात्‌ धर्मात्‌ क्षत्रियस्य स्ववणधमी- 
दनपेतात्‌ वणध्मौनुगुणादिति यावत्‌ । ' शयं तेजो ध्रतिदीक्षं युद्धे चाप्य 
पलायनम्‌ › इति क्षत्रियधर्मः प्रसिद्धः । जतः धर्मप्राप्तात्‌ युद्धादन्यत्‌ श्रयः 
पुण्यं कषत्रियस्य न विदयते । अतो युद्धात नादैसि त्वम्‌ । शस्युत दा 
करणे स्वधर्मम्रष्टत्वात्‌ महत्पापमपि संमवेदित्याशायः |. पुण्यंसश्चयं विना पाप 
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मेव यदि संगरृह्येत तदा मानवजन्मापि न पुनङेभ्येत ; अपि तु कस्यचित्‌ 
चतुष्पासप्राणिनो जन्म संमवेत्‌। अस्यां स्थितौ ठोककल्याणस्य उत युर 
रत्तयथावङूपस्य मोक्षस्य गन्धोऽपि त स्यादेव । अतोऽवदयं न केव 
त्वेवासििन्रणरद्ने किन्तु स्वरपि मानवैः कार्थक्षेत्रभूतेऽस्मिन्‌ जगति स्वीयं 
कमावरयङ्करणीयमेव | न तत्र पुण्यपापविचारस्याववकाशोऽस्ति। पुण्यं 
प पसिद्युभयमपि परमात्मा यथा समदृष्टया परयति तथा तदीया अपि मदुप्याः 
उभयमपि समानमिति भावयन्तः खकरपव्य यदि कुरट्तदा तदनुग्रहं र्भेरन्‌ । 
एवं च वर्धिष्णुमिस्पेर्वरपि कर्थव्यदृष्टिः सर्वथा आदरणीया । अनयापिदिश्ा- 
त्वयावदेय युद्धन्याचारणीयमेवेति वमवनज्ञुनायोपदिदाति ॥ २१॥ 
प्रत्युत सन्तोश्टभ्ये विषये लं शोचसीतिविचित्रमेतदित्याह-- 
० ५ © ५ 
यदुच्छया चोपपन्नं स्वगेहारमपांचतम्‌ । 
खखिनः कत्रियाः पाथं ठभन्ते युद्धमीदश्म्‌ ॥ २२॥ 
हे पार्थ, यद्च्छया अप्राथिततयेव उपपन्नं प्राक्च अपात्रतमुद्धारितं 
स्व्गपतारमिव ध्थितमीदयं यद्ध चर्मयुद्ध खुखिनः प॒ण्यराछिनि एव क्षत्रिया 
ङुमन्ये । एवं खयमनायायेन प्राक्च निश्चितसखगंसाध्नं इद युद्ध को वा 
ज्ञत्रियस्त्यजदित्यथः ॥ ३२ ॥ 
एवमनेक्रप्रकरैः  अवरयकर्तव्यतां युद्धस्योपदिदय ` अथ तदकरने 
अनिष्टमप्यापतेदित्याह-- 
अथ चेत्वमिभं धम्यं सुग्राभं न करिपि। 
ततः स्वधमे कीति: च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
अथ च नवं युद्धस्यावइयकर्तन्यते ज्ञातेऽपि त्वमिमं धम्यं धर्मप्रापत 
संमामं॒युद्ध न करिष्यसितास्तर्दिं स्ववण धमे हित्वा ' त्यक्त्वा तन्मूकतया 
डीर्तियराश्च हित्वा पापं स्वधर्मम्रष्टत्व पं पाप च अवान्सयसि प्राप्स्यसि । 
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एवं यः कर्तव्यं यर्म परित्यज ति तस्य न केवरं ध्मरोपः किन्तु पापमपि 
संभवेत्‌ । एवं विदित्वापि मानवैः कभयोगि मिर्माञ्यमिति मरमात्मा अपिक्षते । 
आक्रृतकर्माणस्तु पुरुषाः भूमारा एव जायन्त इत्याशयः । कमत्यागिनां दुर- 
वसां शरणगीता सम्यक्‌ वणेयति । “सत्येन शुद्धेन च कायकेन यावद्धिषित्त 
रुभते मनुप्यः । चित्ते तु तावत्यनुषक्तमेव विच्छेदमेयान्न च वित्तरोभात्‌ ॥ 
न कायकादभ्यधिकं त्वभीप्सेत्‌ रुभमेत रभ्य ननु कायकेन | व्यवयितातकायक- 
जाद्धनाच्च मिनन सुवण यदि काक्षतेऽक्ञः। तदा विनदयेत्॒ तदीयसेवा 
प्रयाया विन्दति पाशमेव ” ॥ इति । एवं स्वकर्तव्यनिवांदरूपात्कायकादेव 
न केवरं क्षत्रियः जपि तु सर्वेऽपि मानवाः धन्या भूत्वा इश्वरप्रसादं रमेरन्‌ ॥ 


न कीर्तिहानिमात्र, प्रत्युत अपकीतिंरपि महती ते सयादित्याह- 


अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽन्ययाम्‌ । 

संभावितस्य चाकीतिंमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
भूतानि प्राणिजातानि सवाँण्यपि ते अव्ययां स्थिरां न तु कालान्तरेऽपि 
नधरामित्यथेः । तादृशीं अकीति चापि अपयदोऽपि कथयिष्यति । एवं 
तद्विषये शाश्चतीमकीर्ति सर्वत्र प्रचारयन्ति सवै मानवाः । परित्यक्तधमा 
पपी तु सर्वेषां ठघुभूतवा बहुधा निन्यते । अस्तु ! तेन मम का हानिरित्यत्राह 
संभावितस्येत्यादि । संभावितस्य अर्जुनः महाद्ुरः धर्मिष्ठः इत्यादिरीत्या 
जनैससर्वर्वहधा गौरवितस्य च ते जकीतिरेवं॑धर्मभ्रष्टत्वादिमूका मरणान्म- 
रणापेक्षयापि अतिरिच्यते । एतादशापकीत्थपेक्षया ते मरणमेव वरमित्यथेः॥ 


इदानीं वा मम गौ्मसय का हानिः £ अस्त्येव मम सहज श्भम्‌ । 
तथापि कपया युद्ध न करिष्यामि इति चेत्तत्राह- 


भय द्रणादुपरतं मखन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा याखसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ ` 
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भवतः शुरत्वेऽपि युद्धरज्ने आगत्य युद्धान्निवृत्तौ महारथाः पुरो वि्- 
मानास्सर्वे वीराः दुर्योधनप्रमृतयस्त्वां मय।त्‌ मीव्येव रणात्‌ युद्धात्‌ उपरतं 
निव्र्तं मंस्यन्ते खाघवेन निन्दिप्यन्ति । कृपया युद्धादपरमस्तु रणरङ्गप्रापेः 
पूवमेव कर्तन्यमासीत्‌ । रणरङ्गे आगत्य सर्वान्‌ वीक्ष्यानन्तरं यद्युपरतिः 
क्रियते तदा मयादुपरतमेव मन्येयुरित्य्थः । महारथा इत्युक्ते के ते इत्यत्राह 
येवामिति । येषां दुर्योधनादीनां त्वं बहुमतः श्रूरत्वेन संभावितो भत्वा इदानी 
राघवं गौरवहािं यास्यसि प्राप्यसि ॥ ३५ ॥ 

अन्तः नरवहानिमात्रे न, रोकेऽपि वहिर्निन्दापि मविष्यतीदयाद- 


अवाच्यवादांथ वहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः ॥ 
निन्दन्तस्तव सामथ्ये ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तव ते अहिताः शत्रवः दुयीधनादयः तव सामथ्यं वस्तुतो विद्यमानं 
तव ॒पौरुपाव्किं निन्दन्तः कुत्सयन्तः बहवननेकप्रकारान्‌ अवाच्यवादान्‌ 
वक्तुमप्यनहैनिन्दावाक्यानि “ अज्ुनोऽयं नपुंसक एव `” इत्येवमादीनि 
वदिष्यन्ति कथयिष्यन्ति । अतः एतदपेक्षया दुःखतरं किं नु? ततोपि 
कष्टतरं दुःखमेव नास्ति । सर्वस्याप्यनथस्य त्वमेव मूर स्याः ॥ ३६ ॥ 
अतो मवतात्र इदमेव कर्तव्यमिति निष्कष॑माह मगवान्‌- 


हतो वा भष्सि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय इतनिश्वयः ॥ २७ ॥ 


हतः शत्नुभिसताडितस्सन्‌ त्वं॒॑स्वगं॑वा प्राप्छसि गमिष्यसि । 
‹स्वगंद्रारमपावृतम्‌ इति ह्यक्तम्‌ । जित्वा वा रात्रून्‌ हत्वापि त्वं महीं 
राज्यं मोक्ष्यसे अनुभविष्यसि । अतः क्षत्रियस्य युद्धसुमयथापि खमप्रदमेव । 
हे कौन्तेय असन, तप्माकारणात्‌ छृतनिश्चयः जेष्यामि शत्रून्‌ मरिष्यामि 


वेति भगवप््रेरणेन कृतनिणेयो युद्धाय युद्ध कदु उक्तष्ठि खधरमपराप्तं युद्ध 
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६८ भगवद्रीतावीरदैवभाष्यम्‌ 


करिष्ये इति प्रागुक्तवा अधुना भयात्पलायनं न सर्वथा बहुमन्यते मवदन्तया - 
मिणेश्वरेण । ““ ययैकर्ूप्यं वचने कृती च तदान्तरे तिष्ठति सङ्गमायै ›› इति 
रारणवचनप्रामाण्येन हदये मवदरर्तनं॑निरीक्षमाणः परमेश्वरो मवते कुप्यति ; 
अपितु मवान्‌ न केवल्मिहैव किन्तु परत्रापि परित्यक्तो मविप्यति । 
परमेश्चरलीखाविनोदस्थानेऽस्मिन्‌ प्रपच्च दैन्येन यथाकथच्चिद्धीरवस्स्वं गौरवं न 
रुभसे । तथैवान्ते अनायासेन मरणमपि न प्राप्यसि । एतसिमन्सदरभ मक्ताव- 
तसस्य महातमनो वसवायैस्योक्तिस्सवरपि स्मरणीया विराजते । “मर्त्यो हि रोक 
परमेश्वरस्य रीकाविनोदाय विर्निमितं ग्रहम्‌ । अक्रैव योग्या य इहाद्य दष्टा 
तेऽसुत्र योग्याः खल सङ्गम्य ॥ ये त्वत्र नार्हास्त्वमवन्मनुप्याः ते तत्र 
नाह भवितुं समर्था; ॥ › इति । एवं कर्तव्यनिष्ठा एव पुरुषाः क्ियश्च 
इहामुत्र च छाध्या भवन्ति । अतस्त्वयावदयं धम्यमिदं युद्ध करणीयमेवेति 
मगवानजुनायोपदिशत्यव्याजत्रेम्णा ॥ ३२ ॥ 
ननु बन्धुवधजन्ये पापं मम न भवेद्यत्र समाधानमाद-- 


सुखदुःखे समे कृत्या सभारमभौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यख नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 

क्षत्रियस्य तावदुद्धस्य खधरमत्वात्‌ केवरतद्‌वुध्यै क्षत्रियेण युद्ध 
माचरणीयम्‌ । अतः सुखदुःखे खस वा दःख वा, खामाखामौ ङामं वा 
नष्ट वा, जयाजयो जयं वा पराजयं वा समे कृत्वा समतया भावयित्वा तत 
अनन्तरं युद्धाय युज्यख प्रवर्तयेव्य्थः । एवं सखधर्मतयरैव युद्धे कुर्वन्‌ पाप॑ 
नावाप्टयसि न प्राप्यसि । एवं सर्वैरपि मानवैः स्वधर्मा चरणेन पापं परिहर्तव्य- 
मित्याश्चयोऽत्र ध्वन्यते ॥ ३८॥ 


मध्ये प्रसङ्गात्‌ कोभद््टया, सख्धर्मत्वुद्धया च युद्धस्य कर्तव्यलम्प- 


दिष्टम्‌ । परमाथतक्त्वं तु " नत्वेवाहंजातु.नासं › इ्ादिनोपदिष्टमिस्युपसंहरन्‌ 
उपरिषटाद्रक्षयमाणख पीठ्किमपि रचयति- 
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भगवद्रीतावीरदैवमाप्यम्‌ ६९ 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियमि सिविमां णु । 

बुध्या युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ ` 

सांख्ये-संख्या नाम ज्ञानम्‌ । तससंबन्धिनि परमार्थवस्तुविवेकविषये एव । 
इयता कालेनोपदिष्टा बुद्धिस्त तुभ्यं अब्याजप्रेम्णा अभिहिता । योगे तु 
तादरापरमाथंत्वज्ञानोपायभूते कर्मयोगे इमामनन्तरसुच्यमानां बुद्धि गणु । 
यया बुद्धया कर्मयोगविपयज्ञानेन युक्तः सन्‌ , हे पार्थं भजन, कर्मवन्धं कर्म- 
रूपं बन्धं प्रहासखसि वक्षयमाणकर्मन्ञानपूर्यकं कर्मानुष्ठानेन संसारपारानिवर्ति- 
भवितुमर्हतीति कर्मयोगघ्रदंसात्र क्रियते । अध्यात्मन्ञानसहकारेण यः कर्म 
आचरते स एव कर्मयोगीदयुच्यते । सर्वमपि कमं भगवदाराधनरूपमिति ज्ञात्रा 
यदाच्ते तदा तादृशमनुष्ठानं कर्मयोग उच्यते । स एव कायकनाञ्ना रारणः 
प्रास्यते । कायकरूममेव कम मानवान्‌ न वध्राति ; नो चेत्‌ रोकोऽयं क्म- 
वन्धनः स्यादेव । अज्ञात्वा कर्मानुष्ठानं, ज्ञात्वा कमाननुष्ठानमेतदुमयमपि 
असाधु. भवेत्‌ । अतो मानवैः सखीयं राषूहितावहं कर्म॒सर्वान्तर्गतस्य पर- 
मेश्वरस्य प्रीत्यभ ससन्तोपमाचरणीयमित्यसुमंरसुपदिदाति परमात्मािन्प्रकरणे ॥ 


कर्मयोगस्यैव प्रारास्त्यमन्यदप्याहद-- 


नेहामिक्रमनाशोऽस्ति ्रयवायो न विते । 
स्वरपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
इह मोक्षसाधनमूते कमयोगे अभिक्रमनाच्ोऽमिक्रमस नादो 
न विदयते । यदारभ्यते तन्न॒ कदापि नदयेत्‌ । तदवश्यं फर्‌ प्रदासत्येव । 
तत्रापि यक्कर्म रोकहितेच्छयारभ्यते तन्नियतमेवेश्वरानुग्रहेण संपत्स्यते। न केवरं 
तदेव किन्तु खाथदृष्टया यत्‌ क्रियते तदपि निर्दिष्टं फलं प्रदास्यात्येव तथापि 
तत्‌ मानवान्‌ वधधाति । तादृशः पुरुषाः कर्मिण उच्यन्ते । “अजनः खधमौ- 
चरणेन कर्मयोगी भवेत्‌ न तु कमी „ इत्येव भगवत आशयः । एवं 
कर्मानुष्ठाने प्रत्यवायः पापं वा न विद्यते न संघटेत | अस्य धर्मस खल्पमपि 
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७८ भगवद्रीतावीरदोवमाप्यम्‌ ` 


अनुष्ठिते सत्‌ महतो मयात्‌ संसाररूपमहाभयात्‌ भवन्तं त्रायते रक्षति । 
कृष्यादिकं तु कर्म॑पूणी कृतमेव फलप्रदं मवेत्‌ । कर्मयोगरूपे कायके 
क्तिचि यथाशक्ति कृतमपि न व्यथे भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४० ॥ 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह इरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुदधयोऽव्यवसायिनाय्‌ । ४१ ॥ 


हे कुरुनन्दन, व्यवसायासिका बुद्धिः व्यवसायो निश्चयः । निश्चय- 

रूपा बुद्धि उ्यवधिता एकैव इह रोके विराजते । नहि निणयेद्रविध्यं 
भवितुमर्हतीत्य्थैः । यत्र द्वैविभ्यै॑तत्र निर्णयो नाविगत इति ज्ञातभ्यम्‌ | 
अतो व्यवसितो मार्ग; निश्चयात्कः एक एव । या पुनस्तद्वयातिरिक्ता अव्यव- 
सायामिका बुद्धिरस्ति तादयवुद्धिमतां बुद्धयो बहुराखाः वहुविधप्रमेदविरिष्टाः 
अनन्ताश्च वर्तन्ते । तासामनन्तप्रकारत्वात्‌ तादृशप्रभेदेषु अन्त एव नास्ति| 
येषां तु परमाथतस्वज्ञानं नास्ति तेषामेव बुद्धयो अन्यवस्िता अनन्ताश्च 
भवन्ति । एकस्य पद्युपुत्रादिः परमः पुरुषार्थः । सः तदथमेव जीवति । 
जन्यस्य तु अथं एव परमः पुरूषाथः। अपरस्य तु रोकविख्यातिरेव परम- 
पुरूषाथः । अतः अविवेकिनां मूढानां बुद्धयो बहुशाखाः बहुविधा इत्युच्यन्ते । 
ये तु व्यवसायिनः निधितन्ञानवन्तः मनुष्यजन्मपरमोदेशादिकं सम्यक्‌ 
जानन्ति तेषामुदेशस्थैकत्वात्‌ तदीया बुद्धिरेकैवेव्युक्तम्‌ । एव व्यवस्थितचिततानां 


व्यवहारं प्ररंसन्तः शरणाः अन्यवस्थितानां दुरमिमानपूर्वकं कमं सत्यदूर्‌- 


मिति निर्दिशन्ति । तत्सर्वैदा सवैः स्मरणीयम्‌ । “करत्वा कृत्वा व्याहता 
दौर्मनस्यात्‌ दत्वा दत्वा व्याहता; सत्यहानात्‌। कुयदैदुैद्धि स््यघ्य 
योगात्संस॒ज्येयुस्सज्ञमेश त्वयेव ' | इति। एवं व्यवध्थित्ताः निर्मलेन मना 
रोकेश्चरप्रीतयथं रोककस्याणदृष्ट्या सर्वदा कर्म्यापुता अपि .तेन.कर्मणा-न 
वध्यन्त इति भावः ॥ ५१॥ 


व्यवसायास्िका वृद्धि्षां नास्ति तान्‌ निन्दति. शोकत्रयेण-- ` 
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मगवद्वीतावीरदेवमाप्यम्‌ ७१ 


यामिभां पुष्पितां वाचं प्रवदन्यविपध्चितः । 
वेदवादरताः पार्थं नाव्यद्स्तीति वादिनः ॥ &२॥ 
कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलग्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषरहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति ॥ ४४ ॥ 
भोभेश्वयेप्रसक्तानां तथापहृतचेतसा्‌ । 
व्यवास्ायास्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


हे पाथं, अविपश्चितः अविद्वांसः अविवेकिनः कामात्मानः । काम्यन्त 
इति कामाः ख्यातिरामपूजादयः । तत्स्वमावाः सतततस्वणचित्ताः तद्योकिंकं 
किञ्चिरफरूमतीत्य खर्गासक्ताः खर्गघुखप्रवणचित्ताः। एवं चैतेषामेहिकमासुप्मिकं 
चेति फर्दयमपि हेयमेवेद्युक्तम्‌ । वेदवादरताः न तु वेदान्ततत्त्वपराः । 
वेदवादः कर्मकाण्डवाची प्रसिद्धः | कर्मकाण्डे च अल्पमतीनां तृप्त्यथे 
पटुपुत्रखर्गख्यात्यादिफरुकानि करमाण्युपदिर्यन्ते । वक्ष्यति च इहैव 
८ त्रैगुण्यविषया वेदाः ” इति । एवंच केवङेहिकामुष्मिकफर्बोधकेषु 
वेदवादेषु रताः आसक्ताः, नान्यदस्त्यत्रेति वादिनः “एतपेक्षयान्यत्‌ मोक्षादिकं 
नास्त्येवदत्यमिमानाद्रदन्तः, जन्मकमेफरप्रदां जन्मप्रदां पुनः पुनः जन्मप्रदां 
° ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशार क्षीणे पुण्ये मर्तयरोकं विशान्ति ' इति 
स्वर्गाथे कर्म॒॑कुर्वतामेव पुनन्म वियते चेत्‌ ख्यातिखामादिरूपेहिकयुरुषा्थ- 
संपादनायैव कम कुर्वतां किं वक्तन्यस्‌ £ अत एवं पुनः पुनः कर्मफल्प्रदां 
नतु कर्मणो विसुक्तिप्रदाम्‌ । एवमन्यवसायिनां वुद्ेबेहुराखातवात्‌ अनेक- 
प्रकारत्वात्‌ क्रियाविरोषवहुखां ब्रहुविधकममयीं पुष्पितां पुष्पितवृक्ष॒ इव 
सर्वत्र॒परिशोममानां न तु फलितब्रक्ष इव आपातरमणीयामिति भावः । 
यामिमां उक्तष्पां वाच भोगैश्व्गतिं प्रति सर्गपद्यपूत्रायल्पयुरषा्थप्राि 
प्रति वदन्त्यविपध्ितः तेषां भोगेशचर्येष्वेव प्रकर्षेण सक्तानां तया भोगेश्वर्यैष्व- 
त्यन्तासक्त्या अपहृतचेतसां अपहृतमनस्कानां नष्टबुद्धीनामिति यावत्‌ । 
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७२ भगवद्रीतावीरशेवमाप्यम्‌ 


व्यवसायास्मिका बुद्धिः समाधौ चिन्तवृ्तिनिरोधरूपे योगे न विधीयते न 
प्रवर्तते । समाधिर्नाम मनस्ममाधानम्‌ । तद्धेतन्युवसायासिका वृद्धिः । 
तस्याः अमावात्‌ तेषु चित्तसमाधानं कदापि न भवतीत्यथः । तंत्तदस्प- 
पुरुपार्थप्रवणानां. कदापि न॒ चित्तसमाधानं शान्तिवां मवतीत्यभः । 
स शान्तिमाम्रोति न कामकामी ` इति च वक्ष्यति ॥ ४२-४२-४४ ॥ 
त्वमेतादयाल्पयुरूषाथपयो मा सव इत्यजुनं प्रत्याह भगवान्‌- 


्ैशुण्यविषया वेदा निस्ैगुण्यो सवान । 
निर्न्द्ौ नियसच्वस्थो निर्योगक्षेम आलमकान्‌ ॥ ४५.॥ 
त्रगुण्यं त्रिगुणात्मकः प्राकृतः संसारः । तद्विवयास्तस्मध्रच्युसयादकाः 
वेदाः कर्मकाण्डाः संसारिचेतनविपयाः । हे अर्जुन, त्वं निखोगुण्यः एताद्- 
संसारिचेतनविलक्षणः परमपुर्षा्थमात्नप्रवमो मव । अस्यैव विवरण .निद्दध 
इत्यादि । द्रन्रं युखदुःखजयापजयादिकम्‌ । तद्रहितो मव द्वन्द्वातीतः 
समचित्तवृ्तिभव । संसारिण एव सुखदःखादिपरवशा  मतरेयुभै तु तद्विलक्षणा 
मुमुक्षवः । अत एव नित्यसत्वस्थो सदा सत्त्वगुणमात्राभ्चितो मव । तथैव 
निर्योगक्षेमः । अक्ताप्तस प्राधिर्याणः । प्राप्तस्य परिरक्षणे क्षेमः । उभयरहितो 
भवेत्यर्थः । ‹ मगरैव ठछोके सवं क्रियते ` इति कर्मिण एवे भावयन्ति । 
ज्ञानिनस्तु निमित्तमात्रे व्यवहरन्तप्तेषां ‹ योगः क्षेमश्च परमास्मनेव निरुदयते ' 
इति ज्ञात्वा तूष्णीं स्वीयकर्तव्ये दृष्टि निदधति । कर्भिमिरधिकतयापेक्षितोऽपि 
लाभः ईशवरसङ्कस्पानुरोधेनैव आयाति । यष्भ्यं तदेव प्राघ्युवन्ति मनुजाः । 
शरणाः खट अमुं विषयं स्वानुमेन वणीयन्ति । ¢“ यस्मे यदा दास्यति 
वित्तमीरः तदैव धावेत्वरितं टि तद्धनम्‌ । ऊल्यास्तटाकं परपूरयेुर्ेथा 
प्रधान्यैव तथा प्रसादात्‌ । अरभ्यलमो भवतीति जानन्‌ निधेहि चित्त गुर 
पादपे । सर्वाणि सौख्यानि तदा त्वदन्तिकं समापतेयुरिश्वसंप्रसादात्‌ । षटोऽ 
शमपातादिव हन्यसे निरज्ञनोऽयं यदिः विस्मरे््वाम्‌ ॥” इति। एवमीशवरेच्छ्येव 
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10] भगवद्‌गीतावीरंोवमाप्यम्‌ ७३ 


अस्मत्प्रयलः सफटीभवेदिति निधिन्वन्ति शिवयोगिनः । एवे च रेहिक- 
पालारथप्रवैरततिवां तद्रक्षणार्थप्वरर्तिवां मास्त॒ । यथाङामसन्तष्टो मव । एवं 
सत्येवात्मधान्‌ भवेस्त्वम्‌ । अन्यथा आत्मनाश्च एव संमवेदिव्यथंः ॥ ४५५ ॥ 


ननु पडुपत्रादिफलानां कर्मणापि वदविहितत्वात्‌ तत्करणे को दोष 
इति चेत्‌ वेदोक्तं स्वै कर्म सरवैरनु्ठियमिति न नि्न्ध इत्याह-- 


यावानर्थ उदपाने सवतः संघुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राहृणस्प धिजानतः ॥ ४६ ॥ 
विजानतः ज्ञानिनः स॒सुक्षोग्रा्मणस्य ब्रहमज्ञानिनः सर्वतः सं्रुतोदके 
जठ्परिपू्ी उदपाने कृूपतटाकादौ यावानर्थः यावस्प्रयोजनमस्ति तावानेव 
सर्वेष्वपि वेदेषु प्रयोजनमस्तीति रोषः । जख्पूणैतराकात्‌ ब्राह्मणः खानपान- 
मात्रफठं कमते, न तु तत्रत्यपङ्कादिकरं मस्स्यादिकं वा सः गृहणाति । तद्वदेव 
वेदोक्तत्वमात्रात्‌ ब्राह्मणस्य एेदिकामुष्मिककमांणि नोपादेयान्येव । ज्ञानिन- 
स्तु सर्वत्र समदृष्टया व्यवहरन्तः समस्वरूपं पररि वमेव यतः परयन्ति ततस्ते 
ज्ञानानन्दस्वरूपा वेदा दिराखमवक््यैव न तिष्ठन्ति । न हि परमात्मा ज्ञातैक- 
प्रियः न वा क्रियामात्रप्रियश्च वर्तते ; अपि तु ज्ञानयुक्ता क्रियैव तस्मै रोचते । 
^“ ज्ञानेनाचारयक्तेन प्रसीदति महेश्वरः ” इति सिद्धान्तशिखामणिर्वदति । 
जयमेव ज्ञानक्रियासमन्वयो मागैः भक्तिरित्यभिधीयते। ज्ञानिनस्तावत्‌ परम- 
शिव. भक्तिप्रियमिति जानन्ति । अतस्ते केवरुराखन्ञान एव न हि निरता 
वेयुः । शरणगीता अमुं विषयं सम्यगमिधत्ते। ““ नादगप्रियः रासुरितीर्थते 
जनैः न नादमात्रेण हि तुष्यते शिवः.। वेदप्रियः .रभुरितीथैते जनैः न 
वेदमात्रेण हि तुष्यते . शिवः ॥ अर्घायुरासीननु नादकारी जङ्काधिराजो बत 


` भक्तिहीनः। ` अभ्यस्य वेदं ननु पङ्कजासनः रिरोविहीनस्समजायतैव ॥ तसा- 


च्छिवो नादपरोऽपि गेव न वेदमात्नप्रियता च तसित्‌ । भक्तिप्रियत्वं हि 


समेति देवे भक्तों भवेयं सं सङ्खमायै ॥ ” इति'। एव. मक्तिमहन्त्वं सम्यक 
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७४ भगवद्रीतावीरदहोवभाप्यम्‌ 


विज्ञाय ज्ञानिनस्दाचारनिष्ठाः केवरं ` शाखन्ञानमवरुब्धैव न वर्तन्ते । 
अतस्तेभ्यो वेदादिशाक्नान्महाफरं न जायते ॥ 


ज्ञानिनः कर्मणामनुपादेयत्वे, “ कथमहं कर्म कु्याम्‌ ` इति पुच्छन्तं 
अर्जनं प्रति तावदपरिपक्रबुद्धस्त॒ तव विदश्ुद्धयथ फलसङ्गकनृत्वत्यागपूवकं 
कर्म अनषठेयमेव । एवं निप्कामनयाज्नुष्ठितं तु कर्म मोक्षायैव मवेदित्याद- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा ष्टेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभूः मा ते सङ्ञोऽस्त्यकर्मणि ॥ ४२ ॥ 


ते तव अपरिपक्रतवात्‌ परिपाकमधिगन्तुमहैत्वाच्च कर्मण्येव युद्धादि- 
वर्णाश्रमधर्मप्वेव अधिकारः । परं तु फठेषु - परिणामचिन्तायां तेऽधिकारः 
संपकः मास्तु । यदा च कर्मफले तृष्णा भवति तदा तादरकर्मफलप्रपिः 
समेव देतु; स्याः । अतः कर्मफरुहेतुरपि त्वं मा भूः कवृसवबुद्धि त्यज । 
अत एव अकर्मणि कमाकरणेऽपि ते सङ्गः संबन्धो मास्तु । कर्मण उपरतिरपि 
न ते युक्ता; कन्तु कर्मण्यमिरतिरेवावदयं स्ववि स्थेया | क्म॑च 
तत्तत्फलोदेरोन कतं चेत्‌ तत्तत्फरुसाधनं भवेत्‌ । यस्य॒ च व्यवसायासिका 
ुदधिर्वतते स तु मोक्षोदेरोमैव स्यातिलाभादिकं ठेशतोप्यनपक्य 
केवल्कर्तव्यत्यादिवुद्धयेव कर्म॑ करोति। ““एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं 
त्यक्तवा फङानि च इत्यग्रे वक्ष्यति. परमात्मैव । एवं कर्तव्यदप्य्या कमी- 
चरणेन मानवस्य चित्तशद्धिरुत्पयते। तदा चित्त त्रिगुणात्मकं चिद्रूपतया 
परिणमति । अयमेव परिणामः सार्वत्रिकः शक्तिविकास इति परिगणितः। 
एतदर्थमेव मानवाः देहादिसाधनानि प्राप्तवन्तः । अतोऽबर५ देहिमिरातम- 
कल्याणाय स्वीयं कर्म॑ आचरणीयमेव । नो चेन्मदती हानिस्सज्ञायेत। 
८८ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ रातं समाः” इति श्युतिरेव मानवान्‌ क 
निरतान्‌ कत सम्यक्‌ प्रेरयति । तथा चोक्तममियुक्तेः “कषाये कर्मभिः पक 
ततो ज्ञानं प्रवर्तते इति। अतस्तव युद्धाख्यः खध्मः अवद्य कर्तव्य 
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भगवद्वीतावीरदैवभाप्यम्‌ ७५ 


एवेति भगवानजैनमुपदिशति । एवं कर्म यदि नाचर्येत तदा मानवाः भगवदा- 
ग्रहपात्राणि भवेयुः । अनया रीत्या कम पारत्यक्तमपि मानवाः न पारयन्ति 
यतस्तदानीं “श्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति" इति भगवानेवोपदि्ति । अतो 
भवता अपर्य युद्धमनुष्टेयमेवेति भावः ॥ ४२ ॥ 


‰ 


यदि फठे अपक्षं न कर्तव्या तर्हिं कथमिदं युद्धे कर्तव्य- 
मित्यत्राह- 


योगस्थः छर कसाणि सङ्क लक्ता धनञ्जय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समसं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 


हे धनञ्जय अज्ञन, योगस्थः योगे विद्यमानः सन्‌ सङ्ग कर्मफर्संबन्ध 
त्यक्त्वा, सिध्यसिध्योः समो भूत्वा फलप्राप्तौ अप्राप्त च समो भूत्वा अविका- 
रेण खित्वा कर्माणि युद्धादीनि कुरु । ननु शयोगस्थः कुर' इत्यस्य कोऽथः ? 
कथं वा तसिद्धयति £ योगे वि्यमानः कथ कर्म तदानीं कु शक्नुयात्‌ ९ 
इत्यारङ्कायां योगशब्डो न “समाध्यादिपरः किन्तु समत्वपरः । सिध्यसिधयो 
समल्वं.यत्‌ तदेवात्र योगः" इत्यच्यते । फखाफर्योः सममावनया स्वीकारोऽत् 
योगः । संपदि न हर्षः विपदि न योकश्च यस्य वर्तेते स एवात्र योगी 
त्यभिधियते। सुखयुःखयोर्निर्विकारतया वर्तनमेवात्र योग उच्यते । तथाच 
ध्योगस्थः' इत्यस्य एतादृशसमत्वभावनाविरिष्ट इत्यथः । . युद्ध यद्यपजयः 
संभवेत्तदा भवदीयं कर्तव्यं निरूढमिति बुद्धया सन्तोषेण तृष्णीं ~ स्थेयम्‌ । 
यदि जयस्स्यात्‌ तदापि कर्तन्यनिवाहमावनया सन्तोधणेव स्थातन्यम्‌ । 
एतादसी निविकिारस्थितिरेव योगः । कर्तन्यनिष्ठा, फल्सङ्गपरित्यागः एतद्द्रय- 
नवरंव्य तिष्ठत्ययं योगः। . एतदयोगनिष्ठः नित्यञ्खी भूत्वा सदा सन्तोषेण 
वर्तते । "यज्ञे कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोपः” इत्यभियुक्तोक्तयापि न 
प्रयज्लो विफटीमवेत्‌ । ; तदा खयंक्ृतोऽयमपशधः स्वेनैवानुमवितव्यः। अत- 


स्स्वथा खकर्तव्यरःन प्रित्याज्यमेव ॥ ४८ ॥ . ` ` ` 2 
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७६ भगवद्रीतावीरशेवभाष्यम्‌ 


फलसङ्खत्यागपू्ैकं क्रियमाणनिस्स्वाथकमापेक्षया फङपेक्षया क्रियमाणे 
स्वाथ कर्म अत्यन्तं देयमित्याह-- 
द्रेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनङ्खय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फरुषेतवः । ४९ ॥ 
हे धनज्ञय पाथ, फरपेक्षया क्रियमाणं कम बुद्धियोगात्‌ समलत- 
मावनाख्पात्‌ बुद्धियोगयुक्तात्‌ कर्मणो दुरेण ह्यवरं अल्यन्तं निङृष्टमेव । यतः 
फरुहेतवः फर फरोदेडोन क्रियाचरणमेव येषां हेतुः प्रवरृत्िस्ते पुरुषाः कपणाः 
अतिसङ्कुचितप्रकृतयो भाव्यन्ते । अथवा फरुप्राप्िरेव यासु साधनतामा- 
पन्नाः ताः क्रियाः पणा अत्यस्पा इति परिगण्यन्ते । एवं च फरपक्षया 
ुर्वन्तश्चतनाः क्रियमाणाः क्रियाश्च महन््वरहिता एव भवेयुः । अतः बुद्धौ 
उक्तसमतवनुद्धौ शरणमाश्रयमनिवच्छ प्राथेयस्व । स्वसंरक्षणाय तादी समल- 
बुद्धिमेव चारणं गच्छ । अनेनैव बुद्धियोगेन त्वदीयमन्ञानं विनश्यति । एतससं 
 सर्गसख महस्तव शरणास्सम्यक्‌ प्रदोसन्ते। “्ञानप्रभावाद्विनिहन्यतेऽज्ञता 
ज्योतिर्बङादेव तमो विहन्यते । ऋतप्रमावादनृतं विहन्यते तथेव रोहः 
परषप्रमावात्‌ ॥ भवो मदीयो हत एव देव महानुभावैः शरश्च 
सङ्गात्‌ ॥' इति। एवं सह्ृद्धिसङ्गादेव मानवः स्वास्थ्यं कुमते । अत 
एवात्र सम्यगभिहितं बद्धौ शरणमन्विच्छेति । बुद्धियोगादेव मानव 
स्वीयजन्मसाफल्य साधयति । एतादइया समवद्धया युद्ध कुं भगवाना 
ज्ञापयत्यजैनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
एवं प्रापच्चिकं कर्म कुर्वतः पुरुषस्य महाफरं सादित्याह-- 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुद्ृतदुष्कते। . ` ` 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौ शरम्‌ ॥ ५० ॥ 
बद्धियक्तः उक्तसमतवबुद्धियोगनिष्ठः सुसस्कृतः दिवदीक्षासंपो जीव 
ग॒र्मलाधिगतरिवङीखामदस्वः “देहे परशिवः मावप्रणेष्टरूपेण चिरि दये 
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भगवद्रीतावीरशेवमाप्यम्‌ ७७ 


भ्रमध्ये सन्तिष्ठते ” इति ज्ञात्वा इहास्मिन्‌ कोके स्वेन क्रियमाणे सुकृतदुष्कृते 
उभे अपि जहाति स्वेन सहैव निवसते परमात्मने तदानीमेव भक्त्या 
समर्पयति । ख्यातिलाभस्र्गादयपेक्षामन्तरा कर्तव्यत्वेनावदयप्राक्षं कर्म कुर्वतो 
जीवस्य तादरकमप्रयुक्तपुण्यपापादिकं न भविप्यत्येव । अतस्त्वया सखधमेत्वे- 
नावयप्रापे युद्धे करणीये सति भात्रादिवधे संभवत्यपि नहि पाप ॒संमवेत्‌ । 
तस्मादेवं पुण्यपापयोरत्राप्रसक्तया . त्वमपि योगाय समत्वभावना युज्यस्व 
प्रयलं कुरु । यतः कर्मसु क्रियमाणोषु योगः उक्तसमत्वमावना कोंशरं क्षेमा- 
वहा आत्मकस्याणसाधिका भवेत्‌ । अतो योगाय युज्य । “तस्मात्सर्वदा 
योगयुक्तो भवाजुन” इति पुरस्ताद्वक्षयति च । मावप्राणेष्टलि्गरूपे परमात्मनि 
समरसतया योक्त जीवेन सर्वथा प्रयतितव्यमित्यारायः । इष्टरूपिणे परमात्मने 
सर्वकर्मफरत्यागात्‌ जीवस्त्यागाङ्गमित्यमिधीयते । प्राणरूपिणा परमात्मना 
सह हृदये सर्वफरुभोगानुभवात्‌ जीवो भोगाङ्गमिति कथ्यते । एवं जीवात्मा 
समर्पणानन्तरं दिवेन सहैव तच्च नकि । एवं प्रसादसेवनात्‌ जीवः शिरसि 
विराजमानेन सद्रूपेण भावलिञ्िन सह संयुक्तस्सन्‌ योगाज्ञमिति व्यवहियते । 
“'वीजे यथाङ्कुरः सिद्धस्तथात्मनि दिवः स्थितः । इति सिद्धान्तरिखा- 
मण्युक्तदिरा जीवे अन्तर्यामितया रिवो निवसत्येव । स च भ्रूमध्ये 
इष्टखूपेण (आनन्दरूपेण), हृदये प्राणरूपेण, दिरसि भावङूपेण (सद्रूपेण) 
विराजते। एवं परमात्मनो ीराविनोदाय आश्रयत्वात्‌ जीवः अङ्खमिव्युच्यते । 
अयमङ्गनामको जीवः सर्वकर्मफरूत्यागात्‌ त्यागाज्जमिति, प्राणङ्ङिनानुभूय 
परित्यक्तस्य रोषप्रसादस्य भोगात्‌ भोगाङ्गमिति, एतत्मसादमोगमहिञ्न। दिरसि 
सहस्रारकमरुविराजमानेन भावखिङ्गन संयुञ्य योगाङ्गमितिं च व्यवहारयोग्यः 
सप्ते । फर्त्यागादेव त्यागाङ्गं भवितुमहैति जीवः । तथैव भ्रसादमोगादेव 
सः भोगाङ्गं भवितुमर्हति । यः त्यागी भोगी ` च भवेत्‌ स एव योगाङ्ग च 
(योगी) भवेत्‌ । एतादृशो योगमधिगन्तुं सर्वदा प्रयलः कर्तव्यो विवेकिना । 
अयमेवारायः योगाय युज्यख' इत्यनेनाविष्कियतेऽन् ॥ ५० ॥ 
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७८ भगवद्वीतावीररेवभाप्यम्‌ 


एवं कुर्वतो न केवरं फलग्राप्िः प्रव्युत मोक्षावाधिसि्याद-- 


कर्मजं युद्धियुक्ता हि एरं त्यक्तवा मनीपिणः। 
जन्मवन्धविनिधुक्ताः पदं गच्छन्यनामयस्‌ ॥ ५१ ॥ 
बुद्धियुक्ताः उक्तसमत्वभावनायुक्ताः मनीषिणो विवेकिनः कमज फं 
पुपुत्रस्वगादिख्यपं विदह्ाय न. तु कर्म त्यक्त्वा, तेन जन्मवन्धविनिसक्ताः । 
जन्मरूपपारात्‌ विनिभक्तास्सन्तः अनामयं सर्वोपद्रवरदितं पदं मोक्ष गच्छन्ति 
पराञ्चवन्ति। एवं शिवज्ञानिनां शिवयोगिनां सङ्गात्‌ जीवस्य मख्पाशदान्या 
इहैवासिन्प्रसादकाये विमिन्नदेहे आलयन्तिकदुःखनिवृ्तिरूपः नित्यानन्द- 
मयो मोक्षः अनुभूयते । अथं तु शिवयोगस्यैव महिमातिशयः विवेकिभिरेव 
अनुभवितव्यः। योगस्य महन्तं सम्बबणवन्ति चारणाः । “ गज्ञादिसङ्गदित- 
पर्वतास्तु सर्वे च निभूकतया विनष्टाः । अमेश्च संसर्गवराद्धि काष्ठ समूर्तो 
नदयति परय जीव ॥ स॒ज्ञानिनस्सङ्गवशाद्धि जन्तुस्त्वन्ञाननादोन दिवे 
प्रीयते । तथेव रोभो गुस्मलिकाञ्जुन तवैव योगात्युखमेति कोकः ॥'' इति 
रिवयोगादेव नित्युखरूपं मोक्ष प्रापतं प्रभवति साधको जीवः ॥ ५१ ॥ 
साधकस्य तादृशी समत्वरूपा बुद्धिः कदा मवेदिव्यत्राह-- 
यदा ते मोहकलिरं बुद्धिव्यैतितरिष्यति। ` 
तदा गन्तापि निर्वेदं भ्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥ ५२ ॥ 
` तेतव बुद्धिः यदा यसिन्काले मोहकलिरं मोहोऽविवेकसतद्रं 
काटष्यं॑व्यतितरिष्यति परित्यजतीयर्थः ।. तदा तस्मिन्काठे . श्रोतव्यख 
-्रोतन्यत्वेन मवता निणींतस्य रेहिकामुष्मिकफर्विषयस्य, .. एवमेतावता 
-श्तस्येहिकाञष्मिकफलविषयसय च रिर्िदं वैराग्यं गन्तासि, प्राप्यसि । हिता- 
हितविवेकरहितस्थैव आत्मनः अल्पफलेषु प्रदृतिः स्यात्‌ । तादुशविवेकवतप्तु 
जीवस्य . ताच्याल्पफल्कार्यादिषु वैराभ्यं स्वयमेव . संमवेत्‌ । अतः ख॒ 
विवेकं प्रथमे संपा स्कर्तव्यनिरतो मत्रेदित्यथः ॥ ५२ ॥ 
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मगवद्वीतावीरदेवमाप्यम्‌ ७९ 


एवं विवेकवतो योगनिष्टस्य उत्तरफरमप्याह-- 


श्रतिविग्रतिपन्ना ते तदा सथास्यति निधल। । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


श (७ क 


ते वुद्धिरेतावता काटेन श्रतिविप्रतिपन्ना वहुविधवाक्येश्च “ इदमेव 
जन्मनः फलं › इत्यज्ञानिभिः संसारप्रवणैरच्यमानानां ख्यातिखमादिपराणां 
वाक्यानां श्रुत्या श्रवणेन विप्रतिपन्ना विप्रतिपत्ति विपरीतप्रतिपत्ति आपन्ना 
पराप्ता हेये उपादेयत्वमति उपादेये देयत्वमतिं च प्रप्ितयर्थः। एतादी 
नुद्धिः विवेकवश्चायदा निश्चला व्यक्सायास्मिका सुदृढा स्थास्यति “ मज्जन्मनः 
नहि ख्यातिखाभादिकमत्यस्पं फर किन्तु संसारबन्धान्मोचनमेव ›' इति निश्चयः 
यदा भवति तदाल्पफलेषु वुद्ेरप्रृत्या सा न कटषिता बहुप्रकारेण दूपिता 
मवेत्‌ । तदा एवं चाञ्चल्यनिवृत्तो सा वुद्धिनिश्यात्मिका । समाधौ 
समाधीयते चित्तमत्रेति समाधिः । यस्मिन्‌ स्थितस्य जीवस्य वुदधेस्समाधानं 
काट्प्यामावः शांतिश्च मविप्यति ताद्दासमचित्ततारूपसमाधौ अचला 
सुप्रतिष्ठिता भविप्यति । तेन च योगं सर्वत्र समचित्तत्वरूपं त्वमवाप्स्यसि । 
ुद्धिस्समाहिता चेत्‌ समत्वभावना स्वयमेव संभवेत्‌ । बुद्धौ समाहितायां 
तदा तस्याः कटुषितत्वात्‌ न समत्वभावना स्यादित्यर्थः ॥ ५२ ॥ 


एवं संपूणतया फर्सङ्गत्यागात्‌ मनुष्यस्य बुद्धिरचखा व्यवयिता च 
मवतीव्यक्ते तादुशः निश्चितमर्तेटक्षणे किमिव्यज्ञनः प्रच्छति-- 

सितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिखस्य केशव । 

सितधीः किं प्रभाषेत किमासीत वजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अजुन उवाच--हे केशव कृष्ण, समाधिखस्य उक्तसमाषिनिष्ठस्य 
स्थितप्रज्ञस्य स्थिता उक्तरीत्या प्रतिष्ठिता प्रज्ञा यस्य तस्य का भाषा £ किं भाषण 
वचनं हि कीदृशम्‌ £ स॒ च स्थितधीः पैरैरितरैः सह किं प्रमाषेत कीरं 
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८० मगवद्रीतावीरशोवभाष्यम्‌ 


वचनं त्रयात्‌ £ किं कीदशरीत्या स आसीत ए किं कीदशरीत्या वरजेत गच्छेत्‌ 
तस्य गतिर्थित्यादिकं किंरूपं स्यात्‌ १ इति अजुनोऽएच्छत्‌ ॥५४॥ 
एवं प्रष्टमज्ञन प्रति भगवात्‌ प्रदयुत्तरमाद-- 


प्रनहाति यदा कामान्सवान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 

आत्मन्येवात्मना त॒ष्टः यितग्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 

श्रीभगवानुवाच-- हे पाथं अज्ञन, मनोगतान्‌ मनसि वियम।नान्‌ 
सर्वान्‌ सर्वविधानप्येहिकायुष्मिकरूपान्‌ ख्यातिराभस्वगांदिरूपान्‌ कामान्‌ 
अल्पयुरुपार्थविषयकान्‌ कामान्‌ यदा प्रजहाति त्यजति । किन्तु आत्मन्येवा- 
त्मना तुष्टः स्वात्मन्येव खयं तुष्टः न तु तदतिरिक्तेषु खखसाधनत्वादिवुद्धि- 
मान्‌ भवति । एव बाह्यघुखसाधनेषु आसक्तिरहितः स्वयमन्तरेव योगवशा- 
दात्मानुमवमात्रेण तुष्यन्‌ यदा वर्तते तदा सः स्थितप्रज्ञ इत्युच्यते । 
पे्ियिकखादीनि अत्यल्पं मन्वानः आत्मसुखमात्रवृप्तो मानवः स्थितप्रज्ञः 
संपद्यते । बाह्यपुरुषार्थासक्तस्य तु चित्तससाधानाद्यसंभवेन :` प्रज्ञा तावत्‌ 
सुव्यवस्थिता नं कदापि स्यादेव ॥ ५५ ॥ 

दुःखेष्वनुद्टिस्ममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 

वीतरागभयक्रोधः सितधीयुनिरूच्यते ॥ ५६ ॥ 

दुःखेषु प्राप्तेषु अनुद्रिसमनाः न उद्वि्य प्रक्षुभितं मनः यख सः 
अविक्ृतचित्तः। एवं सुखेषु च विगतस्प्रहः तदर्थापिक्षाश्ु्यः । अभथिखि 
इन्धनेन विषयामिखाषो न भोगेन चाम्यति । “ न जातु कामः कामानासुप- 
भोगेन शाम्यति । हविषा इृष्णवर्त्मैव भूय एवामिवधते ॥ ”' इत्यमियुक्ता 
वदन्ति । एवमेव दुःखेऽपि अविकारात्‌ सुखेऽप्यपेक्षाभावाच वीतरागमय्‌- 
क्रोधः वीता गता राग इच्छा, मयं मीतिः, क्रोधः कोपः यस् सः वीतरागमय- 
क्रोधः यसादयः स स॒निर्योमी स्थितधीः स्थितप्रज्ञ इद्य॒च्यते 1 ` जीवितकाटे 
तदातदा समागतानि दुःखानि मगवत्रसादकन्धानीति :सन्तोषेण स्वीकरोलययं 
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ब वाक ककत चाक 


11] भगवद्रीतावीरदेवभाप्यम्‌ ८१ 


स्थितप्रज्ञः । अस्य॒ जीवनप्रकारं शरणाः हृदयज्ञमय्रा रीत्या वर्णयन्ति । 
८८ देहस्य दुःखं प्रसमीक्ष्य भीतः रक्षेति देवं न कदापि याचे । चरीररक्षाथ- 
मुपायमेकमन्वेषयन्‌ मीत इहैव चाहम्‌ ॥ देदीति देवे न कदापि याचे यद्धाव्य- 
मेवेह तदस्तु नित्यम्‌ । निन्दा च स्तोत्रे ्यनुयराठठु भृत्ये तस्योभयं साधु 
भवेद्धि सत्यम्‌ । ' इतिं । एतादशीं निष्टं थितप्रज्ने पयामः । अत एव 
तस्य सुखदुःखादिकं समपि मगवस््रसादद्पतया परिणमति । तादृदोऽनु- 
भविनि कामादयोऽपि स्वीयां वक्रतां विहाय भगवति विनिकताः तच्रिया मूर्वा 
अनुभविनमछ्ङ्ङु्वन्ति। ~“ कामेन किं स्यादिह लिङ्गमिच्छतः क्रोधेन किः 
स्याच्छरणामिकांक्षिणः । खोभेन करं स्यादगुखुमक्तिकाक्षिण मोहेन. ङि 
सयाच प्रसादकाक्षिणः ॥ ' इति वसवायैः कासकोधादीन्‌ गुख्जङ्गमात्कस्य 
शिवस्य सेवायां विनियोक्तव्यत्वेन निर्दिदिति । एवं कामक्रोधादयश्च विद्यमाना 
अपि दिवसेवाथे विनियुक्तश्चन्न कामपि हानिसुत्पादयन्ति । परन्तु मद. 
मत्सरयोरवक्ायो न देय इति शरणाः साधकान्‌ वासयन्ति ; यतस्ताभ्यां 
चैतन्यडद्धिरेव परिदीयेत । ““ चैतन्य्द्धिर्मदमत्सरात्घ्ठ॒गिरीक्षितं नाति 
संगमेश । सद्रर्तनेषु प्रयतेषु देवो ` द्यातिष्ठतीति प्रथिता प्रतीतिः ॥ ` 
दति निर्मत्सराणां सद्वर्तन प्रदीसते भगवान्‌ वसवार्यः । एतादश एव योगी 
स्थितप्रज्ञ इति व्यवहियते 1 अजुनस्ताहग्योगी भवेदिति छृप्णो निरीक्षते ॥ 


यस्सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत््राप्य शुभाद्छभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दै तख प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५७ ॥ 
य्‌: योगी सर्वत्र छौकिकविषयेषु सर्वेष्वपि अनमि्नेहः; अभिस्नेह 
आसक्तिसतद्रर्जिठः । अत एव तत्तत्‌ श्ुमाद्युसं शम वा अञ्युमं वा कर्मवश 
प्राक्च सश्च प्राप्य नाभिनन्दति न दवेष्टि च । दुभ प्राप्य न प्रदर्षमनुमवति 
तमरवाञ्युभ प्राप्य न द्वेष्टि च । “अनेनेदमा पतिते, अयमेवास्याञयुमस्य हेतुः" 
इत्याोच्य न कमपि निन्दति । तस्य तादृशस्य सुनेस्साधकस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता 
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८२ भगवद्रीतावीरदैवभाष्यम्‌ 


सुव्यवस्थिता वर्तते । सःस्थितप्र्ञ उच्यते । शरीररक्षणाथे तदूटुःखनिवारणाथे 
वा सः परमात्मानं अन्यान्‌ मनुप्यान्वा न कदापि याचते । ““ साध्रुखमावः 
पुरुषस्तु रोके रिवभ्रियो श्चेकदिनं वसेन्लु ` इति रारणोक्त्यनुसारेण शिवप्रिय 
धन्ये जीवनं यो निर्वहति स एव स्थितप्रज्ञो मवितुमहेति ॥ ५८ ॥ 


यदा संहरते चाय कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५८ ॥ 
यदा अयं यीगी क्रू्मः अगानीव इन्ियाणि मनःप्रभृतीनि 

स्वेद्धियाणि इन्दरियार्थभ्यस्तत्तद्विषयेभ्यः सर्वशः संपूणतया संहरते सम्य- 
गुपसंहरति । रोकिकख्यातिराभपद्पुत्रसरगांदिषु लेशतोऽप्यात्मसाक्षिकतया 
अपिक्षारदहितो वर्तते । तदा तस्य मुनेः प्रज्ञा प्रतिष्टिता । स एव स्थितप्रज्ञ 
उच्यते । एवं च यद्च्छया कर्मवशप्राप्तं सुख दुःख वा स्म जानन्‌ 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ इति मान्यते ॥ ५८ ॥ 


इन्दियाणां विषयेभ्य उपसंहारः कथ कर्तव्य इत्यत्राह-- 


विषया विनिवतन्ते निरादयारख देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यसख परं दृष्टा निवर्तंते ॥ ५९ ॥ 
निराहारस्य अनुपयुज्यमानविषयस्य देहिनो नरस्य विषया शूपरस- 
गन्धस्पीशब्दाख्या भोज्यां शा रसवजे रसो रागो विषयानुभवेच्छा मूलभूतं 
वीजं तद्वने निवर्तन्ते । इन्दियाणां विषयम्रहणस्वभावत्वेन स्वभाव 
दुस्त्यजलत्वात्‌ तेषु तादृशः स्वभावः वीजखूपतया तिष्ठेदेव । परंतु उयप्वु- 
परि विषयान्‌ अभुञ्चतस्तु पुरुषस्य इन्धियाणि “मस्य समीपे न मम प्रमावः 
प्रचरति" इति विज्ञायेव तुष्णीं निषठियुः। अतो विषयभोगेच्छा प्रथमतस्त्याज्या । 
विषयाश्च शब्दादयो वाह्यद्ियाणाम्‌ । ख्यातिरमिायथेसङ्कल्पास्तु मनस 
इत्येतत्मसिद्धमेव । अतस्सर्मं॑एवैते विवेकिना दूरतस्त्याञ्याः । इन्दियेषु 
बीजतया वर्तमानो रसोऽपि परं इद्धिथविषयखापेक्षयाऽतिशयितघुखखरूप 
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भगवद्रीतावीरदोवभाप्यम्‌ ८३ 


प्रततत्वरूपं वस्तु दृष्राऽनुभूय स्वयं निवर्तते । परमात्मानुमवादेव विषयामि- 
सपो निवर्तते । अतो मानवः परमात्मदद्दीनाय यथामति प्रययेत । तदश 
प्रत्येकः प्रयलश्च नापेक्ष्यते । व्यवहारान्‌ स्वानपि दिवचिन्तनेन यदा निर्वहन्‌ 
वर्तते मानवस्तदैव तस्य भावना परिवर्तते । ततः प्रभृति सः ब्राह्मीं स्थितिमधि- 
गच्छति । एव स्थित्वा भगवत्सङ्कल्पानुरोधेन प्रसक्तं यद्ध समाचरति भगवा- 
नजुनायोपदिशति ॥ ५९ ॥ 
परन्तु इद्ियाणां जयो न सुरुम इत्याह- 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषसख षिपथितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः ॥ ६० ॥ 
हे कौन्तेय, यततो द्यपि प्रयतं कुर्वतोऽपि विपश्चितः सर्वमेतज्नानतोऽपि 
पुरुषस्य प्रमाथीनि प्रमथनङीखानि चित्तचांचल्यकारीणि इन्धियाणि मनः प्रसभ 
हठादेव हरन्ति वदहिशुखानि कुयुः। एवं च प्रथम॒वाद्यद्धियाणां जयः 
कर्तव्यः । नो चेत्‌ मनोऽपि कठ़षितं स्यात्‌ । “वख्वानिन्दियग्रामो विद्भांस- 
मपि कर्षति '› इति व्यासमहर्पिरिन्दरियाणां चित्ताकर्षणसामथ्यं प्रवक्ति । अत्‌ 
इन्द्रियाणां व्यवस्यितया रीत्या सदुपयोगाय मानवै्ुद्धिवलेन प्रयतितव्यम्‌ ॥ 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य म्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
अतस्तानि तादृशानि प्रमाथीनि अन्थकरारीणि इन्दियाणि सर्वाणि 
संयम्य सम्यक्‌ नियम्य न्यवसखयोपदुज्य युक्तस्सवैत्र सममावनया समाहितो 
मत्परो मदेकप्रवणचित्तस्त्वम्‌ । ¢“ त्वया परमासमैक एव प्राप्यः इति नि्णैय- 
वान्‌ भव । तदेकध्यान एव आसीः । एवमासीनस्य यस्य पुरुषस्य वरो 
इन्द्रियाणि वर्तेयुसस्यैव प्रज्ञा प्रतिष्ठिता निश्चखा मवेत्‌ । इन्दियाणां 
संयमनप्रकारोऽत्रोपदिष्टस्तेषां सत्काये विनियोग एवेति । बुद्धयुक्तेन जीवेन 
धर्माचरणाय यदीन्दियाण्युपटुज्येरन्‌ तदा तानि ` बन्धकानि न भवेयुः । 
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८४ भगवद्रीतावीररैवभाप्यम्‌ 


एवमिन्द्रियाणां सहकारेणेव कर्तव्यं निर्वहन्मानवः आत्मकस्याणं साधयेदिति 
मगवानपेक्षते । शरणास्तु अमु विष्यं खानुभवपूरवैकं सोदाहरणं प्रतिपाद्‌- 
यन्ति । बसवायैवचनसच्र निंदरीनाहे विराजते । “ यदीच्छियं॑रुद्धयत एव 
एव॒ मर्यस्तदा मवेदोषविदूपितत्वम्‌ । मोगैकस्सक्तस्सिरियाकमक्तस्तत्याज 
किं मोगयुख विरक्तः ॥ वह्छाक उषः किमु मोगा तत्याज स्वामिन्‌ गुरु- 
कूडलार्ै । मवन्तमाधित्य परञ्लिथे तथा परसवमिच्छन्डि विखजञ्यते सदा ॥' 
इति । एवमिन्दरियाणि मगवत्सेवा्थं॑षिनियुज्पैवात्मदितमाचरणीयमिति 
वसवार्यो यद्वदति तत्सर्वेषां सर्वदा उपादेयमेव । इन्द्रियाणां विनियोगमार्गोऽपि 
सभ्यगुपदिर्यते तेन महात्मना । “ वीक्ष भृ गुडसङ्जमाय संप्राथये त्वां 
दभक्तियोगात्‌ । यथा :न परयेयसिषैव किश्चित्तथा कुह त्वे कृपयान्धकं 
मास्‌ ॥ यथा न गच्छेयमितस्ततोऽपि तथा कुरु त्वं कृपयैव पगुम्‌ । यथा च 
नान्यच्छ्रणुयामिदैव तथा कुर त्वं छृपयैव मूकम्‌ ॥ तथा मां पश्य यथा 
भवत्पद्‌ विहाय नान्यत्परिचिन्त्यते मया ॥  इति। एवं सर्वदा 
मगवद्धयानड्ुश्रूषाथमेवेन्दरियाणां विनियोग एव॒ तानि दुमा प्रवर्तनात्‌ 
निवारयति । ततश्च मनोनिग्रहः सुगमो मवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
इन्दियाणां संयमप्रकारं, तदसंयमनेऽनथे चाह द्वाभ्याम्‌-- 

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 

सङ्गात्सच्वायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ & २ ॥ 

कोधाद्धवबति संमोदस्संमोहात्स्छृतिविभ्रमः । 

स्मृतिभ्रशादबुद्धिनाो उुद्धिनाशात्प्रणस्यति ॥ &३ ॥ 

विषयान्‌ खूपस्पशदीन्‌ बाह्यान्‌ , ख्यातिखामादिकान्‌ जआन्तरांश्च 

ध्यायत्चिन्तयतस्तेषु सङ्ञाक्तामसततर्थामिराषर्संजायते । तादृशकामे जाते 
तसपरतिरोधादिना क्रोधो जायते । क्रोधे च जाते संमोह अविवेक उत्पचते । 
८‹ क्रुद्धो हन्यात्‌ गुरूनपि ” इति हि न्यायः प्रसिद्धः । एवमविवेकात्‌ 
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भगवद्वीतावीरशैवमाप्यम्‌ ८५ 


स्मृतिविभ्रमः कोऽदं, किं कर्तव्यं इत्यादिृत्याङृत्यविवेकनाशो भवेत्‌ | तेन 
च बुद्धिनाशः । तसाच प्रणश्यति संपृणेतया नष्टो मवति मानवः । समी- 
चीना हि बुद्धिः सकलभ्रेयसः कारणं संप्ते । तस्या विनादो पुलषख नाचः 
अवद्यं भवेदेदेत्यथः । कोपस्य दप्परिणामं हृदयङ्गमतया चित्रयन्ति 
खरणाः । योऽविवेकेन कोपमादत्चे तश्च न केवरं सखानमानहानिः किन्तु 


(7 4 


स्वैस्वनारस्संमवतीते ते अभिप्रयन्ति । ““ किं कुप्यसि त्वं कुपितेऽपि मानवे 
किं तत्फरं स्यात्तव किं परेषाम्‌ ॥ तनोश्च कोपः प्रविहन्ति मान मन:प्रकोपः 
प्रविहन्ति दोसुपीम्‌ ॥ ददेद्गृहस्थो गृहमेव दावो नान्यदुगृहं संदहतीव 
देव ॥ › इति शरणो वसवार्थः कोपेन निर्वव्यमानं विषमं परिणामं सम्यगुप- 
पादयति । एवं विवयसंगात्‌ कामक्रोधाद्ुत्पत्तिश्रवणेन साधकाः स्वेदा सतां 
संगे, स्थित्वा कामक्रोधादीन्‌ भहाविषये परमात्मनि विनियुज्य तदनुग्रहेणेव 
जन्मसाफल्यं रभेरन्निति निरीक्ष्यते । एवंविध मनःपरिपाकं रज्ध्वैव 
साधकाः कर्तव्यनिष्ठा: स्युः । तादश एव ते नित्युन्दराश्च भवेयुः ॥ 

ननु यावत्पर्यन्तं रोके वसति मानवः ताव्व्न्तं॒रूपस्यशादि- 
विवयप्र्िः, अन्ततः कर्माधीनताया वा अवजेनीयत्वात्‌ कर्मफरसावदयानु- 
भाग्यत्वा्च विषयान्‌ संपूणे परित्यजेदिलत्यत्राह-- 

रागद्रेपविदुकतैस्त धिषयानिन्दियेश्वरन्‌ । 

अआत्मग्ये्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ & ॥ 

रागद्रेषविघुकतैः पूर्वोक्तरीत्या समेषु रागं व्यामोहं, जञ्मेषु दषं वा 
त्यजद्धिः, अत एव आत्मवर्यैः विषयान्‌ तत्तकां क्वशप्रासान्‌. सशीदि- 
विषयान्‌ चरन्‌ जनुमवन्‌ खान्तर्गतायेष्टपराणमावात्मकाय परमेश्वराय तदाना- 
मेव भक्तया समष्ं॑तद्सुक्तदोषान्‌ तानेव विषयान्‌ युज्ञानो विषेयाता 
व्यवस्थितचित्तः शिवदीक्षया खसंसछृतो निगो जीवः भरसादमन्तःकरणन्ल्य- 
मयिगच्छति भ्रातोत । स्पशौदिषु मोज्यविषयेषु एकैकसिन्नपि सूपं रुचिसतृि- 
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रिति त्रयः पदार्था वर्तन्ते । भक्त्या यदि ते सपप्थन्ते तदा तान्‌ परमेश्वरोऽवद्यं 
स्वीकरोति । देहे तु भ्रूमध्ये इष्टलिङ्गखूपेण, हृदये प्राणङिगरूपेण, शिरसि 
भावरिगरूपेण एक एव परमात्मा भक्तानुग्रहाय विरुसति। गरूणा एतत्स 
ज्ञात्वा साधको जीवः एकैकमपि मोज्यवस्तु यदि भक्त्या परमात्मने समरये- 
तदा रूपमिष्टङ्गाय भ्रूमध्यखाय, रसः प्राणङ्गाय हदयसाय, तृपिमाव- 
ख्गाय शिरोविराजमानाय समर्पिता भवन्ति। एवं समर्धणेन पदार्थगतो 
रजस्तमोगुणौ परिदीयेते ; परंतु सत्वगुण एक एवावशिप्यते। एवं सत्व- 
प्रवृद्धया साधके सात्तिकवर्तनेन मनःप्रसादो जायते । प्रसादस्तु प्रसन्नते- 
त्यनुमविनो वदन्ति। पदार्थमोगासराक्‌ यस्मैकस्मैचित्‌ सत्पात्ाय सन्तोषेण 
प्रदानमेव त्याग उच्यते । अनेन त्यागेनैव परमात्मा प्रीयते न तु प्रामोगेन । 
‹ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अग्रतत्वमान्ुः ” इति भगवती 
शतिरेव त्यागस्य महक्त्वं वणेयति 7 त्यागेनैव मानवः दिवप्रियो भूत्वा 
राक्तिविकासेन शिव एव सप्ते । इयमेवाग्रतस्थितिः । भोगेन पादावी 
वृततिर्वधेते । परन्तु त्यागादनन्तरं तदेव मोज्य॑वस्तु यदि भुज्येत तदा 
प्रसादरूपेण परिणतं सत्‌ साधकं पावयति । मानवेन कदापि पदार्थमोगिमि- 
भव्यं किन्तु प्रसादभोगिमिभवितव्मिति भगवत आदयः । “ तेन दयक्तेन 
खज्ञीथाः मा गृधः कसस्विद्धनन्‌ ” इतीावास्ये श्रयते । इष्टप्राणमावा- 
त्मकाय महादेवाय वस्तुगतषूपरुचितृक्ीनां पदार्थानां समर्पणेन त ण 
परमात्मना अदृश्यतयैवोपसुन्य व्यक्ताः भक्ताननुप्रदीतुं॑वात्सस्यपूरवकं प्रति- 
निबत्यन्ते । एतदेव भुक्तावरिष्ट वस्तु रोषः इति वैष्णवसंपरदाये, त्यक्तं इति 
वीरदोवसंप्रदाये च भाव्यते । परमात्मने तत्तत्कारु एव भक्तया समपि 
युखदुःखादिकं सदेमपि वस्तु तेन त्यक्तमिति संमाग्य यः स्वीकरोति सः 
नित्यघुखी संपयते । ताद्दो निव्ययुख ॒दुःखमध्ये योऽनुभवति स॒ 
ब्राह्मणः । सुखदुःखयोः समीकरणं विदमेव । यः समदशनः स सर्वोऽपि 
बराह्मण एव । य एवं खान्ते खदहिताय निवसन्तं परमात्मानं प्राणवलियामष्ट- 
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देवमिति भावयित्वा सर्वमपि स्वीयं भोज्यं वस्तु तस्मै मक्त्या समर्पयितुं 
वीर्रतमेकं स्वीकरोति स एव वीर्शैवः । जगद्रूपतया सर्वव्यापक ब्रह्मचैतन्यं 
अखण्डर्िगिमिति मत्वा तस्मिन्नेव स्वस्यावस्थानात्‌ स्वं संपृणैतया तदघीनमिति 
यो भावयति स एव लिन्गायत्तचित्तत्वात्‌ ख्गायत इति व्यवहियते । एवं 
ब्राह्मणवीरंहेवङ्गायतपदानि न केवरं जातिवाचकानि र्वितु ब्रह्ममाववोध- 
कानीति विवेकिमिर्षयम्‌ । एताददी ब्रह्मभावमधिगन्तं सचच्रितानां सर्वेषा- 
मप्यधिकारो वर्तते । एवं ब्राह्मणो भूत्वा ब्रह्ममावेऽहङ्कारममकारौ संत्यञ्य 
प्रसादमोगेन निर्मलो भूत्वा युद्ध दिवाराधनमावनया निरवदु परमात्मा 
श्ीकरृष्णोऽनुने प्रेरयति ॥ ६४ ॥ 

प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसनचेतसो द्याञ्च बुद्धिः पयेवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 

प्रसादे एवं प्रसादमोगेनान्तःकरणे प्रसन्ने सतिं पुरुषस्य सर्वदुःखानां 

हानिरुपजायते । सरवदुःखानामपि हि मूं मनःकाट्प्यमेव । “ मन एव 
मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासङ्कि मुक्तये निर्विषयं मनः ।'' 
इति ह्यच्यतेऽनुभविभिः। एवं प्रसन्नचेतसो मनुष्यस्य हि बुद्धिरा्य शीघ्रमेव 
पेवतिष्ठते । निश्वलमक्तिस्तादयः साधकः रीघ्रं स्थितप्रज्ञो मवतीत्यथः ॥६५५॥ 


नासि बुद्धिरथुक्तसख न चायुक्तख भावना । 
न चाभावयतः श्ान्तिरशान्तसय तस्सखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अयुक्तस्य असमाहितचित्तस्य तावत्‌ समीचीना वुद्धिनीस्ति न संभवति। 
एवमयुक्तस्य परमात्मनि सर्वाषणभावेन यः शरणागतो न भवति ताद्शः 
प्रत्येकजीविनः पुरुषस्य व्यवहारकालेऽपि रिरोविराजमानेन व्रक्षकेन भाव- 
ङ्गिन णेक्यमनापन्नस्य भावना सर्वत्रातचिन्ता न संमवति। तस तावदा- 
तमोपम्यदृष्टिमै विरसति। "८ ्रह्ण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्तवा करोति यः। 
र्प्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा 1 इति भगवानेव वक्षयति। एं 
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सर्वेषामपि कर्मणां ब्रह्मभावेन समदृ्टया अनुष्ठानमेव योगः । स एव यस्मिन्‌ 
न विद्यते सोऽयुक्त इति परिगप्यते । तस्यायुक्तस्य सद्धावना न चिद्यते। 
एवमध्यात्भावनारदितस्य शान्तिस्पङमो न संभवति । अचान्तस्य विषय- 
कल्षितस्य सुख कुतो रुभ्यते ? इन्दियरभ्य सुखं दःखमिश्नमेवेति सवः 
ज्ञातम्‌ । “ये हि संस्परीजा मोगा दःखयोनय एव ते ` इति भगवानप्याह । 
तस्मास्संयक्तस्येव : जगच्यवहारेण शाश्वतं सुखं स्यात्‌ । एताद्यो योगो 
यैनीधिगम्यते त एव व्यवहरदुःखं प्राुवन्ति । अयमेवाशायः ¢ योगः 
कर्मसु कौशलम्‌ › इत्यत्राविष्करृतः । यः स्वस्मै खहिताय सयमेवाहङ्कारेण 
व्ववहरति सः दुःखभाग्मवति । यः स्वहृदये विराजमानाय प्राणलिङ्गाय 
सर्वनदयेस्सह स्वात्मानमपि सम्य तत्सन्तोवा तस्मेरणानरोधेनैव व्यवहरति 
सः न कढापि दुःखं समश्रुते । यस्तचित्तो तन्रिष्ठस्तद्वतग्राणस्समाहितो 
भूत्वा स्वीयपतिसन्तोपायैव ` नित्यं व्यवहरति स सर्वदा निघ्युखी वर्तते । 
शान्तिव्रक्ठी तस्य स्वभावतया परिणमतः | एवं जागङूकतयवा व्यवदहरणमेव 
योग॒ इति परमात्मा उपदिशति । तादो योगस्य परिचयः सर्वेषामप्याव- 
र्यकः । अस्य योगस्यानधिगमेनैव मानवा दुःखिनो भवेयुः ॥ ६६ ॥ 
अयुक्तस्य जीवस्य वुद्धिव्यैवशिता न मवतीति कुत इत्यत्राह-- 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्भनोऽयुषिधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां बायुनौवमि्ांभसि ॥ ३७ ॥ 
चरतां स्वस्वविषयेषु प्रवर्तमानानां इन्द्रियाणां यन्मनः अनुविधीयते 

इन्धियमनुखत्य मनोऽपि यत्र प्रव्तेतेदेव्य्थः । तन्मनः अंभसि उदके नादि 
प्रवाहे नावं वायुरिव अस्य मनुष्यस्य प्रजां हरति हि । वायुयस्यां दिशि- 
नावमपि हठास्मवर्तयत्येव, तद्रदिद्धियाणां विषयुप्राबल्ये मनसोऽपि तदनु- 
गुणप्रृत्त प्रज्ञापि तदनुगुणैव भवेदित्यर्थः ॥ ६८ ॥ 

तस्मास्य महाधराहो निगरदीतानि सवशः । 
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इद्ध्ियाणीद्धियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६९ ॥ 


हे महाबाहो, तस्माक्रारणात्‌ यस्य विवेकिनः इन्ियाणीन्धियार्थभ्यः 
स्वविषयेभ्यः सर्यशः सर्वप्रकारेणापि निगरहीतानि मवन्ति तस्यैव प्रज्ञा 
प्रतिष्ठिता निंश्चरा भवति ॥ ६७ ॥ 

एवमिच्छरियविषयेषु ॒प्रवृत्तिरविद्यावराद्धवति । अविया च विद्या 
विरोधिनी । अत इयमविद्या वियां ज्ञाने नाशयेत्‌ । एवसुखना च विया 
अविद्यां नारायेत्‌ । विद्याया अविद्यानाराकव्दं प्रसिद्धम्‌ । एं विद्याविं्योः 
परस्परनारकत्वसुपपादयति- 


या निका सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पर्यतो शनेः ॥ ६९ ॥ 
यथा निशाचराणां निरव दिवा मवति ; तेषां दिवैव अस्माकं निया. 
भवति तथा सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां या निशा तमः सर्वपदाथानां अविवे- 
कहेतुरदरीनकारणं संपद्यते तस्यासमसि संयमी योगी जागतिं सवं पश्यति । 
रोकस्तु तद्विपरीतवर्तन एव वर्तते । अतस्तेषां विवेक एव स्वेष्टविरोषित्वात्‌ 
तम उच्यते । योगी तावदन्धकारे वस्तुनां बह्यरूपाणि यद्यपि न पर्ति 
किन्तु प्रकारामानं ब्राह्यं चिद्रूपे पदयत्येव । तदानीमविवेकिनस्तु बाद्यप्रकाशा- 
भावात्‌ वस्तुनां वाद्यरूपाणि न हिं परयन्ति । परन्तु अन्ता्विराजमानं चिद्रूपं 
द्रष्ट न शक्यत एव तेषाम्‌ । अतो ज्ञानिनां या जाग्रदवस्था सा अज्ञानिनां 
निंशावस्था संपयते । यदा अज्ञानिना सवाणि वस्तूनि बाह्यृ्ट्या अवलो- 
क्यन्ते तदा ज्ञानिना तानि न दरयन्त एव ; प्रत्युत सः सर्वत्र परमात्म. 
प्रकाशमेव परयति । वाह्यानि रूपाण्यपि तस्य ॒ब्रह्ममवेनैव दृस्यन्ते । 
अविवेकिनां स्वेष्टविरोधित्वात्‌ यो विवेकस्तमो मवति स एव योगिनां स्वेष्ट- 
साधनत्वात्‌ दिवा संपयते । एवं यस्यामविवेकावस्थायां मूतानि इतरप्राणिनः 
जाति सर्वं परयन्ति सैवावस्था पश्यतो सने: परमर्थतत््वं॑पदयतो योगिनः 
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निशा मवति । अविविकदशायां हि मानवः सवै करोति । सा सवस्था 
ज्ञानिनः स्वेष्टवस्तुविरोधित्वात्‌ निरोव भवति । तथाच अविवेकिनो यत्र रमन्ते 
तत्‌ विवेकिनां जुगुप्सितं भवति । विवेकिना यत्‌ जुगुप्सितं तदेव च 
मूखणां प्रियतम भवतीदयुक्तं मवति ॥ ६९ ॥ 
एवश्च उक्तरीत्या विवेकिनः आत्मातिरिक्तविषयवितृप्णस्मैव शान्ति- 
मक्षि वा भवितुमहैति ; न तु आत्मातिरिक्तक्चद्रात्यन्तहेयार्थतृप्णस्येति 
सदृषटान्तसुपपादयति-- 
अपूथमाणमचलपरतिष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति तदत्‌ । 
तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वं स शान्तिमामोति न कामकामी ॥ २०॥ 
आपूर्यमाणं नयादीनामद्धिः सदा पूर्यमाणमपि अचरं एकरूपमेव 
सन्तं समुद्रमापः सवेत: प्राप्ता यद्भस्मविशन्ति । तद्वत्‌ प्राप्त्या अप्राप्त्या वा 
अविकृतं सततैकरूपं यं पुरुषं कामा अवशप्राप्ता विषयाः सरवै प्रविरान्ति नतु 
ठेरातोऽपि विकारमापादयन्ति स एव शान्तिमेहिकमनस्समाधानं अनन्तरं 
राश्चतशान्तिखूपमोक्ष च आमरोति । कामकामी काम्मन्त इति कामा; 
आत्मातिरिक्तरोकिकविषयाः तान्‌ कामयितु शीरं यस्य सः कामकामी । 
तादग्जीवो नैव चान्तिमामरोतीत्यथः ॥ ७० ॥ 
विहाय कामान्यस्सवान्‌ पुमां धरति निःस्प्रहः । 
निमेमो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
तस्मात्‌ यः कामान्‌ उक्तरोकिकविषयान्‌ विहाय परित्यज्य । तेषु 
पुर्पाथत्वनुद्धिरदित इति यावत्‌ । अत एव निस्प्रहः कुत्राप्यपेक्षारहितः । 
अत एव॒ निर्ममो निरहङ्कार अहङ्कारममकाररहितस्स एवंभूतः रान्ति. 
मधिगच्छति प्रामोति ॥ ७१ ॥ 
एषा ब्राह्मी थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विुद्यसि । 
सित्वास्यामन्तकालेऽपि बरह्मनिवोणमच्छति ॥ ७२ ॥ 
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टे पार्थ, एषा यथोक्ता ब्राह्मी परदिवप्राप्त्यनुगुणा स्थितिः । एनां स्थिति 
प्राप्य कोऽपि न विमुह्यति 1 अस्यां र्थत्यामन्तकाठेऽपि अन्तिनवय- 
स्यपि स्थित्वा ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मरूपं निर्वाणे मोक्ष ऋष्च्छति प्राप्नोति । अतः 
कथन्चित्‌ तादृशीं स्थिति संपादयेत्य्थः ॥ 


ततीयाध्यायः 


८८ दरेण ह्यवरं कर्म वुद्धियोगाद्धनज्ञय । बद्धौ चरणमचिच्छ "” 
इत्यारभ्य कर्मणां हेयत्वं, ज्ञानस्येव श्रेष्ठत्वं चोक्तम्‌ । अत्राजुनः प्रच्छति । 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनादंन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केरव ॥ १ ॥ 
हे जनार्दन छृप्ण, कर्मणः कमपिक्षया बुद्धिज्ञानमेव ज्यायसी 

श्रष्ेतिं ते तव मता चेत्सम्मता स्यात्‌, तत्‌ तर्हि, हे केराव कृष्ण, घोरे कर्मणि 
युद्धाख्येऽसिन्‌ घोरकृत्ये मां फं कुतो नियीजयसि प्रेरयसि “ तसमादुत्तिष्ठ 
कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ' इत्यादिना ? देहे त्वयि पररिवक्चिधा वर्तत 
इति ज्ञानमेम नालम्‌; किन्तु स एव तदीयेन्दियः तत्सेवकसकादात्‌ सकलान्‌ 
न्यवहारान्‌ निर्वहन्‌ वर्तते । तदा प्रकृतिस्तमाङ्ृष्य तत्सकादादरात्कारेण कर्म 
कारयति। अतस्स सर्वमपि कर्म भगवतमरीत्यथ निस्स्वा्थतया यदि करोति 
तदा स भगवदनुग्रहमाजनं भत्वा तस्मसादेन सुखी संपद्यते । अतो देहे 
विराजमानस्य दिवस्य संतोपाय सर्वोऽपि व्यवहारो निर्द्य इत्याशयेन तत्काले 
निरवत्यं कर्म सर्वमपि कर्तन्यभावनया सर्वैरनुषठेयमिति कष्णोऽजुनमपादिदयात्‌। 
देहे दिवस सान्निध्य, तेन निर्वत्यौ जगव्यापारलीरां चाजानंनर्जनः केवल- 
 स्वखूपन्ञाने यदि मानवो वर्तत तदेवाकम्‌ ; किमिति मीकरमिदं युद्धाख्यं 
-कर्मानुष्टेयमिति तस्याशयः। अत .एव सः एच्छति ॥ १ ॥ 
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व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं वद्‌ नििय येन श्रेयोऽ्टमा्मयाम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यामिश्रेणेव परस्परसङ्कीणतयेव, कर्मघु मम प्रेरणात्‌ , ज्ञानस्य च 
प्रशंसय। अथं निर्गेतुमरक्येनेव वाक्येन पूर्वेक्तिन मे मम वुद्धि मोहयसीव 
कृत्याक्ृत्यविवेकदयल्य मां त्वमेव करोषीव करृतवानस्येव । उभयत्र इव- 
शाव्दप्रयोगः स्वस्य मन्दवुद्धेसतथा मातीत्यथे निवेदयति । ““ मानवस्य 
शिवज्ञानमेवावरयकम्‌ । तेनैव तस्य ॒स्ूपन्ञानमुदेति ” इत्येकदा वक्ति 
भवान्‌ । अनन्तरं सर्वमपि कम॑ तदीयभिति ज्ञात्वा श्रद्धयानुष्टेयमिति च 
वदति भवान्‌ । किमहं ज्ञानमेकमेवावर्वे उत सर्वदा कर्म॒॑कुर्वन्नेव वर्ते ¦ 
इति संशयो मे जातः । तत्तस्मात्‌ एकं कर्मज्ञानयोरन्यतरत्‌ निश्चित्य 
येनान्यतरेण अहं श्रयस्सद्वतिमाघ्रुयां प्रा्चयां तद्वद कथय ॥ २ ॥ 
लोकेऽ्मिद्धिविधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं परष्ः श्रीभगवानुवाच-अनघ अजन, सांख्यानां ज्ञानिनां ज्ञान- 
योगेन, योगिनां कर्मिणां कर्मयोगेन च द्विविधा निष्ठा पुरा मया रोकेऽस्मिन्‌ 
मया प्रोक्त उपदिष्टा । तथा च ज्ञानयोगाधिकारिण एव केचित्‌ ; कर्म॑- 
योगाधिकारिण एवान्ये इत्युक्तं भवति ॥ २ ॥ 
एवसुक्तयोद्विविधनिष्ठयोः खरूपमाद-- 
न कमेणामनारंमाननेष्कस्यं पुरुषोऽश्चुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
कर्मणामनारंमादेव, नैप्कम्थे कर्मोप्रतिखूपं संन्यासं पुरुषो नाश्रुते न 
प्राप्नोति । एवं संन्यसनादेव कर्मणां त्यागमात्रेणेव सिद्धि मोक्षाल्यपरम- 
पुरुषा न च समधिगच्छति नैव ध्राञ्ोति । तथा च कमेत्यागमान्रादेव | 
ज्ञानयोगो न सिद्धयेत्‌ । जनुषठितेषु करु क्रमशश्चित्त्द्धौ जातायां तखाः 
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प्रतिष्ठितव्वसंभवेन तदानीमेव ज्ञानयोगस्यावकाश्चः न त्वारंभ एवेत्यर्थः ॥ 
कुतः क्मणामावष्यकत्वमिति शङ्कायां कर्मणामवर्जनीयत्वमाह-- 


न हि फथिरक्षणमपि जातु तिष्टयकरभ्चत्‌ । 
कायते ह्यवशः फस सर्वः प्रकृतिजेगणैः ॥ ४ ॥ 
कश्चिद्धि पुरूषः क्षणमपि कंचिकार्मपि जातु कदापि अकर्मकृत्‌ 
कर्म अकुर्वन्नैव तिष्ठति स्थातं शक्रोति । सर्वदा सर्वैरपि यत्किञ्चित्कर्म 
क्रियमाणमेव वर्तते । इन्ियाणि इन्द्रियार्थेषु सदा वर्तन्त एव । जीव- 
परमयोस्सांननिध्येनैवं सर्वोऽपि व्यवहार आनायासेन निरुद्यते । अतोऽत्र 
नास्त्येव जीवः कथ्यः क्म परित्यजति । किन्तु प्रकृतिजैः प्रकृतिसंबदधैर्मणेः 
सत्त्वरजस्तमोभिः सर्वः सर्वोऽपि जनः अवरा एव स्वयमजानन्नपि यक्तिञन्चि. 
त्कभं कार्यत एव । वरात्‌ प्रकृतिरेने करम कारयव्येव । यावच्छरीरपतनं प्रक्ृति- 
संबन्ध स्यावर्जनीयत्वात्‌ तस्मथुक्ततया यक्किञश्ि्कर सर्वरप्यवरयं कर्तव्यमेव । 
अतः कर्मणां तत्यागमात्रेण ज्ञानयोगः सिद्धयतीति नअमितन्यम्‌ । यतः 
कमाणि त्यत्तुमेवाशक्यानि इत्यथैः ॥ ५ ॥ 
क्मँन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
एवं स्थिते कर्मन्दियाणि हस्तपादादीनि संयम्य बलात्कारेण बन्धयित्वा 
मनसा इन्दरियाथौन्‌ इन्दियविषयान्‌ यः स्मरन्नस्ति चिन्तयंस्तिष्ठति स विमूढात्मा 
अत्यन्तमोह पीडितस्सन्‌ मिथ्याचारो ्रृषाचारः कपटवेषधारी उच्यते । एवं 
च कर्मणां बाह्यतस्त्यागमात्रेण ज्ञानयोगो न सिष्येत्‌ । एवं च इद्धियनिरोध- 
एव नारम्‌ ; किन्तु मनसोऽपि सर्वेविधयेभ्यो निवृत्तिरप्यपेक्षितेदय्थः ॥ ६ ॥ 
एतादशकपरज्ञान्यपेक्षया क्मयोगयेव श्रेष्ठ इत्याह-- `. 


 यस्त्विन्दरियाणि मनसा नियम्थारमतेऽ्खन । 
करमद्धियेः कर्मयोगमसक्तः स विरिष्यते ॥ ७ ॥ 
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यस्तु एवं कर्मणां पणैतया त्याज्यत्वं न संमवतीति जानन्‌. मनसान्तः- 
करणेन इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि नियम्य खविषयेभ्यः संयम्य कर्मन्द्िये्ैस्तादि- 
भिरसक्तस्सन्‌ फठसङ्गरहितस्सन्‌ कर्मयोगमारमते स एव विरिष्यते । परवोक्त- 
कपटज्ञानयोम्यपेक्षया एतादृशकर्मयोग्येव श्रेष्ट इत्यथः । इन्द्रियाणि 
न्यवस्थयोपययुज्य तत्सहकारेणैव फलामिसन्धिरहितो यः स्वप्रेरकेश्वरप्रीत्यथमेव 
कर्मारभते स ताच्कर्मयोगी प्रशस्य इत्यथः ॥ ७ ॥ 

अतस्त्वमपि कर्मनिष्ठ एव मवेत्याज्नुन प्रेरयति भगवान्‌-- 


नियतं कुरु कमं त्वं कमं ज्यायो ह्यकममणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः ॥ < ॥। 
अव्रयकर्तव्यत्वेन प्राप्तं करम त्वं कुरु । यतः अकर्मणः तादशकर्म- 
त्यागपेक्षया कमकरणमेव ज्यायः श्रेष्ठम्‌ । कुत इत्यत्राह शरीरयात्रेति | 
अकर्मणः संपूणकमत्यागात्‌ ते शरीरयात्रा देहसंरक्षणमपि न च प्रसिध्येत्‌ 
नैव सिध्येत्‌। संपूणैकर्मत्यागे शारीररक्षणं वा कथं कतुं शक्यम्‌ । ^ नहि 
सुप्तस्य सिदस्य प्रविशन्ति सुखे मृगाः । उद्यमेन हि सिध्यन्ति सर्वेपि च 
मनोरथाः ” इत्यमियुक्ता वदन्ति । जतोऽन्ततस्तदथं वा कर्म कर्तन्यमेवेति 
सूचनाय “ कमं ञ्यायो ह्यकर्मणः ' इत्युक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
ननु कर्मणः पुण्यपापप्ताधनत्वात्‌ बन्धकस्वेन तत्कथ ज्याय इत्यत्राह- 


यज्ञाथात्कभेणोल्नयत्र लोकोऽयं कवन्धनः। 

तदथं कमे करैन्तेय सुक्तसङ्गस्समाचर ॥ ९ ॥ 
` अयं छोकः यज्ञात्‌ । ईश्वरप्रीत्य्थी व्यापारो यज्ञः । यज्‌ देव- 
पूजायामिति धातोषतपन्नोऽयं शब्दः ईश्वराराधनं बोधयति । ईश प्रीयथा- 
कर्मणोऽन्यत्र तव्यतिरिक्तार्पदुरुषार्थफल्कात्‌ कर्मण एव रोक्रोऽयमत्रत्यो जनां 
कर्मबन्धनः कर्मरूपवन्धनविरिष्टो मवति। ईश्वरप्रत्य्थतया अवर्यप्रापतकर्मणः 
करणे तु, ताददा कर्म. नहि बन्धूकं भवतीत्यथः । . यदेव क्रियते तत्सवमपि 
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ईश्चराराधनमिति यो भावयति सः कर्मणा न वध्यते। प्रद्युत यः खीयं 
कर्म॒॑स्वस्मै स्वसुखा्रैव सखयमेवानुतिष्ठति तमेव तदीयं कर्म॑ वध्नाति । 
सः देहे सहजतया प्रवर्तमानां दिवस्य जगव्यापाररीखां ज्ञात्वा इन्दिय- 
ठ्यापारमपि टि वरीखात्वेनैव भावयति । अतस्तस्य कर्मणा न कापि हदानि- 
स्संमवेत्‌ । तदथं तस्ाक्तारणात्‌ हे कौन्तेय अज्जंन, सुक्तसङ्गः फले सङ्गं त्यक्त्वा 
फरापेक्षां विहाय कमं समाचर कुरु । फठसङ्ग एव अनधेकारी । अत एव 
मानवैर्देहेन निर्वत्यमानानां सर्वेषामपि कर्मणां फडङानि तदानीमेव 
सवेष्वेव विराजमानायेश्वराय भक्तया समणीयानि । एवं कृते तेषु बन्धो 
न भविप्यत्येवेद्य्थः। यतः पुण्यं पापं वा दश्चर एव सखसेवकजीवाक्तारयति 
ततोऽयं जीवः सर्वमपि तेनेवानुष्टितमिति यथार्थतया बुध्वा खयं निमित्तमात्रं 
श्रद्धया प्रवर्तेत । स एव निर्छिक्तितया कर्म कुर्वन्‌ मनसापि सकर्वृत्वमस्मरन्‌ 
सुखदुःखादिकं सर्वमपि इईश्वरप्रसादरूपेण स्वीकरोति । अयमेव बन्धविमो- 
चनमा्गैः मगवतोपदिष्टो मानवकल्याणाय । अनया भावनया अवदयप्रापतं 
युद्धमनुष्टाय तत्फलमीश्चरप्रसादद्टया अनुमवितु श्रीक्ृष्णोऽजनमाज्ञापयति । 
स्वं कर्म॑देहस्थपरमेश्वराराधनमेव ; नान्यथेति यो भावयति स एव दुःख- 
विदृरस्त्प्त्या शान्त्या च वसन्‌ नित्यसुखी संपयते। एतदथमेव मानवो 
देदेन्दरियसौकये कढ्धवान्‌ । अयमेव योग इत्यनुभविनो वदन्ति । एर्व योगी 
भूत्वा यः कमं करोति सः न कदापि तेन कर्मणा वध्यते ॥ ९ ॥ 
सहयज्ञाः प्रनाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽसित्वष्टकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 

मनुष्यस्य पाशविंमोचनप्रकारमेवो पादयति । प्रजापतिः प्रजानां 
सटा ब्रह्मा पुरा पवेस्मिन्काठे सहयज्ञाः यज्ञसहिता प्रजाः सखषट्र एवसुवाच 
‹ अनेन यज्ञेन पूयं प्रसविष्यध्वं बृद्धि प्राञ्चुत । एष यज्ञो वः युप्माकं 
इष्टकामधुक्‌ इष्टानमितान्कामान्‌ दोग्ि प्रददाति इति । एवं च कर्माणि 
प्रजानां खष्टिकाले सदैव खष्टानि तथेव कार्यामिमतसाधनानि च । अतः 
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कर्मणां त्यागो न कदापि कर्तव्यः ; कुमशक्यश्च । तत्रापि भारतमूमौ 
वर्तमानैरवरयं कमो चरणीयमेव । ^“ यतो हि कमूमूरेषा ह्यतो>न्या मोग- 
भूमयः ' इत्यभिज्ञा वदन्ति । कर्ममूमो जातिस्सर्वैरपि कर्म कायकटया 
नियतमेवानुष्टेय मित्यथंः ॥ १० ॥ 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
यज्ञरूपं कर्म कथमिष्टाथ साधयतीत्यत्राह देवानिति । देवानिन्द्रादीन्‌ 
भावयता प्रीतान्‌ कुर्वता अनेन यज्ञेन मवल्छरृतकर्मेणा प्रीतास्ते देवा व, 
युप्मान्मावयन्तु भवदिषटप्रदानेन मवतस्सन्तोषयन्तु । वद्धिः पूजिता देवा 
मवद्धयस्सर्वमपि फं ददुः । एवं परस्परं भावयन्तः परस्परेष्टं साधयन्तो 
यूयं सरवै एवमेव परं श्रेय परमपुरुषार्थमपि क्रमोऽवाप्सथ । एवं कर्मा- 
चरणेन सर्वमपि फलं प्रां शक्यते ; यतः इष्टकामधुक्‌ यञ्च इति प्रोक्तं 
परमात्मनैव । अयं च यज्ञः दिवाराधनरूप इति वण्ैते श्रीरेणकाचर्यः । 
“८ पञ्चधा कथ्यते सद्धिसदेव भजनं पुनः । तपः कर्म जपो ध्यानं जञानं 
चेत्यनुपु चैकम्‌ । अनेन पञ्चयज्ञेन यः पूजयति शङ्करम्‌ । भक्त्या परमया 
युक्तः स वे सक्त इति स्मरतः ॥ ” एं पश्चप्रकारेण दिवयज्ञेन मूर्तामूतीरमकं 
शिवं यः पूजयति स सर्वमप्परैहिकामुप्मिकं फलं दिवानुप्रहाद्विन्दते ॥ 
एवं परस्परभावनाया अकरणे पापमपि स्यादित्याह- 
इष्टान्‌ भोगान्हि बो देवा दाखन्ते यज्ञमादिताः । 
तैदं तानप्रदायेभ्यो यो जुङ्क स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
यज्ञभाविता य॑ज्ञेभावितास्तोपिता हि देवा इन्द्रादयः व इष्टानमिमतान्‌ 
मोगान्‌ सखीपडयपुत्रादीन्‌ वः युष्मभ्यं दाखन्ते वितरिष्यन्ति । एवं च 
यद्यत्‌ दैहिकं ` सुखसाधनं रब्धं तत्सर्वमपि देवदत्तमिति मान्यम्‌ । एवं 
तैद्ान्‌ तानादावभ्यो देवेभ्य अप्रदायादत्वा तेषां वृपतिमङ्ृत्वा यः केवलं ` 
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स्वयमेव भुङ्के सखदेदेन्ियाणि केवलं तपैयन्ति सः स्तेन एव चोर एव 
भवेत्‌ । देवेर्दत्तं तदीयाराधनरूपं यज्ञसाधनं कर्म॑ यः स्वकीयभोगसाधनं 
परिकल्पयति सः चोर एव हि । नात्र संरायो वर्तेत । अतः कमे अकुर्वतां 
चो्रूपं महच्च पापं संमवत्येव । कर्मानुष्ठानायेवाये देदोऽनुग्रदीतोऽ 
स्ाकमीश्वरेण । इमं च मगवादाराधनरूपं यज्ञं मह््वपूणं भावयन्ति दारणाः । 
तादृशपवित्रयज्ञाचरणाय स्वकीये मनस्ते सम्यक्‌ प्रेरयन्ति । ¢“ चित्त मदीयं 
णुताद्भचो हि दिवे समाह्वय गुरो शिवेति । तथा सछृत्पूजनतरदिंशवस्य 
रिवो भव त्वं शिवमावनायाः ॥ सक्रत्समाह्वय विभो हरेति मक्या समभ्यच्यै 
हरो भव त्वम्‌ । जिन्न समाहय तदीयनाश्ना चिदरूपमेतं गुरुमलिकाजुनम्‌ ॥ 
स॒करत्समभ्यच्य मवे विती्॑त्वमेव लिङ्ग भव चित्त नित्यम्‌ ॥ ” इति 
खरणाः सर्यदेवात्मकस्य लिङ्गरूपिणदिशवस्माचेनेन मानवदिरशाषो भवत्येवेति 
प्रतिपादयन्ति । ““ चिदरूपलिज्गस्य चरात्मनस्ते संसगेतो मे मवरोगनाशः "" 
इत्येतादयो दढ आत्मविश्चासस्तेषां चिरस्रणीयोऽस्माकम्‌ । 
यज्ञरिष्टाशिनस्सन्तो युच्यन्ते सर्वकिदिथिषः । 
भुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्द्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 

अतो यज्ञरिष्टाशिनः । यज्ञो देवतापुजनम्‌ । तच्छृत्वा तत्र शिष्टं यत्‌ 
तत्प्रसादरूपत अधिगतं स््रीपडपुत्रा्नादिकं तदाशिनः तदेवोपयुज्ञन्तो 
जनास्स्वकिल्विवैः सर्वविधपापेभ्यो खच्यन्तेः देवप्रसादभावनयैव सर्वस्योप- 
भोगात्‌ पापं न भवेदित्यथः । यज्ञरिष्टरूपे प्रसादेऽपि व्यवसितः क्रम 
आदराणीयः । स्खीयोपास्यदेवाय यदेव भोज्यं॑वस्तु समप्यैते तदेव तेन 
` भुक्त सत्‌ स्वस्मै प्रसादख्पेणानुगरह्यते । खदेवे स्वीयप्रसादे च योन 
विश्वसिति सः न कुत्रापि विश्वसेत्‌ । अस्मिन्विषये चरणा निर्दाक्षिण्यतया 
वदन्त्याशयं स्वीयम्‌ । ^“ उपास्यदेवं परिहाय भिन्ने समचयेचेत्पतितो भवेन्ना । 
अनेकदेवोज्ज्ितभक्षितारं चिष्टाः किमाहुः कथय प्रमो स्वयम्‌ ॥ ” इति ते 
सक्तमन्यान्‌ निप्पक्षपातं वारयन्ति । एवं दृदविश्चासेन यः प्रसादं सुद्धे स 
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सर्वविध; प्रापैर्विमुच्यत इत्याश्चासयति भगवान्‌ सर्वेभ्यस्साधकेभ्यः । ये 
मूढा आत्मकारणात्‌ केवरखदेदेन्दियादिवृप्त्यथमेव पचन्ति पाकादिकं 
कर्म॒सर्वं कुर्वन्ति ते तु पापाः पापात्मान एव भवन्ति । पापमेव सज्जते 
पापमेव संपादयन्ति ते ॥ १२ ॥ 

कर्मणो जगचक्रप्रवृत्तिदेतुत्वात्‌ तदव्दयं कर्तव्यमेवेत्याह-- 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पञेन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 


कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि बह्माऽक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म निर्यं यज्ञे प्रतिष्टितम्‌ ॥ १५ ॥ 


अन्नात्‌ भुक्तादाहारात्‌ भूतानि जीववगा भवन्ति जायन्ते । मुक्तं 
ह्यन्न छोहिताय्यात्मना परिणमते । पजन्यान्मेषात्‌ वृष्टेरनसंभवोऽन्नस्योत्पत्तिः । 
पर्यन्यश्च यज्ञाद्भवति देवताप्रीत्यर्थक्ृृतकमेमिजायते । “ अनौ प्रास्ताइतिः 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याल्नायते वृश््र्टेरने ततः प्रजाः ॥ "” इतिं हि 
श्रयते । अतो यज्ञात्यजन्यो भवति । यज्ञश्च कमेसमुद्धवः । च्विग्यजमाना- 
दिव्यापारसाध्यः खट प्राकृतो यज्ञः । तथेव शिवयज्ञोऽपि पूजाद्रव्यानय- 
नादिरूप एव । एवं चोभयविधोऽपि यज्ञः करमससुद्धव एव । व्यापारख्पं 
कर्म च ब्रह्मोद्धवे ब्रह्म वेदः उद्धवः कारणं यस्य तत्‌ । वेद्विहित खं. 
यज्ञादिकं कम । रिवयज्ञोऽपि त्रिविधोप।सनखूपो वेदे विहित एव । 
«४ तस्याभिध्यानाचोजनात्त्वमावात्‌ ” इति श्चताश्चतरोपनिषतखु श्रूयते | 
उपासत्रैतिध्यं॑ब्रह्मसूत्रमप्युपदिशति । अतद्िशवयज्ञाख्यं कमे ब्रह्मोद्भवं 
वेदविदहितमिति जानीहि । एवं ज्ञातुं मगवानादिश्ति । ब्रह्म वेदश्च अक्षर्‌- 
समुद्भवं अक्षरं नाम परमात्मा स एव वेदस्य परमकारणम्‌ । ¢ तस्य॒ महतो 
भूतस्य निंश्चसितमेतयद्वेदः इति वेदानां परदिवसकाशादद्भवः प्रसिद्धः । 
एवं सर्वकारणत्वात्‌ प्रदिवत्रह् सर्वगतं सर्वत्र बियमानमपि निलयं सदा ञे ` 
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प्रतिष्ठिते, सर्वेष्वपि कमु वेदविहितयज्ञादेरेव प्राधान्यात्‌ । “यज्ञो दानं 
तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्‌ › इति यज्ञादेः पवित्रत्वं वक्ष्यति । अतो 
बरह्म यज्ञे परतिष्ठितमित्युच्यते ॥ १४- १५ ॥ 

एवं प्रवतिंतं यज्ञं नायुवर्तयतीह यः । 

अधायुरिन्द्रियारामो मोषं पाथं स जीवति ॥ १६॥ 

एवमित्थं प्रवतिंतमीश्चरेणेव व्यवखापितं चक्रं जगच्त्रं॑यो नानु- 

वर्तयति न परिपाख्यति केवर्मिन्दरियमोगेकनिष्ठसिष्ठति स॒ इन्दियाराम 
इन्दियाण्येव :यस्यारामः क्रीडाखानानि ताद्शत्वात्‌ अघायुः पापमयायुः 
मोधं व्यर्थमेव जीवति । एतादयां जघन्ये जीवनमेवं निर्दिशन्ति शरणाः 
५ आरानिवद्धाः शतरो मताः पुरा तथैव चान्नात्वटढ कोटियो मृताः । 
नितंबिनीस्वणैमुवां कृते म्रतास्सहखरास्ते भवरोगपीडिताः ॥ विचार्यमाणे 
बहुधा गुदर त्वद्थमेकोऽपि सतो न दद्यते ॥ ” इति मगवत्सेवाथमेव 
यो जीवेत्स एव धन्य इत्याशयं प्रकटयन्ति ते ॥ १६ ॥ 


यस्स्वात्मरतिरेव सखादात्मतपश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्त॒ष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ १७ ॥ 


यस्तु पूर्यविरक्षणो मानवः अनेकजन्मानुष्टितदेवपूना दिपण्यवशात्‌ 
क्षीणपापः पिण्डनामकः साधकः सः आत्मरतिरेव स्यात्‌ न विविन्द्ियरतिरेव । 
अत॒ एवात्मतृपश्च आत्मनैव तृप्तः न लन्नपानादिना । अत एवातमन्येव च 
सन्तुष्टः न तु पुत्रदारादिना । ताद्रस्य तु ज्ञानिनः कार्यं कर्तव्यं किञ्चिदिह 
न॒विंयते नास्त्येव । एतादद साधकमेवं वणयति सिद्धान्तिखामणिः 
¢ वहुजन्मक्तैः पुण्यैः प्रक्षीणे पापपञ्चरे । शद्धान्तःकरणो देदी पिण्डशन्देन 
गीयते ॥ शिवदक्तिसम॒तपत्ने प्रपञ्चऽस्मिन्वििप्यते । पुण्याधिकः क्षीणपापः 
खद्धात्मा पिण्डनामकः ॥ ” इति । अयमेव पिण्डो भक्तः इति रिवेन, 
८८ मेवा शः? §ति कृष्णेन च निदिर्यते ॥ १७ ॥ 
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१०० भगवद्वीतावोरदेवभाप्यम्‌ 


नैव तस्य कृतेनार्थः. नाकृतेनेह कथन । 
न चास्य सवभूतेषु फषिदर्थव्यपाश्रवः ॥ १८ ॥ 
तस्यात्मरतेक्ञानिनः कतेन कर्मणा अर्थः प्रयोजनं किचिदपि नैवासि । 

एवमञरतेन कमौकरणेनापि वा कश्चनार्थस्य हान्यादिरिह नैवासि । अस्य 
ज्ञानिनस्स्वमतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु यः कथित्‌ अर्थव्यपाश्रयः 
प्रयोजननिमित्तसुपाश्रयणे न चासि । कच्चित्‌ भूतविरोषमाश्चित्य किञ्चित्साध्यं 
प्रयोजनमेव तस्य नास्ति, यतः ततत्सदथक्रियाकरणाकरणादिकं तस्य न 
लछामहान्यावहमित्यथः ॥ १८ ॥ 


तसादसक्तस्सततं कायं कमे समाचर । 
लानत ¢ 
असक्तो ह्याचरन्कमं परमामोति पूरुषः ॥ १९॥ 
तसात्तारणात्‌ फर्निरपेक्षकमांनुष्ठानेन दोषाभावादसक्तः सङ्गधर्जित- 
स्सततं सदा कायै ॒कर्तव्यत्वेन प्रापतं कर्म समाचर कुरुप्व । एवमसक्तस्सन्‌ 
कमा चरन्पुरुषः परं प्रमात्मानमेवाभोति प्रामोति। तादृशकर्मानुष्ठानेन सच्व- 
सव्या दिवज्ञानोदयान्मर्पारदान्या मोक्षस्सिध्यतीव्यर्थः ॥ १९ ॥ 


कमेणेव हि संसिद्धिमायिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपर्यन्कतमरसि ॥ २० ॥ 
कमीनुष्ठानावद्यकत्वे दष्टान्तमप्याह । जनकादयो राजानोऽपि करम- 
गेव खवर्णाश्रमधभत्वेन प्राप्राज्परक्षणादियैव ससिद्धि मोक्षमास्थिताः प्राप्ताः 
यदि. ते जनकादयः संपूणज्ञानिनोऽपि सन्तो छोकदिताथमेव राज्यपरिपार्ना- 
दिकं कृतवन्त इति मन्यसे तर्हि त्वमपि तथेव ठोकसंग्रहमेवापि संपरयन्‌ 
लोकस्य खच्छयोन्मार्ग्रवृ्तिवारणाथं वा कर्मैव करसुमर्हसि ॥ २०॥ 
यद्यदाचरति श्रष्टस्तत्तदेवेतरो अनः । 
स यत्प्रमाण करुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥ 
 ठोकरसंग्रहा्थमिति चेत्कोऽथं इत्यत्र विवरणं क्रियते । श्रेष्ठो सख्यो 
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भगवद्वीतावीरदोवमाप्यम्‌ १०१ 


जनो यद्यदाचरति यद्यत्कर्म करोति इतरो जनस्सामान्यः प्राकृतो जनः तत्तदेव 
करोति । किच्च सः श्रेष्ठो यस्रमाण कुरुते ठोकरकं वैदिकं वा प्रमाणीकरोति 


रोकोऽपि तदेव तेन यस्ममाणीक्रतं तदेवानुवर्तते । “श्रेष्ठेन तेन कृतत्वात्‌ 


तदेव ममापि समीचीनं स्यात्‌। अतो मयापि तदेव कर्तव्यम्‌ ` इति मत्वा 
तथैव कुरयस्सवे । अतः संभावितो भवान्‌ कर्म न परिव्यजेदिव्य्थः ॥ २१ ॥ ` 
न मे पाथसि कर्तव्यं त्रिषु रोक्ेषु किथ्चन । 
नानवाप्षमवा्षव्यं वर्तं एव च कमणि ॥ २२॥ 
प्रागुक्तमथे स्वानुष्ठानेन स्थापयलत्र । हे पाथ, मे अवाप्तसमस- 
कामस्य मम त्रिष्वपि रोकेषु रेहिकामुष्मिकफरोदेदोन कर्तव्यं फिञ्चन कर्म 
न॒विद्यते टेशतोऽपि नासि । यतो हि समैतावता काठेनानवाप्तमप्रा्ं 
रिञ्चित्फठं अवाप्तव्यं नूतनतया प्राप्तव्यं च नास्त्येव । अथापि कर्मणि मम 
वणीश्रमधर्मसख परिपानकर्मेणि अहं वर्तःएव च । साधयितव्यफलामावेऽपि 
सर्वदाहं काथैनिरत एवास्मीत्यनेन मगवानेवादशीभूतः कर्मयोगीवयर्थो ध्वन्यते । 
यदि हहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मानुवर्तन्ते मनष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥ 
हे ःपाथे, किमर्थमहं सर्वदा कर्न्यकर्म्या प्रतोऽस्मीत्येतदाश्रावय । 
अतन्द्रितोऽनरुसोऽहं जातु कदाचिदास्यादिना कर्मणि न वर्तेय यदि कर्म 
न कुर्यां ॒चेत्‌ मनुप्यास्सर्वेऽपि सर्वराः सर्वप्रकारेणापि मम वर्तव मदीय- 
मागेमेव अनुवर्तन्तेऽनुवर्तेरन्‌ । सर्वेऽपि रोके न किज्ञिदपि कर्म॒कुयः ; 
परन्तु ते मूमारा एव भवेयुः यद्यहं करम न कुर्याम्‌ ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोकाः न छया कमं चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कती स्याुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
यदि रोके जनाः कम त्यजेयुलदा का हानिरिपयत्राह । अहं कमं न 
कुर्या चेदिमे छोकाः मामनुवर्तमानास्तेऽपि खखकर्तव्यं न कुदः । मम तु 
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१०२ भगवद्वीतावीरैवभाप्यम्‌ 


अवाप्तसमस्तकामत्वात्‌ न कापि हानिः स्यात्‌ । तेषां त्वतादृशस्वात्‌ सङ्करस्य 
वर्णाश्रनसाङ्कयस चाहमेव कती स्याम्‌ । अत एवेमाः प्रजा अहमेव हन्यां 
प्रजानामनुग्रहाय समागतोऽहमेव तान्‌. हन्यामित्यथः ॥ २४ ॥ 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा र्वन्ति भारत । 
कुयादविदढांस्तथासक्तथिकीषुर्छोकसञ्ग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे भारत अजन, अविद्रांसोऽज्ञानिनः कमणि सक्तास्सन्तो यथा 

तत्तत्फलाय कमै कुवैन्ति तथैव विदान्‌ ज्ञानी सन्नपि रोकसङ्पमदं चिकीषु- 
छोकानुमरहं कठीमिच्छन्‌ तान्येव कर्माणि असक्त अनासक्तस्सन्‌ कुयात्‌ । 
बाह्यदृष्ठया पामरज्ञानिनोरविरोष एव । उभावपि कम यद्याप्यनुतिष्ठत एव ; 
तथापि ज्ञानी कर्मफले अनासक्तस्सन्‌ कर्तव्यभावनया कभ अनुतिष्ठति । 
अज्ञानी तु फरपिक्षया खामिमानेन च कमीनुतिष्ठति । तयोरेकः पाशासुक्तो 
भवत्यपरः पाशबद्धो भवति । अयमेव विरोपस्तयोरान्तरङ्गिकः ॥ २५ ॥ 

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसङ्धिनाम्‌ । 

जोपयेत्सर्वकमाणि विद्वान्युक्तस्समाचरन्‌ ।॥ २६ ॥ 

पूरवोक्तमेवारायं॒॑विवृणोत्यत्र । कर्मसङ्गिनां कर्मसु सञ्ञवतामपरिपक्र- 

चित्तानामत एव अज्ञानां कर्मिणां वुद्धिमेदं बुद्धेः “ ममेदमवयकर्तव्यम्‌ ' 
इत्येताददयाः वुद्धेभद नाद न जनयेकुर्यात्‌ | भवता कमौकरणे तेऽपि 
कर्म अकुर्वन्त; पतिता भवेयुः । अतो विद्वान्‌ सर्वकर्माणि अवदयकर्तन्यानि 
सर्वाण्यपि कर्माणि युक्तः हृदये विंराजमानेन प्राणलिज्गरूपेणेश्चरेण संयुक्तः 
स्वयमपि ईश्वरेरणानुरोषेन कम॒कुर्वन्ेव जोषयेत्‌ तृष्णीं तिष्ठेत्‌ । 
वहिः खस ज्ञानितां, स्वेन कर्माकर्तव्यतां वा ठेशतोऽप्यसूचयन्‌ , अज्ञानिनो 
यथा कर कुर्वन्ति तद्वदेव तेषु कर्मणि विश्वासोत्पादना जञान्यपि सवं कमं 
फङसङ्कर्तैतवादिरदितस्सन्‌ कुयदिव ॥ २६ ॥ ` 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमणि सर्वेशः । 
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भगवद्रीतावीरदौ वाप्यम्‌ १०३ 


अहङ्कारविमूटास्मा कतांहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 

अज्ञानां कभयु -सङ्जसय देतुमाद- प्रकृतेः प्रकृतिः प्रधानमव्यक्तं 
सर्वजगन्मूख्कारण त्रिगुणात्मकं द्रव्यम्‌ । अस्य गुणेप्सत्त्वरजस्तमोभिः सर्वदः 
सर्वप्रकारेणापि क्रियमाणानि कर्माणि । सत्त्वं समीचीनकारथहेतुः । रजो 
रागादिदेतः । तमोऽज्ञानदेतुः । अत एतलिविधमपि कार्य॑प्रङत्यघीनमेव । 
एतादृशकर्मांणि स्वाण्यप्यहमेव करोमीत्यहङ्कारेण मोहितचित्तो जीवः ° अहं 
कतां › इत्यात्मानं मन्यते । वस्तुतस्त॒ प्रकृतेरेव कर्मत्वमित्यर्थः । अथ च 
अहङ्कारममकारादिमोह एव सर्वकर्मसु सङ्गहेतुरित्यथः ॥ २७ ॥ 


तत्ववित्त॒ महावाहो गुणकर्मविभागयोः 1 
गुणा गुणेषु वतन्ते इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ 
हे महावाहो, गुणकमविभागयोस्तत््वविन्त॒ गुणविभागस्य तन्मूटक- 

कमविभागस्य च याथाथ्यैन्ञानी सद्क्तस्तु ““ गुणाः कारणमभूतास्सच्वादयो 
स्वस्वविषयभूतेषु गुणेषु व्यापएतास्सहजतया वर्तन्ते, न मम तत्र सङ्गलेदोऽपि ” 
इति मह्त्वा जानन्‌ न सज्ते व्यवहारेषु सर्वेष्वपि न सक्ति करोति । परन्तु 
सः सर्वमपि कम कर्तव्यनिष्ठया कायकभावनया च निर्वहति । अतस्स कर्माच- 
रणकाठे ततः पूवेमनन्तरमपि सुखेन शान्त्या च वर्तते । ताद्य कर्मयोगिनं 
पररसन्ते शरणाः । यदि कर्मं कायकरूपेणाचर्येत तदैव त्ततुरदःख नोत्पद्येतेति 
ते सम्यक्‌ प्रतिपादयन्ति । “' कृषिस्तदा कायकताख्पेति यदा तु सद्धक्त- 
समाश्रिता स्यात्‌ । यदा गुरूणां चरजज्गमानां सेवाथमेवोपनिबध्यते चेत्‌ ॥ 
देहं मनैव निपीडय धर्मादाहत्य किञ्चित्तत॒ एव सेवाम्‌ । समाचरेः 
प्रमस्स भक्तस्तदीयपादोऽस्त॒ मदीयमस्तके ॥ ” इत्येवं हिवारमस्य जगतो 
हिताय देहसहकारेण यचयदाचर्थेते तत्सर्वमपि कतारं न बधाति । एतादद्य! 
सद्धावनया युवयुवतिमिः स्वीयं कमा चरणीयमिति भावः ॥ २८ ॥ 


प्रकृतेगुणसम्मूढाः सजन्ते गणकमस । 
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१०४ भगवद्वीतावीरदोवमाष्यम्‌ 


तानङ़ृत्लरविदो मन्दान्‌ इत्लविन्न विचालयेत्‌ ।॥ २९ ॥ 
रङृतेरुक्तसय त्रिगुणद्रव्यस्य गुणसम्मूढाः गुणेस्सत््वरजस्तमोभिस्संमूढाः 
संमोहितचित्ता एव॒ गुणकर्मसु सत्वादिगुणनिरवस्थमानेषु कर्मघु सज्जन्ते सक्त 
भवन्ति । . अङ्घत्लविदोऽततत्वविदस्तान्‌ पामरान्‌ छरर्खवितततत्वविन्न विचारयेत्‌ 
बुद्धिभेदं न जनयेत्‌ । अपरिपक्रमनसां हि कर्माण्यवजंनीयान्येव । ज्ञानी 
परिपक्ुद्धिर्मदि क्स न कुर्यार्दा तेऽपि तं दृष कर्म न वुदुः । अतो ज्ञान्यपि 
ङोकसंग्रदाभ्. करम कुर्यादेव । तादयो ज्ञानिनो महत्त्वं स्तुवन्ति ते ररणा 
आदरीरीत्या । “ तदीयवाक्ूये परमं पवित्रे तथा च तद्भतेनमेव गद्धस्‌ । 
तस्मै च यस्तत्वसुपादिदेद स एव दिव्यो गुरुरि्यवेमि ॥ एताद्ं भक्त- 
गृहं च केवरं कैटास एवेति विचिन्त्य जङ्गमः । लिङ्खा्न तत्र समाचरेचेत्‌ 
स वन्दनीयो जगदेकपावनः ॥ विश्वस चैतादशजज्गम॒दि तस्मे प्रणामं 
विदधामि देव 1 इति । एवं प्ररोसाहं सद्धक्तजीवने युवयुवतिभियैदि 

निरद्येत तदा ते नित्यतृप्त नित्ययुखिनो नित्यस॒न्दराश्च भवेयुः ॥ २९ ॥ 


मयि सवाणि कमणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निरा्ीनिमेमो भूतया युध्यस्य विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
तर्हिं अज्ञानां कर्मिणां का गतिः? कथं ते पायान्मुच्येरननित्यत्राह- 
मथि सर्वेश्वरे सर्वकारणमूते परमेश्वरे । रिवतादास्यमावनया कृष्णः एं 
वदति । अवरयकर्तव्यत्वेन प्राप्तानि युद्धादीनि सर्वाणि कमणि अध्यास्‌- 
चेतसा विवेकयुतेन मनसा सन्यस समप्ये ““ राजप्रीदे भृत्यवत्‌ , ईश्वर- 
प्रीरि केवरुमिदमहं करोमि न तवेतत्फरोदेशेन ” इत्यवंरीत्या फरसंबन्ध 
विहाय । एवं निरारीः फरुप्रा्थनारदितस्सन्‌, अत एव निर्ममो ममेदं 
भवदिवति ममकाररहितश्च भूत्वा विगतज्वरो गतसन्तापस्सन्‌ युध्यस्व युद्ध 
कुर । एवं फरपेक्षामन्तरा कर्मणि कृते तेन न कश्चन अनथं उत्पत्‌ । 
तस्यैव जीवनं स्वेषामप्यादरणीयं भवेत्‌ । सः ` निर्दिष्टफकादधिकं काभ न 
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14] भगवदृगीतावीरदोवभाष्यम्‌ १०५ 


कदाप्यपेक्षते नान्यं याचते च । तदीयं पावनं जीवनमेवमुपवण्येते वस्ार्येण 
८८ श्च एव यच्च समागमिष्यति तदेव चायेव समाभ्चुतान्मम । यदद्य भाव्यं 
तटुपेतु॒ सयः विभेति कोऽस्मादथवाश्च सुञ्चेत्‌ ॥ जातस्य तावन्मरणे श्वं 
स्यात्कर्मानुसारं गुरुणैव केवलम्‌ । यदेव रिख्येत रुडारदेदो तच्चापि धात्रा 
नदि माष्टमर्हम्‌ ॥'” इति । एवं निर्दाक्षिण्यप्रकृतिभरः कसमै न स्वदेत £ तस्य 
तावत्सर्वदा परमेश्चरचिन्तनं॑विहाय नान्या विषयचिन्ता वर्तेत । “^ य॒त्र 
यत्र च दृ प्रहिणोति तत्र तत्र परिपद्यति स त्वाम्‌ । यच्च यच्च नयनामि- 
मुखं सत्‌ सर्वमेव भवतः खट रूपम्‌ ।” इत्यव ज्ञानिनस्सर्वत्र परमात्मानमेव 
परयन्ति । “ चकोर इन्दोख्दयं निरीक्षते भानोः प्रकारो च निरीक्षतेऽम्बुजम्‌ । 
द्विरेफ इच्छेलुदुमस्य गन्थं ममास्ति चिन्ता गुर्सङ्गमेश्वरे ।'' इत्यव 
वसवा थः स्वदृष्टान्तेन सर्वेषामपि ग्यवहारिणामीश्वरदृष्टिमिव आवश्यकतया 
निंदिराति। एवं च कर्तव्यदृष्टया कर्मनिवाहोऽभ्यासेन साधनीयो वर्धिष्णु- 
भिरिति अ्जैनन्याजेन सर्वानपि साधकान्‌ प्रबोधयति कृष्णः ॥ ६० ॥ 


ये मे मतमिदं निलखमङतिष्ठन्ति मानवाः । 
भ्रद्धाबन्तोऽनघ्रयन्तो युच्यन्ते तेऽपि क्मभिः ॥ ३१ ॥ 
उक्ताथस्य प्राशस्स्यं॑विपरीतस च निन्दां कुर्वन्नाह-ये मानवाः 
मे मदीयमिदं उक्तं मतं निणैयमनुतिष्टन्ति अनुवर्तन्ते, अनुष्ठाने अराक्तौ 
सत्यां श्रद्धावन्तो वा तिष्ठन्ति । तत्राप्यशक्तौ अनसूयन्तः अन्ततो मयि 
असूयां वा अकुर्वन्तस्तिष्टन्ति तेऽपि क्रमाः कर्ममिः पुण्यपापैसुच्यन्ते सक्ता 
भवेयुः । एवं सुक्तयेऽनेकान्‌ मार्गान्‌ बोधयति भगवान्‌ कृष्णः ॥ ६१ ॥ 
ये त्वेतदम्यघ्रयन्तो नादुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवेज्ञानविमूढांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 


ये ल॒ मानवाः एतन्मे मतमभ्यसुयन्तोऽसूयाविष्टा नानुतिष्ठन्ति 
तान्सर्वज्ञानविमूढान्‌ सर्वैविधविवेकरहितान्‌ , अत एवाचेतसोऽविवेकिनः, अत 
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१०६ भगवद्वीतावोरदैवभाप्यम्‌ 


एव नष्टान्‌ स्वयमेव नाशङ्तान्‌ विद्धि जानीहि । एवं कमाकुर्वम्तो विवेक- 
दूत्या जन्ते नादमेव प्रायुयुः । अतस्त्वं तथा मा मूरित्यजुनाय यथाथ 
तत्त्वं उपदिशति भगवान्‌ ॥ ३२ ॥ | 
एवं तर्हि छोके सर्वेऽपि कुतस्तव मतं नानुतिष्ठन्ति ? प्रव्युत अल्प- 
पुरुषाथप्रवणा आत्मनामेव कुतः संपादयन्ति ? इत्यत्राह- 
सदृश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
परकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
ज्ञानवानपि विवेकी सन्नपि खस्याः प्रकृतेस्खस्वमावस्य सदरामेव 
चेष्टते प्रवर्तते स्वभावो दुरतिक्रम इति न्यायात्‌ । यतो भूतानि प्राणिनः 
प्रकृति खस्वभाव यान्ति अनुवर्तन्ते । निग्रहः .विवेकादिना मतो निरोधः कि 
करिष्यति £ किमेव कु्यादित्य्थः । विवेकिनामेवेत्थ गतिरिति चेदन्येषां 
विषये किं वक्तव्यमिव्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


इन्द्रियाणीन्द्रियसार्थं रागढेषौ व्यवखितौ । 
तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यय परिपन्थिनौ ॥ ६४ ॥ 
मनोनिप्रहेऽसाध्ये सति किं कर्तव्यम्‌ ? आत्मकल्याण साधयितुं 
कथं श्रयतेत मानव इत्यत्राह । इन्ियस्येन्रियस्य चक्षरादितत्तदिन्धियख 
अर्थं शब्दस्यशादिषु विषयेषु रागद्वेषौ पूरस्कारतिरस्कारौ व्यवस्थितौ अवद्यं - 
माविनौ । अतस्तयोरिन्दिया्थपिक्षाम्रुकराग्द्रेपयोर्वद नागच्छेत्तदधीनो 
न मूयान्मानवः । यतस्तौ हि रागद्वेषौ अस्य चेतनस्य परिपन्थिनौ प्रधान- 
शतरुखानीयो स्तः । अतः रागं द्वेषं च प्रथमं यस्का समाहितेन मनसा कर्तव्य- 
निरो भवेत्यज्ञनन्याजेन सर्वानपरेरयति भगवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
भ्रयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वलुष्टितात्‌ । 
स्वधर्म निधनं भ्रयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥ 
रागद्वेषवतां शाखार्थोऽपि विपरीतो भासेतेत्याह । खानुष्ठिताद्रगद्र- 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 06101. [10411260 0 €810011 





भगवद्वीतावीरदोवमाप्यम्‌ १०७ 


घ।दिमूलकाविवेकेन सम्यगनुष्टितादपि परधमांत्‌ परकीयधर्मात्‌ विगुणो 
गणहीनोऽपि स्वधर्म एव श्रयानुत्तमः । यतस्स्वधर्म स्थितस्य निधने मरणमपि 
श्रेयस्करमेव । परधर्ममनुवर्तमानस्य जीवितादपि स्वधभेमाचरतो मरणमपि 
भ्रेयोबहमेव । यतः परधमः परकीयधर्मस्तु भयावदहो नरकादिलक्षणमयहेतुरेव । 
अतो रागद्रपमोहादिभिः स्वधरमैत्यागः परध्माचरणं च न कदापि कर्तव्यम्‌ । 
मानवो न केवरं नश्चरो देह एव किन्त्वविनाशी आ्मेति भ्र गेवात्मततत्व- 
सुपव्णितम्‌ । अत आत्मभूतो मानवः आत्मधर्ममवदयमनुतिष्ठेदेव । स एव तस्य 
स्वधर्म उच्यते । तं व्यवस्थितं धम्यं क्रमं परित्यज्य स सर्यदा देहधर्ममेव 
ययनुवर्तेत तदा तस्य महती हानिरनिवायैतया संभवेदेव । देदधर्मस्तस 
परधम इति मान्यः । तथापि देहस्य सहकारेणेवात्मगुणविकासस्तेन 
साधनीयः । अयमेव तस्य स्वधम ॒इत्यनुमविनो वदन्ति । राक्तिविकासो 
यदि मानवैनाधिगम्येत तदा महती विपत्परंपरा संमवेदेव ॥ ३५ ॥ 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूर्पः । 

अनिच्छनपि वारष्णय वरादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 

एव तदहि सर्वोऽपि जनो लोके कुतः पापं करोतीयज्ञनः प्रच्छति । 

अथैव चेत्‌ हे वार्ष्णेय वृणिकुखप्रसूत क्ष्ण, केन प्रयुक्तः. प्रेरितोऽयं पूरुषः 
स्वयमनिच्छन्नपि ‹ अयमधर्मो मया न कायः इति जानन्नेव वात्‌ 
चरात्कारेण नियोजितस्सन्‌ पापं चरति करोतीति मानवानां पापाचरणस्य 
कारणे पृरच्छत्यज्ञनः ॥ २३६ ॥ 

काम एषः क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः । 

महाशनो महापाप्मा विद्धेय नमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


, अज्ञनप्ररनस्योत्तरखुवाच मगवान्‌ । रजोगुणसमुद्धवो रजोगुणाज्जात 
एषः -कामो विषयामिलषः पापं कतुं मानवान्‌ प्रेरयति । अयमेव पापाचरणं 
हेतः । एवं॒॑तन्मूक्कः क्रोधश्च पापाचरणे मानवं प्रेरयति । स कामो 
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महाशनः । महदङानमाहारो मोग्यविषयो यस्य तादृशः । रोके हि मोग्य- 
विपयाणामानन्त्यात्‌ सदानुभवेऽपि तृ्िन मवति । “न जातु कामः 
कामानासुपमोगेन शाभ्यति । हविषा कृष्णवर्त्मैव मूय एवामिवधेते ॥'” इति हि 
प्रसिद्धो न्यायः । अतः कामो महादनः । अत एव महापाप्मा महापापा- 
नामपि प्रेरकः स॒ इति प्रसिद्धः । कामाक्रान्तदृदयो हि सर्वमपि पापं क्ल 
सन्नद्धो भवति । तस्मादेनं काममिह संसारे वैरिणं शत्रु सर्वनाशकं॒विद्धि 
जानीहि । कामक्रोधयोटु गति सम्यगुपपादयन्ति दारणाः । “ क्रोधाविष्टः 
खापयव्यविकेशे त सानं रक्तधारासरूपम्‌ । पापात्मा चेद्युष्पभारोपहारं 
कुयादेतत्वङ्गधारात्रणं स्यात्‌ ॥ ' “ तनोश्च कोपः प्रविहन्ति मानं मनःप्रकोपः 
परविहन्ति रोसुषीम्‌ । दहेदुगरदस्थो गृहमेव दावो नान्यदगृं सन्दहतीव 
देव ॥ › इति कामक्रोधयोदप्यमावं हृदयंगमया रीत्या निवेदयन्ति ते ॥३७ 


धूमेनाव्रियते वदिं थादर्यो मखेन च । 
यथोखेनावरृतो गभेस्तथा तेनेदमा्ृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धूमेन वदहिरमिथथा आत्रियते व्याप्यते, आदरो दणो मलेनाञ्ुदधया 
यथा आव्रियते । गभे: उचल्वेन गभेवेष्टनजरायुणा यथा आवृत आच्छादितः 
तयेव तेन कामेन इदं विश्वमावृतं व्याप्तमेव ॥ ३८ ॥ 


अव्रतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो निखवेरिणा । 
कामरूपेण. कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 


ज्ञानिनो विवेकिनो नित्यवैरिणा सदा शतरुभूतेन दुष्पूरेणानलेन च 
पूरयितुमशक्थेनाभिनेव ताद्दाथिसदरोन । न ह्यभिः काष्ठेन कदापि शाम्यति । 
न जातु कामः काम्यवस्तूनासुपभोगेन प्रसीदति किन्तु विरोषत अभिवधेत 
एव । ताद्दोनैव तेन कामाभिना मानवस्य ज्ञानं यथाथज्ञानमाब्रतम्‌ । मनसि 
रागे उत्पन्ने बुद्धिरपि तदनुगुणेव स्यात्‌ । तदा मानवो धमौधमीदिकं न 
विचारयत्येव । अतः कामवशो यथा न भवेन्मानवस्तथा सत्सङ्ग एव 
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मंगवद्वीतावीरदेवमाप्यम्‌ १०९ 


यथावसरं स्थातं प्रयतेत । तस्ाद्यसर कामक्रोधमूरुं मनः सत्ससंगे यदि 
तत॒ तदा सः दुव्यवर्थितस्स्यादित्यभिप्रायेण दारणा मववीजनाशकं 
मेषञ्यमेकं साधितवन्तः । तवैवं वणेयन्ति ते महानुभावाः । ““ राखाख- 
रन्मकेटतुल्यमेतन्मनो सदीयं चरतीति सत्यम्‌ । संसक्तमेतद्विषयोपमोगे न 
केवरं तिष्ठति सत्समूहे ॥ तथा प्रवेद न ददाति मह्यं समाधियोगाय 
हृदन्तराके । संप्राथये त्वां गुरुसज्गमेश दयस भूत्य भवदंशमूतम्‌ ॥ मनो 
मदीयं मवतः पदांबुजं द्विरेफरूपेण निधेहि सर्वदा । चिद्रूपलिङ्ञस्य चरात्मनस्ते 
संसर्गतो मे भवरोगनाश्ः ॥ ' इति सतां संवधं॒विना न केनापि मार्गेण 
कासक्रोधनीज मन इदं निरुद्धयत इत्यनुमविनरशरणा वदन्ति । अतस्स- 
त्सङ्क स्थित्वा मानवो यदि सखकर्तव्यनिरतो भवेत्तदा मनसि दप्प्रवृ्तिरेव न 
संभवेत्‌ । ““ युन्ञानिनस्सङ्गवशाद्धि जन्तुरज्ञाननारोन शिवे प्रीयते । तथेव 
दभो गुरुमदिकाुन तदैव योगात्सुखमेति रोकः ॥ ” इति भगवान्‌ 
सिद्धरामरिवयोगी सत्सङ्गमेव मनोरोगस्योषधरूपेण प्रयुङ्के । एवं जानन्मानवः 
काममूरुस्य मनसो निग्रहाय यथाशक्ति प्रयतेत ॥ २३९ ॥ 


इद्दियाणि मनेोबुद्धिरस्याधिष्टानशरच्यते । 
एतैर्वंमोहयस्येष ज्ञानमाव्रय देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
कामः कथ ज्ञानमावृणोतीत्यत्र तक्रममाह । असय कामस्याधिष्ठान- 
माश्रय इन्द्रियाणि पच्चज्ानेन्धियाणि पञ्चकरमन्दियाणि च, मनश्चेतः, बुद्धिमनीपा 
एतानि कामस्याश्रयः। शब्दादिषु विषयेषु चापल्यात्‌ ख्यातिरमपूजादि- 
व्यामोदात्‌ बद्धिदोषाचयायं कामः प्रवर्तते । एषः काम पतैर्तरिन्द्ियादि- 
रान विवेकमावृत्य देहिनं चेतनं विमोहयति मोहपरवरे करोति ॥ ४० ॥ 


तस्मा्चमिन्द्रियाण्यादौ निवस्य भरतषम । 
पाप्मानं प्रजहि छयेन ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४९१॥ 
अत एव हे भरत्षम अञ्न, त्वे तसात्‌ यसादिन्दियादीनि पुर्ष- 
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११० भगवद्रीतावीरशैवभाप्यम्‌ 


स्यात्मप्रभां नाशयन्ति तसात्कारणादादो प्रथमं इन्द्रियाणि नियम्य विक्त्य 
व्यवस्थया सत्कार्येभ्य उपयुज्य ज्ञानविन्ञाननाशनं शास्त्रजन्यं ज्ञ।नं, विज्ञानं 
विरोपतस्तदचुभवरूपं ज्ञानं तयोकमयोरपि विनाशकं एनं पाप्मानं पापहेतुं 
कामं जहि परित्यज । एवं सर्वानथमूरं कार्म विषयसंम्रहणादाल्रप्य सत्सङ्ग 
विनियोक्तं यथामति प्रयतितव्यं मानवैः । हदिखश्चरचिन्तया यः यथाराक्ति 
प्रयतेत स एव मनोनिग्रहाय प्रभवति । यः खाहङ्कारेण ईश्वरं विस्मर 
स्वयमेव प्रयतेत सः न कदापि मनो निगृहीत ॥ ४१॥ 


क क, 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्दरियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो उुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
देहे परमात्मावयितिस॒पदिशति । इन्धियाणि श्रोत्रादीनि पराणि 
प्रकृष्टानि स्थूख्देहापेक्षया सृक्ष्मत्वासख्रवलन्याहुः पण्डित; ] ` इन्द्ियेभ्यस्तु 
मनः परं ततोऽपि सुक्ष्मत्वात्‌ । एवं सूष्ष्मेन भ्रसिद्धायाः वुद्धेरप्यपेक्षया परतः 
योऽस्ति स एव परशिवब्रहयत्य्थः ॥ ४२ ॥ 
एवं बुद्धेः परं युद्ध्वा संस्तभ्यात्मानसात्मना । 
जहि शत्रं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हे महावाहो, एवं वुद्धरपि पर॒क्रषटं॒॑वस्तु बद्वा ज्ञात्वा आत्मना 
सुसंस्कृेतेन मनसा आत्मानमरसंस्कृेतं चित्त संस्तभ्य सम्यक्‌ निरुध्य दुरासदं 
दुर्विज्ञेय कामरूपं चान्नं जहि नादाय । अनेन कर्मयोगेन कायकरूपख 
कर्मणः परारास्स्यं यथा सर्वेषां हृदये स्थिरीक्रियेत तथा स्म्रद्युत्सादोत्पादनायात्र 
सभ्यगाविष्करृतो मगवता स्वीयावतारस्य सदाश्योऽव्याजप्रण्णा ॥ ४३ ॥ 


चतुथा ध्यायः 
एवमध्यायद्रयेनोक्तमसङ्गन ` कमासुष्ठानखूपं योगं वंशानुक्रमनिरूपणेन 
भगवान्‌ स्वयमेव स्तौति ॥ 
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भगवद्वीतावीरदोवमाप्यम्‌ १११ 


इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मजुरिक्ष्वाकवेऽ्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
दममन्ययमव्ययफर्त्व।त्‌ शाश्वतं योगमहं पूर्वै विवस्वते आदित्याय 
खष्टयादौ प्रोक्तवानुपदिष्टवान्‌ । स च विवखान्‌ मनवे स्ववदयाय प्राह । 
सोऽपि स्ववंशोद्धवायेक्ष्वाकवे अ्रवीदुपदिदेश ॥ १ ॥ 
एवं परंपराप्रा्मिमं राजपंयो विदुः 1 
सं कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २ ॥ 
हे परन्तप । एवं क्रमेण परंपराप्राप्तसुपदेशपरंपरागतमिमं योगं 
राजयो राजानश्च ते ऋषयश्च । राजानोऽपि सन्तः ये ऋषयोऽप्यमवेस्ते 
विदुक्ञंतवन्तः | स योगो महता दीर्घेण काठेन इहास्मिन्‌ कोके नष्टो 
विच्छिन्नसंप्रदायो वभूव । क्रमो मानवस्याविवेकावस्थया प्रङृतेदुप््रेरणेन च 
कर्मयोगोऽय नष्टोऽभूदित्यथेः ॥ २ ॥ 
स॒ एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
स॒ एवायं पुरातनः प्राचीनो योगो मया ते तभ्य अद्येदानीं “मे 
मक्तोऽसि मे सखा चासि " इति हेतोः प्रोक्त उपदिष्टः । कस्तादृयोऽतिशयः 
इत्यत्राह रहस्यमिति । हि यस्मादेतावदुत्तमं श्रेष्ठं रहस्य एतादयो योगस्तुभ्य- 
मुपदिष्टः । अतस्सर्वभ्योऽयं नोपदेष्टूमहैः ; भक्ताय मित्राय: तुभ्यमेबोपदिष्टो 
वात्सल्येन । त्वया श्रद्धया अयं योगो अयोऽनु्ेयन्च त्यथः ॥ ३ ॥ 
एवं भगवतोक्ते तत्र वचनविरोधमाशक्याजनः एच्छति-- 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
मवतः कुष्णरूपस्य ते जन्मोत्पतिरपरमरवाचीनम्‌ । त्वं हि समीप एव्‌ 
काले वसुदेवगृहे जातः । विवस्वतस्सूयैस्य तु जन्मोतपत्तिः परमतिप्राचीनम्‌ । 
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११२ भगवद्रीतावीरशैवमाप्यम्‌ 


जगत्खुष्टयादावेव किर सूर्मखोत्त्िः । जत इदानीयुतपन्न्त्वे आदौ 
सगारंभे स्येदं प्रोक्तवानित्येतत्‌ कथमहं विजानीयाम्‌ £ कथमिदं 
घटताम्‌ £ तयोः परस्परं संघरनैव न विद्यते ॥ ४ ॥ 

एवं श्रीकृष्णं सामान्यमनुप्यं मत्वा प्रष्टवन्तमजेनं प्रति कृप्णस्सखस्य 
वास्तविकं रूपसुपदेष्टुमारमते-- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान । 
तान्यहं वेद सबोणि न लं वेत्थ परन्तप ॥ ५ ॥ 
अञनप्रशषसुत्तरयितं॑पीठिकामारचयन्मगवानुवाच । हे अज्ञेन, 
बहूनि जन्मानि मे व्यतीतानि गतानि । तव च वहूनि जन्मानि व्यतीतानि 
गतानि । हे परन्तप, अथापि ताति सर्वाण्यपि जन्मानि अहं वेद॒ जाने । 
त्वं तुन वेत्थ न जानीषे । एवं चेदानीं वदुदेवपुत्रो योऽद जातस्स एव 
पूवं जगत्सगारंमेऽपि स्थत्वा आदित्यायेमं योगुपदिववान्‌ । यतोऽहं 
मदीयं सवं जन्म जानामि अत एवाहमेवेमं योगमादित्याय तदोपदिषटवान्‌ ; 
तुभ्यमधुनोपदिष्टवान्‌ । अत्र न कोऽपि मिथोविरोध इत्याशयः । उपदेष्टा 
पुरुष एक एवः । श्रोतारस्तु वहवोः जीवाः । एकस वहूनां च स्वरूपं 
किम्‌ ? सवन्धश्च कः ? इत्ययमेवां अधुना ज्ञातव्यः । एतस्यैव विन्नानेन 
भवतः सन्देहो निवायेते । अयमेव महाविषयस्तच्वास्चे जिज्ञासार्हो 
वर्तते । एतत्परिचयेन भवान्‌ योगनिष्ठो भविप्यति ॥ "५ ॥ 
एवं स्वस्य स्वरवज्ञत्वे उक्ते ““ भगवानेव सर्वज्ञः, अकर्मपरवरश्च ; स तु 
किंमध॑बद्ूनिं जन्मानि स्वीकरोति ” इत्याराङ्कायां स्तस्याकर्मवरयत्वेऽपि 
स्वेच्छयैव जन्मानि स्वयं स्वीक्रियन्त इत्याह- 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्चरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाभ्यात्ममायया ॥ & ॥ 


अजोऽपि सन्‌ स्वयसुत्पत्तिरहितोऽपि, तथा अव्ययात्मापि व्ययः 
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ज्ञानशक्त्यादीनां क्षयः तद्रहितोऽश्षीणज्ञानक्रियेच्छाक्तिकस्सन्‌ भूतानां 
बरह्मा दिस्तंवपरयन्तानां सकरप्राणिजातानामीश्चरोऽपि सन्‌ नियामकस्सन्नपि 
स्वां प्रकृतिमथिष्ठाय स्वीयां स्वाधीनां त्रिगुणास्मिकां प्रकृतिं सखवशां कृत्वा, न 
व्वितरजनवत्‌ प्रकृत्याः परवशो भूत्वा मदीय्या विचित्रया मायाशक्तया 
संभवामि उत्पसस्ये । अत्र मायया इति कथनमात्रेण भगवदवताराणां मिथ्या- 
त्वं केचित्‌ भ्रमन्ति । सत्समनन्तरमेव ¢ जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌ ” इति 
सजन्मनः स्पष्टतया दिव्यस्वकथनात्‌ विचित्रशक्तिरेव मायाश्ब्दस्याथः न तु 
मिथ्यात्वम्‌ ; मायारब्दस्य मिथ्याथकत्वं॑न संभवतीति श्रीकरभाप्ये 
उक्तम्‌ । ^“ मं दिवे परमं ब्रह्म अयतीति सखभावतः। मायेति प्रोच्यते 
रोके ब्रह्मनिष्ठा सनातनी ॥ ' इति मायाश्चब्दनिवेचनमपि दिवागमेषु 
प्रसिद्ध विराजते । अयमथः श्चताश्चतरोपनिषद्रीरदौवमाप्ये सम्यमिशदीकृतः | 
एवं च परमात्मा अजोऽपि ` सन्‌ जायत इत्येतत्सवं विचित्रशक्तियोगादेव 
युज्यत इति स एवात्र मायाशब्दार्थो वेः । “ सर्वोपिता च तद्दशनात्‌ " 
इति ब्रह्मसूत्रे, “ पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ' इति 
शरताश्चतरश्ुतौ च परमात्मनः शक्ते रिष्टयं स्वाभाविकमिदयुपवण्यैते ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभेवति मारत । 
अभ्युत्थानमधमेख तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

जन्मनः कालः क इत्यत्राह-हे भारत, धर्मस ^ स्वधर्मनिरतो 
मव ' इत्यादिषु उच्यमानस्य छोकव्ववस्थाहेतोर्वणाश्रमादिधर्मस्य ` म्खानिः 
क्षीणतावस्था यदा यदा भवति सज्ञायते । न तु तत्र कारनियमो वर्तते 
इत्यर्थः । एवं धर्मस्य हानौ अधर्मस्य तद्विपरीतस्य . च अभ्युत्थानं अमित 
उत्थानसुद्धवो यदा भवति, तदा अहमात्मानं आत्ममायया खीयमायाशक्ति- 
योगात्‌ छजामि रोके अवतरामीत्यथेः ॥ ७ ॥ 


 .. पिराणाय ` साधूनां षिनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


० | हु चघर्मसंखापनाथौय संभवामि युगे ॑ युगे ॥ 2 ॥ 
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किमथे परमात्मनोऽवतारः ९. तस्थोपदेशश्च कः £ इष्यस्योत्तरमाह । 
साधूनां धर्मपरायणानां निरपराधिनां भगवद्धक्तानामधर्मपीडितानां परित्राणाय 
रक्षणाथ तथा तदङ्गतया साधु्हिसकानां दुष्कृतानामधर्मनिष्ठानां विनाशाय 
च ध्वंसनाय च तन्मूरतया धर्मसंखथापनाथाय धर्मस जगदाध।रमूतस्य मया 
खष्टस्य वणांश्रमधर्मस्य संखापनाय पुनस्सम्यगसद्गीणेतया रस्थिरीकरणाय | 
जातिसाकर्थस्य हि नरकदेतुतं ““ सङ्करो नरकायेव ' इत्यादि.ृक्तम्‌ । 
अतस्तादरासाङ्क्या दिकं परिहत्य यथावस्थिततया धर्मसंसथापनाय युगे युगे 
प्रतियुगं यदा यदा धर्मग्छानिभेवति तदा सर्वदा संमवाम्यवतरामि ॥ ८ ॥ 


जन्म क्म च मे हिव्यमेधं यो वेत्ति ततः । 
लयक्तवा देहं पुनभन्म नैति मामेति सोऽन ॥. ९ ॥ 


मदीयं जन्म मिथ्येति वा सामान्यजनसदृशमिति वा अजनानो 
यः कश्िदेतादशस्य स्वजन्मनो रहस्यं यदि जानाति तस्यापि परमपुरुषाथ- 
प्राधिरत्र निर्दिक्यते । दे अज्ञुन, मे जन्म कर्म वा सर्वमेवमुक्तरीत्या दिव्य 
रोकानुग्रहाय स्वयं स्वीकृतं नित्यघुन्दरं रूपमिति तत्त्वतो वस्तुस्थित्येव यो वेत्ति 
जानाति स एतदहं प्राकृतं रूपं त्यक्त्वा दिव्यदेहधारी सन्‌ पुनरिदं मोतिकं 
जन्म नेति न प्रामोति । “ शरुवं जन्म सतस्य च इत्ययं न्यायस्तसिन्‌ नान्वेति । 
यस्तु हृदयस्थ महादेवं जानाति तेन सह युनक्ति च तस्य देहे सर्वत्र 
महादेव एव दङयते । अङ्गद्रियाणि च लिङ्गिन्धियरूपतया परिणतानि भवन्ति । 
तथाच प्रङ्ृृतिमयो देहः महादेवसंपकौत्‌ दिव्यदेहो भवति । सामान्यजीवीव 
सः बाह्यदृष्टया प्राङ्ृतदेहे स्थितोऽपि परित्यक्तव्यामोहो निरामयो दिव्यजीवी 
संपद्यते । इदमेव दिज्यजीवनं देहत्याग इति भाव्यते । एतादश्दिव्यजीवी 
उत्रैव नित्यसुखमनुमवन्‌ मवपाशान्सुक्तः पुनन्म न कुमते । तर्हिं देदाव- 
साने सः कुत्र गच्छतीत्यत्राह मामेतीति । सः मां परमात्मानं जन्ममरणरहित- 
भमूर्तरिवं प्रामनोति । एवं यो न जानाति स तु पुनः पुनः जन्मगलयुपरवशो 
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भवत्येव । संसारघकथ्रमणान्मोचनं तु देहस्थेश्चरपरिचयादेव ; तत्रापि 
तत्सेवाकरणात्‌, सर्वत्र तद्विज्ञानादेव चेति स्यषटं प्रतिभाति । एतादं 
दिव्यज्ञानिने सरणाः अजातमित्येव भावयन्ति “' सामान्यजीवीव हि 
देटदणटया जातोऽपि भक्तस्स अजात एव । अयं ह्यजातो न हि याचते=न्यं 
न काक्षते तन्मनसा यथेष्टम्‌ " इत्येवं साधको जीवः योगमहिन्मा अजातस्सन्‌ 
सर्वत्र॒ दिवमेव पयन्‌ दिवसायुज्यमत्रैव दिव्यदेहे अनुभवन्‌ देहवियो- 
गादनन्तरमपि तमेव दिव्यदेहं शाश्चतिकतया प्राप्य तत्रामूर्तस्थितौ निरन्तर 
तयानवछिन्नतया धसेदिति मगवानजैनद्वारा स्वनुपदिरति ॥ ९ ॥ 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मायुपाभिताः। 
बहवो ज्ञानतपसा पूता म्ावमागताः ॥ १० ॥ 
मदाश्रयेण मानवीप्रकृति दैवीप्रकृतिकतया परिणतां कृत्वा जीवित- 
समय एव शान्ता भूत्वा अनेके .मद्धावमागता इत्ययमर्थोऽनुमवसिद्ध इत्याह- 
वीतरागभयक्रोधः वीता गता रागो मयं क्रोधश्च येषां ते तादृशा जीवा मन्मया 
मचिन्तनया मद्भावमागताः, अत एव मामुपाश्रिताः सेवमाना वहवस्साधका 
भक्ता ज्ञानतपसा ज्ञानं तत्त्वज्ञानमेव तपः रारीरेन्दरियव्यवस्थापकं साधनं तेन 
पूताः परिख॒द्धाः मरकर्मक्षयं प्राप्ता इत्यथैः । मद्धावमीश्चरभावं पररिवङिङ्ग- 
भावं नाम लिङ्गस्वखूप समदशनप्रकृतिं आगताः प्राप्ताः । सतो जीवभावस्य 
ब्रह्मांशस्य अदिनि अखण्डलिङ्गरूपे परटरिवत्रह्मणि समरसतया विख्यनं नहि 
नूतनतया उच्यते । बहयोः कारादारभ्य अनेके महर्षयः रिवयोगिवर्याः 
श्रीरेणुकायाचार्याः अहमादिशरणाश्च स्वान्तने महालिङ्ग तन्मयास्सन्तोऽ 
नन्यवात्सर्येन इधरान्साथकानपि तथा मवितु प्रेरितवन्तो इृदयन्ते । 
श्रीवसवार्थः स्वोद्धाखरममेवं निरदिदाति। “ भच्याख्यभूमेरुपरि प्रू 
गुरो त॒ खिन्ने छदतामुपेदयुषि । तस्योपरिषटाद्धिषणाख्यपुष्पे क्रिया शलाटत्- 
मवाप पश्चात्‌ ॥ स एव तस्रादनु सफर्त्वं निप्पत्तिरूपं समपदयतात्र । 
तस्मिश्च ` निम्पत्तिफले ठ वृन्तात्‌ -कथ पतत्येव तदुन्निनाय ॥` वांत्सल्यपूर्णा 
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गुखुसङञ्गमार्यसदीयवात्सल्यफलोऽप्मि जातः । ” इत्येवं वसाः गुरुसङ्ग- 
मायैख कृपया खान्तर्ठिङ्गखरूपं ज्ञात्वा तत्र विठीनस्तदानन्दमनुभवन्‌ प्रसाद्‌- 
पूणे जीवनं निर्वहन्‌ तन्मयीभावेन लोके जीवितुं साधकानपि प्रेरयति । 
न केवरं स एव अपि सिवितरे शरणाश्च जीवने ृतङ्ृत्यतां गतास्सवानपि 
जन्मसाफल्याथं मनपूर्वकसुत्तेजयन्ति । अतः प्राक्तनात्‌ कारादप्यनेके 
महात्मानः स्वयं ॒विज्ञातदिवतत्त्वा इतरेष्वपि शिवमेव पर्यन्तः  स्वीया- 
द्रीनाधुनापि साधकान्‌ अध्यातयुखाय अयापि उत्तेजयन्तो विराजन्ते ॥१० 

ननु बहव इति कुत उच्यते तर्हि स्वीयान्तगेतमीश्वरं द्रष्टुमनुमवितुं 
च योग्यता सर्वेषां नासि वा 2 अस्ति चेत्कुतस्ते पक्षपातः £ येन केचिदेव 
ब्रह्मत्वं प्राप्ता इति शङ्कायां ‹ न ममायं दोषः किन्तु तेषामेव › इत्याह- 

ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मानुवर्तन्ते मचुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ ११॥ 

ये मनुष्याः यथा येन प्रकारेण यादफलोदेरोन मां प्रपयन्ते समा- 
श्रयन्ति तांस्तथैव तदनुगुणतयेव भजाम्यहं तदमी्टं॒॑निर्वर्तयामि । तथा च 
ये अल्पफरोदेरोन मामाश्रयन्ति तेषां तदेव फठं ददामि । ये तु मोक्षा- 
थमेव मामश्रयन्ति तेभ्यस्तु मोक्षमेव ददामि । अतो न मे कुत्रापि पक्षपातः । 
एवं सर्वत्र समदृष्टया व्यवहरन्तं मां “ सम › इति शअरतिर्बणेयति । अतश्च 
हं पाथं, मनुष्याः सर्वप्रकारेणापि मम वर्त्म मदादिष्टं ज्ञानकर्मसमाविषटं 
कर्मयोगमागमेव अनुवर्तन्ते अनुसरन्ति । को वा त्वदा दिष्टो मार्ग इत्यत्रोत्तरं 
° चातुर्वण्य॑मया सृष्टम्‌ › इत्यादिना अनुपदं वक्ष्यति । भक्ता वयमस्म- 
स्मङृत्यनुरोधेन ययदभिर्पामः तत्सर्वमपि ईश्वरानु्रहादेवःरुमामहे । रैहिकं 
वा आमुष्मिकं वा फर यद्यदयपेक्ष्यते तत्सर्वमपि परमेश्वरस्दानीमेवानु- 
गृहणाति । रारणगीतायां भक्तावतसस्य वसवार्यस्य दिव्यं वचनमेवं परिशोमते। 
« अरोद्यापि रथ य एष भषको भावं नवं आहितः, स्वं मावं न जयाति 
वीक्ष्य विषयं प्राग्जन्मसंपादितम्‌ । तद्भन्मे मनसोऽन्यतः प्रसरणं दन्दद्यतां हे 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 06101). [14111260 0४ 66810011 


~ भव 2; 9 अक 8.1 181 ; 


भन 


मगवद्रीतावीरदोक्भाष्यम्‌ १७ 


मड, त्वां संसतमपीह नो वितरति द्ये मनो मेऽन्तरम्‌ ॥ मल्खामिन्‌ 
भवदीयपादयुगक संस्ममाचाधि माम्‌ । चेखान्तं हि वितत्य याचितुसुप- 
क्रान्तोऽस्मि देव त्वयि ॥ इत्येवं वक्षवायेः परमात्मपादयुगकस्मरणाय 
तस्मेवानुग्रहं भक्तया याचते । एवमात्मपरीक्षायां निरतस्स महात्मा रोकरिक 
फलखासक्तान्सर्वानपि भगवन्तमेव समधिगन्तं तत्परिणामेन सुखीमवितु च सम्य 
गुपदिश्ति । तदीये वचनं सर्वेषामवि हितावहं वर्तते । “ भक्तो यदीप्सेल्लि- 
यमात्मना तदा दिवान्ञया तां कियुद्रहेचनु । तम्थैव चित्तं यदि मृत्तिकायां 
तदाख्यं संरचयेन्मनस्वी । तदीयचित्त यदि स्वणमभ्रं संपादयेत्‌ राव 
दात्तदेव ॥ ” इयेवं ईशवरक्ृपयैव मूकामिनीकोश्चनरूपं फलमपि मानवैरुभ्यत 
इति खदृ्टान्तेन बसवायी हृद्धतमशयमाविप्करोति । एतदपि भगवत्प्रसाद्‌- 
कभ्यत्वान्न कदापि निन्यमेव । भोगो योगो वा सर्वोऽपि भगवत एव ङ्भ्यः। 
अतस्सर्वेऽपि परमेश्वरमेव येन केनापि मार्गेणानुसरन्त्येव । ये तु तदीयं मागे 
निन्दन्ति ते नरकमेव गच्छेयुः । अतोऽजजुनो मगवदार्ितमेव मामनुसरन्‌ 
युखी भवेदित्यारायोऽत्र सूच्यते ॥ ११ ॥ 
कांशृन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
कषिप्रं हि मादुषे लोके सिद्धिभैवति कमेजा ॥ १२॥ 

ननु सर्वेऽपि मोक्षाथमेव त्वां कुतो न समाश्रयन्ते £ लकिकफल- 
प्राप्तावपि तस्य क्षणिकत्वात्‌ संसारपाश एव नियतः स्पात्‌। कथमेते जनाः 
मववन्धमेवामिख्षेयुरित्यत्राह-कर्मणामेहिकाय॒म्मिककर्मणां सिद्धि फल- 
सिद्धि काक्षन्तोऽपेक्षन्तो मनुष्या इहासिन्छोके देवता इन्द्रादिदेवान्‌ यजन्ते 
पूजयन्ति । हि यस्मात्‌ मानुषे कोके कमजा सिद्धिः कर्माधीनेदिकामुम्मिक- 
फटप्रा्तिः क्षिप्र शीघ्रं भवति। एं च शीघ्रफलप्रा्तिमपेक्षमाणाः पुरुषाः 
खियश्च तदनुगुणदेवान्‌ तततदुदेशेनैव पूजयन्ति न ठ मोक्षाय मामाश्रयन्ते । 
यस्य मख्करमक्षयः सनिहितः.स एम अमतरूपं मोक्षमपेक्षते रुमते अनुभवति 
च । सर्वेऽपि तथा न वर्तन्तेऽस्मिन्‌ चित्रविचित्नप्रपन्च । परथिवीकाञ्चननितबिनी- 
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परा्यथमेव मूख; प्राणानपि परित्यजन्ति । मवपाराबद्धास्ते एवममिमानेन 
तदथमेव जीवन्ति। विवेकिनस्तु॒स्ीकाश्चनादिकमेव भगवल्रसादमिति 
भावयन्त एतल्लितयादेव नित्युखं विदन्ते । अत एव भगवान्‌ फश्प्रदान 
मानवेच्छाधीनमिति निष्पक्षपातया दृष्टया वदति ॥ १२ ॥ 

चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविमागश्ञः । 

तस्य कतोरमपि मां बिद्धयकतीरमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 

८ मम ॒वत्मानुवर्तन्ते ” इत्युक्तम्‌ । को वा तव वर्सत्यत्राह-- 
चत्वारो वर्णाश्वातुरवण्य सार्थकः प्रत्ययः । मया परमात्मनैव गुणकर्मविभागयः 
गुणाः सत्वरजस्तमांसि, कमणि तदनुगुणानि तपञादीनि अष्टादाध्याये 
वक्ष्यन्ते । सत््प्रधानस्य ब्राह्मणस्य ब्रह्मज्ञानोद्पुकिनः तप आदीनि कर्माणि । 
सतत्वमिश्ररजःप्रधानस् क्त्रियस राज्यरक्षणादीनि कमणि । तमोमिश्ररजः- 
प्रानस्य वर्यस्य वाणिञ्यादीनि कर्माणि । रजोमिश्रतमःप्रधानस शूद्रस्य 
परिचयादीनिं कर्माणि। एवंरीत्या गुणानां कर्मणां च विमागानुगुणतया . 
चातुर्वण्यं मयेव खष्टयादो कोकन्यवस्थानिर्वाहाय रचितम्‌ । एषु वणविहितेषु 
कर्मसु नैकमपि तुच्छं निन्ध॑ वा भवितुमर्हति । एकैकोऽपि वर्णीयः खीं कर्म 
श्रद्धया भगवदाराधनभावनयेव यदि निरबहेत्तदा सः तेनैव मगवत्पसादं 
रुमते। एवं तत्तद्गुणकर्मानुगुणतयेव मया प्रागेव ताद्शव्यवखायाः 
रचनात्‌ तस्य कतारमपि मां अकर्तीरं अत एवाव्ययं स्वतो निर्विकारं च 
विद्धि जानीहि । ^ कर्तारमकतारं च ` इति यदुच्यते तद्थवत्तरं वियते । 
अहमेव तस्य कर्तेत्ययमशस्सत्य एव । तथाप्ययं मानवकल्याणायेव मया 
कृतः; न हि ममानेन साधनीयं यक्किञ्चिर्फर्मस्ति । रोके सुखाय चलु- 
विधमपि कम॑सर्वेषामप्यावरथकम्‌ । अत एव सर्वै खीयकम॑ु उच्नीच- 
भावनां विहाय परस्परपम्णा सर्वजनिकदिताय सवै कर्म॑ सहोद्रदृ्टया 
निवहन्तित्ययक्षया परमात्मा खकीयां निङिकताममिव्यनक्ति 1 छोकव्यवखाये 
गुणकर्मविभागस्य कर्तापि स सखस्याकरैत्वमावनया दोषविदुरत्वं खापयति । 
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भगवद्रीतावीरदोवंभाप्यम्‌ ११२ 


एतादयो विमागो यदि न स्यात्‌ सर्वत्र अव्यवस्यैवोत्पयेत । एवं जगद्धि- 
ता्भमेवायं विभागः छत इति भगवान्‌ भावयति । अतस्तस्य अकरेत्व- 
भावनापि युज्यते । ““ ककेषु भृतोऽस्मि न रछोकधमौं › इत्येवंरीत्या परमात्मा 
सर्वजीविषु स्थित्वापि तेभ्योऽन्य एवेत्यनुभविनो वदन्ति। अत एव 
भगवान्‌ नित्ययुदरो दिव्यादर्यो वर्तते सनातनकाखादारभ्य न केवर्मेतदिवस- 
पन्तं किन्त्वागामिदिवसावधिकमपिं । एवमेव मानवः स्वीयं कमं रोकहितदृ्टया 
कुर्वन्‌ मनसि वचने च स्वीयां करैत्वमावनां परिव्यजेदित्याशयं भगवान्‌ 
स्वदृ्टान्तेन वोधयति । शरणगीता कदुर्जीवस्य हितदृ्टयाऽकतुरवमावनाया 
आवरयकतां सम्यक्‌ प्रतिपादयति । “ मया कृतं कायेमिदं हेति संचिन्त- 
यन्य कमते रिवाम्रहम्‌ । जिङ्गेऽपिते यत्न च वाच्यमेतद्वधिष्णुना लिङ्गपदाभि- 
कांक्षिणा ॥ यदर्षितं जङ्गम एव भक्तया तदप्यवाच्य॑दिवमक्तिकामिना । 
यदि ह्यकां किर काथमेतदित्येव चित्ते न निवेइयते चेत्‌। इ प्रदया- 
स्व सङ्गमे शः दिष्टाय चेष्टाय चरात्मकाय ॥' इत्येवं कतेत्वभावनां परि- 
त्यज्य सर्वमपि परहितेच्छया कायमिद्युदात्तमारायमाविष्करोति महात्मा 
बसवा्यः। एवमेवेतरेऽपि शरणा रिवभक्तिमेव प्रधानीक्ृत्य . शिवप्रीरयथमेव 
सवानपि व्यवहारान्‌ निर्वहन्तोऽयापि तमेवायं आधुनिकेष्वपि युवकेषु 
ददीकुरयन्ति । तथैव रेणुकाचार्या अपि मावार्पणस्थले सर्बन्दियव्यवहारं रिवार्त 
मेव निर्वोदं साधकेभ्य आदिदधेति। दिवापणबुदुध्या व्यवहरन्तो जनाः 
निव्यजुखिनो भवेयुरिति स्वे दारेनिका अप्यभ्युपगच्छन्ति ॥ १३ ॥ 
न मां कर्माणि ङिपन्ति न मे क्मफठे स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥ १४ ॥ 

एवं सर्वकर्तीरमपि मां अकतत्वेन तत्प्रयक्तफलाभागित्वेन च यो 
जानाति सोऽपि क्रमः कर्मबन्धाद्विनिसेक्तो भवतीत्यत्राह-““ तानि 
कर्माणि मां न ईिपन्ति ; न मे तत्कर्मसंपकीऽसि । एवं मे कर्मफटठे तादशकमं- 
फठे स्पा इच्छापि नास्ति । ' इति मां योऽभिजानाति सम्यक्‌ विजानाति 
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१२० भगवद्वीतावीरहैवभाप्यम्‌ 


सः कर्ममिः पृण्यपापादिभिने संबध्यते। एवं यथाथेतया मां यो जानाति सः 
न केनापि कर्मणा बध्यते । ये तु एतद्धिपरीततया सर्वस्यापि कर्मणः मामेव 
साक्षात्‌ कर्तारं अत एव ततफरूमोगिनं अत एव पक्षपातादिमन्तं वा जानी- 
युस्ते सदा कर्मपरवशास्सन्तः संसार एव तिष्ठयुरियुक्तं भवति । रोककल्या- 
णाय सवे कृतवतोऽपि मे तस्मिन्‌ कर्मणि न कदापि कवैत्वं विद्यते । तथापि 
यो मामेव सर्वस्यापि कतारं फरमागिनं च मनुते स अन्ञ॒ एवेति माव्यः । 
वस्तुतो ह्यकतारं निरिं चिदानन्दरूपं मां यो याथार्थ्येन जानाति स एव 
नित्यसुखी भवेदित्यारायः ॥ १४ ॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं पूर्वैरपि य॒भ॒श्चभिः । 
ऊरु कर्मेव तस्मा पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 

एवं वर्णाश्रमन्यवसायाः मप्रैव कृतत्वात्‌ मदंशमूतैमानवैसद्धर्मपरि- 
पाकनमवरयकर्तव्यमित्याह-- एवं वणोश्रमधर्मरूपस्य कर्मणस्तत्त्वमेतादद 
ज्ञात्वा पूर्वैरपि स॒युश्चुमिः पूर्वतनैर्जनकादिमिशैसुक्चुभिरपि कम॒॑स्वकर्तन्यत्वेन 
प्राप्त कर्म॑ कृतमाचरितम्‌ । फरुसङ्गकवत्वत्यागपूर्यकं द्यनुष्ठितं कर्म मोक्ष- 
फारप्रदं भवतीति प्रागेवासङ्ृदुक्तम्‌ । “ कर्मणेव दि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः ” इत्यत्राप्ययमारायः स्पष्टीकृतः । तस्मात्कारणात्‌ त्वमपि पूरव 
तरेरनादेः कालादेव कृत पुवेतरमनादिकाख्प्राप्षं कर्मेव कुरु नतु कमं 
परि्यक्तम्हति भवान्‌ यावतत्पयेन्तं देहे तिष्ठति । वणैधमाऽपरिपालनं महा- 
दोष इति परिगण्यते । तत्र यो जुगुप्सते स आत्मकल्याण नहि साधयितु 
प्रभवेत्‌ । अतः स्वेथा मवदीयं कम कायकमिति ज्ञात्वा अवदय श्रद्धया 
आचरणीयमेव । नो चेत्‌ महती हानिरुत्पयेत, विपत्परंपरा च समापतेत्‌ ॥ 

ननु यदि मया कर्म कर्तव्यं स्यात्‌ तदा सर्वस्यापि कर्मणो नैकेनैव 
कतु शक्यत्वात्‌ कीरो कर्म कर्तव्यं, कीटो :न कर्तव्यं इत्यादिविवेचना दुङ्ञ 
येव माद्काम्‌ । अतः कथं कर्म कुर्या किं वा कुर्या, कदा वा कुर्या, इति 
चिन्तायां पराशक्तिरूपो भगवानेव विवेचयितुं पीठिकामारचयति-- ` 
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किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा मो्ष्यसेऽद्यमात्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्म॒कर्तव्यं॑चेत्तत्‌ किं कीरक्स्वरूपम्‌ । एवमेव अकर्म अकर्तव्यं 
परित्याज्ये च कर्म किं कीदशमित्यस्मिन्‌ विषये कवयोऽपि मेधाविनोऽपि मोहिता 
मोहङ्ता एव । तत्ततस्मात्कारणात्‌ ते तुभ्यमहमेव कर्मस्वरूपमकर्मस्वरूपं 
च प्रवक्ष्यामि सम्यग्वक्ष्यामि । यत्‌ मदुक्तम्‌ ज्ञात्वा विज्ञाय अद्भादेताद्श- 
मोहात्‌ तन्मूलकाट्धववन्धात्‌ तद्रूपाज्ननमरणचक्रञ्रमणाच मोक्ष्यसे सक्तो 
भविप्यसि । एवं च कममीकमविवेचनमेव नित्यसुखमूरमिल्य॒क्तं भवति ॥१६॥ 
ननु शास्त्रैरेव कर्तव्यं कर्म विहितम्‌, अकर्तव्यं च निषिद्धे ददयत 
एव्‌ । अतस्तत्र ज्ञेयांज्ञः शास्त्रावरोकनेनैव ज्ञातुं शाक्य इति राङ्कायां 
कमादीनां स्वरूप न तावत्युकरमतया ज्ञातं राक्यत इति प्रतिपादयन्‌ 
भगवान्‌ तदेव विवेचन मसन्दिग्धतयोपदिशति-- 


कमणो द्यपि बीद्धन्यं बोद्धव्य च विकर्मणः । 
अकमेणश्च बोद्धव्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७ ॥ 
हि यस्मात्‌ कर्मणोऽपि कमेसवरूपविषयेऽपि योद्धव्यं ज्ञातव्यं रहस्य- 
मस्ति । एवं विकर्मणो विरुद्धस्य कर्मणः स्वरूपेऽपि ज्ञातव्य रहस्यमस्ति । 
एवमकर्मणः कर्म्यागरूपे तुप्णीमावेऽपि बोद्धव्यं रदस्य किंचिदस्ति । यतः 
कर्मणः कर्ैव्याकर्व्यकर्मणां गतिर्गहना अतिर्गमीरा सृष्ष्मा च वर्तते । 
कर्तव्यं चेत्सर्वमपि कम॑कर्तव्यमेव मवेत्‌ । सर्वस्यापि कर्मणः कलुमाक्य- 
त्वात्‌ तत्त्यज्यते चेत्‌ सर्वमपि ट्यक्तन्यमेव भवेत्‌ । अतोऽख कर्मणः सुक्ष्म 
रहस्यं अतीव दुर्जयम्‌ । ततोऽहमेव तद्रहस्यं विविच्य वक्ष्य इत्यमिप्रायः ॥ 


कर्मण्यकरम यः पर्येदक्मणि च कम यः । 
स बुद्धिमान्मदुष्येषु स युक्तः कृत्सकमङ्त्‌ ॥ १८ ॥ 
तदेव कर्माुष्ठानरहस्यं परथमं संक्षेपेण प्रदसाथेसपदिशति । `सः 
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पुरषः कर्मणि क्रियमाणे व्यापारे अकर्म कर्मभाव पयेत्‌, एवमेव यः बाह्य 
अकर्मणि कर्माननुष्ठानेऽपि अन्तरङ्ग मानसिकतया अनुष्ठित कम जानीयात्‌ स 
एव मनुष्येषु वुद्धिमान्‌ विवेकी संपद्यते । चक्चुरादिमिरवाह्चन्दियेः सहजतया 
खूपादिग्रहणे जातेऽपि तथेव पादादिकर्मेद्धियेश्च गमनादिकर्मणि निरुद्यमानेऽपि 
“ इन्धरियाणीन्धियारथषु वर्तन्ते › इति मत्वा तुष्णीं तिष्ठन्‌ पुरुषः खीपुदेहा- 
 न्तर्गतो जीवः स्वेन न किञ्चिदपि करम छृतमिति अकर्मैव यदि पदयेत्‌ तदा सः 
बुद्धिमानिति परिगण्यते । आत्मसानिध्येन इन्दरियेस्सदजतया कर्मणि अनु- 
तेऽपि तत्खनैवानुष्ठितमिति यः मतसापि न स्मरेत्‌ स एक एव धीमानिति 
भाव्यते । एवं सः यदि सर्वमपि कम॑ वस्तुतः परित्यजेत्‌ तदा तदीयं मनः 
परित्यक्तस्यैव कर्मणशचिन्तने निम सत्‌ सर्वदा तत्रैव व्यापुतं मवेत्‌ । कर्मा- 
नुष्ठानेऽपि कवरैत्वामिमानं यः परित्यजति स एव कर्माऽननुष्ठानेऽपि मनसः 
कमन्याएतिमपि जानाति । तादगेव जीवः प्रज्ञाशाठीति कीर्त्यते । स एव 
युक्तः हृदये प्रकारामानेन प्राणलिन्ञेन संयुतस्सन्‌ दिवयोगीति च परिगण्यते । 
स॒ एव छृत्छकमेछ्चत्त॒ समप्रकर्मनिवाहकश्च संपद्यते । तेन कर्सिमधित्‌ कर्मणि 
समग्रकममियत्फरं प्राप्यते तस्येवाधुनापि प्राप्त्या स एव कर्मयोगी मवति ॥ 
ननु कर्मणि क्रिंयामाणे सति कर्मभाव दीन विरुद्धमेव । अत 
इदं सवै आनतिमूर्मेव भवेत्‌ इत्याराङ्कायां कर्माकर्मणोः खरूपं वैरक्षण्यं च 
समुपदिरान्‌ परमात्मा तयोः परस्परं विरोधो न घटत एवेत्याह- 
यस्य स॒र्वै समारंभाः कामसङ्कर्पवर्जिताः । 
ज्ञाननिदेग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
य॒स्य पुरुषस्य सर्वै समारंमा व्यापाराः कामसङ्कल्पव्जिताः काम 
इच्छा तेन, तत्कारणमतैस्सङ्कस्यैश्च वर्जिता भवन्ति । फलसङ्कल्पादिकं विना 
कर्तव्यभावनयेव यः कर्माण्यनुतिष्ठति तं ताद्द॑दिवज्ञानाभिना दग्धकर्मकाष्ठ 
ताद पुरुषं ज्ञानिनं बुधा विद्वांस आहुर्भावयन्ति । तस्मिश्च ज्ञानं कमे- 
ण्युकरमेतादरीनं पूवेक्ति, तदेवाभिस्तेन दग्धं श्माड्मरक्षणं कमे च समन्विते 
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वतेते । एवं कर्म , कुर्वन्त एव निर्ठिपा अरसंसष्टविकारा जीवा युक्ता इति 
पण्डितेर्भाव्यन्ते । एते कर्मयोगिन इतरैः कर्मिमिर्विरिप्यन्ते । कर्मिणः पदेपदे 
म्यथामनुभवन्ति कर्मयोगिनस्तु कमं छृत्वापि न निवध्यन्ते । ‹ करत्वा कृत्वा 
व्याहता दौर्भनस्यात्‌ दत्वा दत्वा व्याहतास्सत्यहानात्‌ । कुदयुयद्धि सत्यस्य 
योगात्संयुउयेरन. सङ्गमेश त्वयेव ॥ ” इति शरणाः कर्मयोगिनो वैरिषयं 
निरूपयन्ति । कर्मण्यकर्मतावुद्धिमान्‌ पण्डितः देदेन्द्रियादिकं सर्वमपि भगव- 
त्संवद्ध जानन्‌ नित्यसुखी भवति । तस्य सद्भावनामेवे वणेयति शरणगीता । 
८ यतस्तदीया तनुरित्यवेमि ततो ममान्या तनुरेव नासि । यसमात्वदीया- 
न्मनसो विभिन्नं मनस्तु नैवेति विनिश्चयो मे ॥ यतस्त्वदीयं धनमेव सब 
ततो विभिन्न धनमेव नास्ति । ज्ञात्वा तदीयं त्रयमेतदेवं कथं नु विद्येत परो 
विचारः ॥ '› इत्येवं दिवानुभविनः पण्डितस्य निरभिमान जीवनं प्ररीसते 


राट्दैर्ल 


रारणगीता । तादृगेव ज्ञानी दिवयोगी इत्यादिशब्दैरकिं ग्थवहियते ॥ 


` लका कर्मफलासङ्गं निवपन निराश्रयः 
कमेण्यभिप्रवृकतोऽपि नैव किञित्करोति सः ॥ २० ॥ 
कर्मणि क्रियमाणे सति तत्र अकर्मत्वदरीने कथं नु रउक्यमिव्यत्राह । 
कर्मफलासङ्गं कर्मसु तत्फलेषु च आसज्ञममिमानं त्यक्त्वा वज यित्वा, अत 
एव नित्यतृप्तो विषयेप्वाकांक्षाऽमावात्‌ सदा तुष्ट एव, अत एव निराश्रयो 
यकतिशचिदुद्रेशा दिरूपाश्रयरहितो यः सः कमेण्यवर्यकर्तन्यतया प्रप्ते (कर्मणि 
अभिप्रवृत्तोऽपि किञ्चिदपि करम नैव करोति । .कवत्वामिमानरहितत्वान्‌ तेन 
करम कृतमपि तत्परिणामे खखदुःखादिरूपे तस्य मतिने प्रवर्तत एव । सम- 
दीनस्य तस्य पुत्राप्यपेक्षाऽमावात्‌ सः कर कु्ैन्नपि न करोत्येवेति ज्ञानिनो 
विदन्ति । तस्य करणमकरणं चोभयमपि तुल्यमेव । खार्थल्यः कमणा न 
कश्चिदपि फरमयेक्षते। ताद्दास्य कर्मयोगिनो निषठामेवं वणैयति शरणगीता । 
५८ प्रस्य वित्त नहि मे मवेदिव्येषा हि निष्ठा शरणे निरीक्ष्यते । प्रस्य मायां 
नहि मे -भवेदि्येषा हि निष्ठा शरणे निरीक्ष्यते ॥ परस्य हिंसा न चिकीष्यते 
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मयेत्येषा हि निष्ठा शरणे निरीक्ष्यते । शिन्ग त्वमिन्न चरजङ्गमांदित्येपा हि 
निष्ठा शरणे निरीक्ष्यते ॥ सत्यः प्रसादः परमेश्चरस्येत्येपा हि निष्ठा शरणे 
निरीक्ष्यते । विनैव निष्टां चरतो नरास्तु न विश्चसेत्कूडलसङ्गमा्यः ॥ 
इत्येवं परमात्मनि सर्वाधणभावेन शरणागतस्य, रोककल्याणाय व्यवहरतः 
पण्डितत्य पावनं सुन्दरमावोपेतं जीवनपुपवण्यते तत्र । तादश एव कम- 
योगिनि प्रागुक्तं कमेण्यकर्मैत्वदशन दरयेत ; नान्यत्र तच शक्येत ॥ २०॥ 


निरारीयेतचिन्तात्मा यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवरं कपं कुर्बनामोति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
तादशो योगिनि कमणां व्याप्तिमाह- निराशीः कुत्राप्यपेक्षारहितः, 

अत एव॒ यतचित्तात्मा यतो नियमितः चित्तमन्तःकरण आत्मा च येन 
तादृशः । अत एव व्यक्तस्वैपरिग्रहः विषयमोगादिसरवैपरिग्रहविवजितः 
शारीरं कम केवरं ररीरधारणमात्रोपयोगि कर्ममात्रे कुर्वन्‌ किल्विषं पापं 
नाप्नोति । तदतिरिक्तापेक्षायां तु पापमवजनीयमेव । तादृशः दिवयोगिनो 
वर्तनं बसवायैजीवने सम्यगमिरश््यते। तदीयमादश वर्तन स एव निदिंशति । 
“ सुबणैराशीषु च लेरामात्रे तन्तुं च वासस्स्वहमेकमेव । एतदिनाथ परतो 
दिनाथै यदि प्रतीक्षे दारणं तदा भवान्‌ ॥ तथा भवत्पारिषदाः प्रमाणं 
भवन्तु मद्य गुरुसङ्गमाय । ” इति । एवं शरीररक्षणाय यककिशचित्क् 
कायकमावनया कुर्वन्‌ योगी सत्यः शुद्धश्च वर्तत इति भगवत आशयः ॥ 


यद्च्छारुमिसन्तष्टो दन्द्रातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवद्ध्यते ॥ २२॥ 


एवं शरीरयात्रार्थमेव कर्म॒कुर्यैतः पापाभाव उक्तः। एवमेव खय 
ूर्वैतनकर्मोपात्दरवयैरेव सन्तोष्टव्यम्‌ | अन्यथा तस्यापि वन्धो निरन्तर एव 
स्यादित्याह-यदच्छाखामसन्वष्ट; अप्रा्थितोपनतेनैव खमन सम्यक्‌ व॒षटः 
पुनः पुनः उपयुपरि आद्चारहितः दरनद्रातीतः सुखदुःखादिद्वनद्धसदिष्णुः । सत 
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एव विमत्सरः कुत्रापि मात्सर्यादिरदितः। अत एव सिद्धावसिद्धौ च कार्ब- 
साफल्ये . वैफल्ये व। समः हर्धविषादोभयरहितो यः सः यकिञ्चित्करृलापि 
न निवध्यते वन्धपरवरो न भवत्व । तादयो योगिनो वर्तनं स्वीयदष्टान्ते- 
नोपवणैयति भगवान्‌ बसवार्यः । ““ न्यायेकने्टर्यपरोऽस्मि यावत्‌ तावच 
दाक्षिण्यपरो न जातः । छोकाद्विरुद्धः शरणो बिमेति कुतोऽपि नो सङ्गमदेव 
एषः ॥ तवैव तेजोनिचये विरीनः जगच्च तेजोमयमेव परयति ।' एवं सः 
सर्वदा निभेयस्तरप्त्या शान्यया च वसन्‌ कमं कुत्वापि तत्र नाभिमनुते ॥ २२॥ 


गतसङ्खख युक्तस ज्ञानावयितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविटीयते ॥ २३ ॥ 


एवं ज्ञानिना कृतं कम कुत्र गच्छतीत्यत्राह । गतसङ्गस्य सर्वतोऽपि 
निवृत्तासक्तस्य, अत एव स॒क्तस्य निव्ृत्तकर्मक्ृतबन्धस्य, ज्ञानावसितचेतसः ज्ञाने 
एतावता प्रतिपादिते तत्वज्ञान अवचित व्यवसया तिष्ठ्चतो मनो यस 
तादृशः हिवयोगिनः । उक्ततत््वज्ञाने दटनिश्चयवत इत्यथेः। एतेन च 
क्रियमाणे कर्मं स्वमपि केवरुमगवस््रीत्यथे तदु दोनैव प्रवतत । अतो यज्ञाय 
केवरुमगवतपूजोदेशोनैव कर्माचरतः कुर्वतो जीवस्य तत्कर्म समग्रं संपुणैतया 
प्रविरीयते विनरयत्येव । यतो ज्ञानिना कतस्य कर्मणः मगवल्परीतिरेव फर 
अतो बन्ध न जनयत्येव तदीयं कमं । सः साधुषु पापिषु सर्वत्र समद्टया 
व्यवहरन्‌ परमात्मप्रकारामेव परयति । जगच्च सवे तस्य प्रशिवलीखाविनोद- 
 भूमिस्संपयते। सः त्रिकरणैश्च जगसीणयन्‌ सदा सन्तुष्टचित्तो विरुसति । 
 शरणगीता तदीयजीवनमेवं वर्णयति । “ मर्यो हि लोकः परमेश्वरस्य रीख- 
विनोदाय विनिर्मितं गृहम्‌ | अत्रैव योग्या य इहा दृ्टस्तेऽमुत्न योग्याः 
खट सङ्खगमा्थ ॥ ये त्वत्र नार्हास्त्वमवन्मनुष्यास्ते तत्र नार्हा भवित समथः ।” 
इति । एवं योग्यवर्तनेन योगी न केवरमिहैव अपि तु परत्रापि संमावितो 

नित्ययुखी शिवप्रियश्च वरततेत्यर्थः ॥.२३ ॥ 
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ब्रह्मापंणं बह्म हविः ब्रह्माग्नौ बह्मणा हुतम्‌ 1 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमेसमाधिना ॥ २४ ॥ 
भगवस्पूजारूपेण कममाचरणे तत्कर्म बन्धाय न भवतीत्युक्तं प्राच्‌ । 

कथं तत्संमवतीद्यत्राह । कैवरकर्तव्यमावनयैव भगवत्पूजारूपमेव कमं यः 
करोति तेन तादशकर्मणो भगवते यदपेणं क्रियते तदपि ब्रहैव भवति । एवं 
हविः पूजासाधनं द्रव्यमपि ब्रह्मरूपमेवेति भाव्यम्‌ । तथा च ब्रह्मरूपामावेव 
ब्रह्मणा तर्द॑शमूतेन जीवेन स्वेन हुतं मवति । तसात्‌ ज्ञानिनस्तु कर्ता कमे 
फरणं क्रिया इत्यादिकं सर्वमपि दिवरूपमेव संपद्यते । अतो ब्रह्मकम- 
समाधिना तदीयं कम पररिवानुभवसाधकमिव्येतद्धावनावता तेन ज्ञानिना 
प्रदिव एव ज्ञत्यो भवति । न तु तादश कर्म अस्य पुण्यपापादिफरप्रदं 
मवेदित्यथः । अयमेवाशयः श्रीरेणुकाचायेः प्रागेवाविष्छरृतः । ते तु एवं 
वदन्ति । “ भोक्ता भोज्यं प्रेरयिता सर्वमेतच्चराचरम्‌ । भावयन्‌ दिव- 
रूपेण रिवो भवति वस्तुतः ॥ सवं कर्मानं शंमोर्वचनं तस्य कीर्तनम्‌ । इति 
भावयतो नित्यं कथं स्य त्कभेबन्धनम्‌ ॥ ”” इत्येतादङी भावना श्रेयोवहास्यात्‌ । 

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 

ब्रह्मा्रावपरे यज्ञ यज्ञेनैवोपजुहति ॥ २५ ॥ 

एवं ज्ञानिना अनुषटेये कमणि दिवपुजारूपत्वमुकूत्वा तादरक्रियायाः 

प्रभेदान्‌ प्रतिपादयति । अपरे योगिनः पर्वोक्ततत्वक्ञानिनः दैवमेव यज्ञं 
महादेवः परमरिवो येन पुज्यते तादशं देवताराधनख्पं कर्मैव प्पासते 
कुर्वन्ति । अपरे केचन ज्ञानिनः यज्ञं तादडामाराधनरूपं कमं यज्ञेनाराधन- 
रूपतयेव ब्रह्मनो परदिवमयाम्ावेव उपजुहति होमं कुन्ति । नत इन्द्रादि- 
देवतोडरोन यज्ञादिरूपं वाह्यपूजां प्रत्येकतया कुन्ति । सर्वन्द्रिययखानां 
पर्िवा्ौ तदानिमेव भक्त्या समर्षणमेव ज्ञानिनामेतेषां हमकम भवति ॥ 

भ्रोत्रादीनी न्दियाण्यन्धे संयमाभिषु जहति । | 

शब्दानीन्विषयानन्ये इद््ियाभिषु जहति ॥ २६ ॥ 
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अन्ये अपरे तु ज्ञानिनः श्रोत्रादीनि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मन्ि- 
याणि च संयमाभिषु संयम इन्द्रियाणां विषयेभ्यो निवर्तनं, तद्रपेष्वभिषु 
जुहति होमं॒॑कुवेनिति । तथा च इद्धियजये प्रयतन्त इत्यर्थः । जन्ये तु 
योगिनः राब्दादीन्‌ पञ्च विषयान्‌ एवमेव वचनादिकर्माणि च इन्दरियाभिषु 
तत्तदिन्द्रियरूपेप्वेवायिषु विराजमाने आचारलिङ्गगुरुलिङ्गयिवङ्गिचरङ्गि- 
प्रसादङ्गामिधे महारङ्गे जुहति होमं॒कुर्वन्ति । विषयमोगमनुमवतामपि 
दास्त्रोक्तं संयममनुखत्य वर्तनात्‌ सोऽपि संयमो होम इद्युक्तः । अयमेवारायः 
श्रीरणुकाचार्ैरगस्त्यमट्षये प्रागेव विशदीकृतः । “ जात्मज्योतिपि चिद्रूप 
प्राणवायुनिवोपिते । जुहृत्‌ समस्तविषयान्‌ तन्मयो मवति श्वम्‌ ॥ इन्धियाणि 
समस्तानि शरीरं भोगसाधनम्‌ । रिवपूजांगमावेन भावयन्सुक्तिमाञ्मयात्‌ ॥' 
इति विषयभोगे रिवपजांगमिति भावयितुम्‌ पूज्यपादाः स्वानादिशन्ति ॥ 


सर्वाणीन्द्रिययमाणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसर्यमयोगाप्रौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
अपरे च योगिनः स्वणि समस्तान्यपि इन्द्रियकर्माणि इन्ियाणां 

चक्रादीनां दशनादीनि सर्वाणि कमौण्यपि, प्राणकर्माणि प्राणवायोरुच्छूवास- 
निश्वासा दिकमाणि च ज्ञानदीपिते रिवज्ञानेन प्रज्वछिते प्रकारिते आत्म- 
संयमयोगायो आत्मनः सस्य यः संयमो विषयवैसुख्यङूपस्ताददो शिवयोग~ 
रूपाो होमं कुर्वन्ति । इद्दियकर्माणि प्राणकर्माणि सर्वाण्यपि तत्रत्यायं 
परमेश्वराय समपेयन्तः तप्रसादरूपेण तान्युपयुज्ञन्तो वर्तन्ते केचनेत्यथः ॥ 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
खाध्यायज्ञानयज्ञा्र यतयः संरितव्रताः ॥ २८ ॥ 


अपरे योगिनो द्रव्ययज्ञाः द्रव्यं संपाद्य तस्य सत्पात्रेषु विनियोगरूप- 
यज्ञनिष्ठा भवन्ति । अपरे तपोयज्ञाः तपः कायङ्केशादिरूपम्‌ । तद्रूपयज्ञा- 
सक्ता भवन्ति । अपरे योगयज्ञाः प्राणायामप्रत्याहारादिखक्षणयोगासक्ता 
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वर्तन्ते । अपरे च यतयः प्रयलशीखाः संरिततव्रतास्तीक्ष्णत्रताश्च भूत्वा 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः, सख्ाध्यायः खसवशाखाध्ययनम्‌ । ज्ञानं तदथेचिन्तनम्‌ । 
एतादृशयज्ञनिष्ठा भवन्ति । सर्वेषां एतत्सव देवपूजारूपत्वात्‌ यज्ञो भवति ॥ 


अपाने जुह्वति प्रण प्राणेऽपाने तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
अपरे प्राणं प्राणवायुव्यापारं पूरकाख्ये कर्म अपाने अपानदरत्तौ 

रेचकाख्ये कर्मणि रीन कुवन्ति । तथापरे प्राणेऽपानं पुरक रेचकं पूरयन्ति । 
अपरे तु प्राणायामपरायणाः प्राणायामसाधनतत्पराः प्राणापानगती रुद्ध्वा 
पूरकं रेचकं उभयमपि निरुद्धय कुमकं कृत्वा प्राणायाममेव आचरन्ते ॥२९॥ 

अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जहति । 

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकर्मषाः ॥ ३० ॥ 


अपरे तु नियताहाराः नियतः व्यवस्थापितः आहारो यैस्ते आहार- 
नियमविरोषविरिष्टाः प्राणान्‌ प्राणेषु जहृति पूरकाभ्यासनिष्ठा एव भवन्ति। 
एते सर्वेऽपि यज्ञविदः परमात्मपुजाखूपस्य अलोक्तस्य सर्वस्यापि यज्ञस्य तच्व- 
विज्ञानिनः यज्ञक्षपितकल्मषाः तादृशयज्ञानुष्टानेन क्षपितं नारित कल्मषं 
पापं येषां ते तादृशा भवन्ति । उक्तेषु यज्ञेषु यसकस।प्यनुष्ठानेनैव पापक्षयो 
भवत्येव । एतेषां सर्वेषामपि समन्वयरूपस्य शिवयज्ञस्य स्वरूप स्स्याचरण- 
द्वारा निरूपयत्य्छमप्रभुजङ्गमपुङ्गवः । तचचैवसुपवण्यैते शरणगीतायाम्‌ । 
स आह । “ स्वदेहमेवोपवनं विधाय मनःखनित्रेण च तं खनित्वा । आन्ति 
सुखां परिहाय चित्ते संसारं विनिभिद्य युक्तया ॥ स्वान्ते निखन्यां 
परमात्मबीज ` वाप्यास्सहक्लारसमाहयायाः । प्राणाख्ययन्त्राददकं खघुन्नया 
निषिच्य सम्यक्‌ परिपोपितं मया ॥ पंचैव . गावो नहि वुयैरत्र विनाशमित्येव 
विचिन्त्य भक्तया । क्षमासमल्वाख्यन्रतिं विधाय तत्नावधानेन तदेव 
सस्यम्‌ “1 गुदेदवर त्वत्कृपया व्यवधेयं -यतो हि सर्वो भवतो विकासः । ” 
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इति । तस्याभ्यासेन देहे पररिवस्य पृणैव्या्षिं सम्यगनुमवितु शक्रोति + 


साधकः । देहे विद्यमानं मलपाद निवारयित॒मयं रिवयोगः चिवप्रमाविकसन- 
द्वारा प्रभवति । तस्य च दिवयज्ञस्यानष्ठातारः मख्पाश्िनिरशक्ता मवन्ति ॥ 


यज्ञरिष्टासृतशुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं ोकोऽस्तययक्ञस्य इतोऽन्यः ऊुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
वहुबिधयन्ञकतृणां कर्मक्षयः पररिवप्रा्तयेऽपि भवतीत्याह । पूश्च 
“' देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः '” इति देवाराधनेनैव मनुष्यस्य 
श्रयःप्राधिः प्रतिपादिता । ‹ ते त्वं भुज्ञते पापाः ये पचन्त्यातमकारणात्‌ ' 
इति देवपूजादिकमकु्ेतो निन्दा च कृता । अतः यज्ञरिष्टामृतसुजः 
ूर्वोक्तदेवाराधनरूपो यो यज्ञः तत्र शिष्ट यदश्रतं ततप्रसादरूपं सुज्ञन्तो 
मानवाः सनातनमायन्तरहित सदा विद्यमानं परदिवत्रह्ैव यान्ति प्राभ्ुवन्ति । 
८ सदा लिङ्गिकनिष्ठानां गुस्पूजानुषङ्गिणाम्‌ । प्रपन्नानां वि्यद्धनां प्रसीदति 


महेश्वरः ॥ ” इत्येवं दरगुरुचरप्रसादमोगिनौ जीवाः सर्वत्र शिवं पदयन्तः 
स्वात्मन्यपि तमेवानुमवन्ति । ^“ प्रसादे शांभवे सिद्धे परमानन्दकारणे । 
स्वै रिवमयं विश्च दृदयते नात्र संशयः ॥ ” इति श्रीरेणुकमगवचरणाः 


प्रसादमाहस्मं प्रसादिनः दहिवदृष्टि च सम्यक्‌ निरूपयन्ति । अतो वर्धिष्णु- 
भिस्सवैरपि यज्ञ॒ आचरणीयः । अयज्ञसख ताददो माहेश्चराराधनखूपं यज्ञ- 
मकुर्वतः अयं लोकः एेहिकसौख्यं नासि । इतोऽप्यधोगति सः प्रारोति । 
एवं सत्यन्य उत्तमो लोकः कुतः संभवेत्‌ £ हे कुरुसत्तम अजुन, श्रुणु तावत्‌ ॥ 
एवं बहुषिधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सखे । 
कर्मजान्‌ रिद्धि तान्सवनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


एवमुपक्रान्तानां यज्ञानां खरूपविचारस॒मसंहरति । एवं पूर्वाक्तरीत्या 
वहुविधाः बहुप्रकारा अनेके यज्ञाः दरगुरुजज्गमाराधनरूपा वहवो ` ब्रह्मणः 
परदिवस्य सुखादुपदिष्टाः । “ सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 
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अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ › इति पवैमेवोक्तम्‌ । ताचु- 
्तान्सर्वान्यज्ञान्‌ कर्मजान्‌ कायकवाचकमानसिककर्मससुद्‌भूतान्‌ । एते 
सर्वेऽपि कर्मयोगरूपा इति मावः । एवमूतान्‌ ज्ञात्वा एतादृशः कर्मयोगस्य 
परमातमप्राप्िसाधनत्वमप्यस्तीति ज्ञात्वा तदनुष्टानेन विमोक्ष्यसे बन्धान्मुक्तो 
भविष्यसि । अतस्त्वया युद्ध श्रद्धया आचरणीयमेवेति मावः ॥ ३२ ॥ 
श्रयान्‌ द्रव्यमयायज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
सवं कमांखिकं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३२ ॥ 
एवं कर्मयोगसुपदिरय तदपेक्षया ज्ञानयोगस्थैव ्रष्ठयसुपपादयति । 
द्रव्यमयात्‌ द्रव्यसाध्यात्‌ यज्ञात्‌ आराधनरूपात्‌ उक्तकमयोगात्‌ ज्ञानयज्ञः 
ज्ञानरूपो . यज्ञः श्रयानुत्तमः । हे परंतप अमन, अखिरं सर्वमपि कमं 
निररोषतः ज्ञाने ज्ञानयोग एव परिसमाप्यते पथवसति । ज्ञानस्यैव साक्षा- 
नमोक्षसाधनत्वेन उक्तकर्मयोगस्सर्वाऽपि ताद्शज्ञानोरपतिद्धरिव मोक्षसाधनं 
संपद्यत इति कर्मयोगापक्षया ज्ञानयोग उक्तम इल्युक्तम्‌ । अयमेव ज्ञानयोगी 
ज्ञानाचारस्थले एवं निर्दिश्यते श्ररेणुकाचायैः “ निर्विकिस्पे परे धाश्चि 
निष्कले शिवनामनि । ज्ञानेन योजयन्सवं ज्ञानाचारी प्रकीर्तितः ॥ " इति । 
तस्य प्राक्तनं सर्वमपि करम ज्ञानिना दग्धं सत्‌ पुने प्ररोहेत्‌ । तथापि स 
रोककल्याणाय स्वधर्ममाचरति । “ अर्दिसा सत्यमस्तेयं॒ब्रह्मचयं॑ दया 
क्षमा । दानं पुजा जपो ध्यानमिति धर्मख संग्रहः ॥ ” इति तदीयो धर्मः 
रे णुकाचार्थैन्थवस्थापितो वर्तते । एवमाचरन्‌ ज्ञानयोगी सर्वैः विरिष्यते ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपश्नेन सेवया 
उपदेक््यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तस्वदाशिनः ॥ २५ ॥ 
मोक्षसाधनभूतं ज्ञान च किंरूपमिति प्रक्षस्योत्तरमाह । मोक्षसाधन्‌- 
भूत रिवज्ञानसवखपं भ्रणिपातेन गुरुजज्गमप्रणामादिना, पसखिश्चेन विनयपूवेकं 
तेषां योगक्षेमविषयकप्रभ्न, सेवया शुर्जज्गम्रशरूषादिना विद्धि . ॒रोस्स- 
काशाज्ानीहि । न तु तत्‌ रहस्यतवात्‌ स्पष्टतया वक्तुं शक्यते । केषां सकारो 
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तत्‌ प्रष्टव्यमिति शङ्कायामाह उपदेक्ष्यन्तीति । तत्त्वदर्शिनः ये यथावथितं 
ततत्वं परमात्मस्वरूपं साक्षात्छृतवन्तस्ताद्यो ज्ञानिनस्ते तुभ्यं तत्‌ ज्ञानं मोक्च- 
साधनमूतं परशिवज्ञानसुपदेश्ष्यन्ति प्रणिपातदिपूर्वकप्रभ्र कृते तद्रहस्यसपदि.- 
रोयुरिति मावः । “ मत्खामिन्‌ भवदीयपादयुगकं संस्ीमादाधि माम्‌ । 
चेखान्तं हि वितत्य या चितुमुपक्रान्तोऽसि देव त्वयि ॥ ` इति वसवार्थः 
तत््वज्ञानोपदेराय परमगुरं सङ्ञमायेमनन्यमक्त्या याचते ॥ ३४ ॥ 

यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं याख्सि पाण्डव । 

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५॥ 

तादृशतत्त्वन्ञानस्येव प्रयसां करोति । मोक्षसाधनभूतं यद्रहस्यं वर्तते 

तदेव ज्ञात्वा विज्ञाय पूनभूय एव मोहं “ कथमहमिमान्‌ हन्याम्‌ › इत्यादिरूपं 
मोहं न यास्यसि न प्राप्ससि । तादृडाततत्वज्ञाने जाते भवत एतादृशो मोह 
एव नोतपयेत । किच्च हे पाण्डव अजुन, येन ताद्रोन ज्ञानेन मूतानि 
सवाण्यपि प्राणिजातान्यदोपेण कृत्स्नशः आत्मनि स्वस्मिन्नेव द्रश्चयसि 
साक्षाकरिष्यसि । अथोऽनन्तरं मय्यपि परमात्मनि तत्सव साक्षाकरिप्यसि । 
“८ य॒त्र य॒त्र च इदो प्रहिणोति तत्र तत्र परिपद्यति स त्वाम्‌ । यच्च यच 
नयनामिमुख सत्‌ सवेमेव भवतः खट रूपम्‌” इतिं रारणगीता ज्ञानिनस्सर्वत्र 
दिवद्रान निरूपयति । दिवप्रसादे सति योगमाजः स्वं रिवात्मकतया 
विभाति । इति श्रीरेणुकाचार्याः दिषयोगिनः सर्वदिवात्मकत्वसुपपादयन्ति ॥ 

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापञ्रत्तमः। 

सवं ज्ञानपएवेनेव बजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 

तस्यैव प्ररासात्न क्रियते । स्वेभ्यः पापेभ्यो कोके विदमानेभ्यः स्वै- 

भ्योऽपि पापात्मभ्यः पापकृत्तमः महापापी असि चेदपि सन्नपि सवं वृजिनं 
संसारं ज्ञानष्टवेनैव उक्तगुरूपदेशरब्धक्ञानाख्येन साधनेनैव सन्तरिष्यति 
संपुणेतया अतिक्रम्य गच्छसि । तादरमहापापिनामपि रिवज्ञानेन सवेपाप- 
नाश; संभवेदिति चेत्‌ सद्धक्तानां विषये किं वक्तव्यम्‌|. अपि वा यश्चण्डाङः 
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१३२ भगवद्रीतावोररैवभाष्यम्‌ 


शिव इति वाचं प्रयुञ्जीत सोऽपि बन्धमुक्तो भवेदेवेति श्रतिराद । “ गभेखो 
वा जायमानो वा जातो वा ब्राह्मणोऽथवा । अन्त्यजो वापि मुच्येत प्रसादे 
सति शाङ्करे ॥' इति श्रीरेणुकमगवत्पादाः अतिनीचजातीयानामपि शिव- 
ज्ञानरूपेण प्रसादेन सर्वपापक्चयसुपदिशन्ति। रारणास्त्वस्मिन्विषये महतोदार- 
भावेन साश्यमाविष्कुवैन्ति । “ ग्रामस्य बाद्यान्तरभेदमात्रादाकारमेदः 
किमु सत्य एषः | जकेऽप्यभेद; परिदृष्ट एव शौचस्य चैवाचमनस्य रोके ॥ 
आतमख्रूपावगमस्तु येषां तेषां कुले भेदविदेव नास्ति । षड्दरोनज्ञानजसुक्ति- 
रभ्य फलं द्वितीयं न च दरयते हि ॥ येनैव इष्टं परमेशूपं तस्यैव निष्ठा 
न च सद्वितीया ॥ इति जगज्नीवने भेदटृष्टिमन्तरङ्गे विहाय सर्वैरिवभावनया 
जगदवकरोकयित्ु शरणाः साधकान्सर्वान्‌ प्रेरयन्ति । वसवाय; खदृष्टातेन 
जनेषु सद्धावनासुखादयति । “देव त्वमाकणेय मद्धिधानं विप्रादिदुद्धान्त- 
समस्तवर्णाः । रिवेकनिष्ठा यदि भक्तिमन्तः सवे समाना इति भाव्यते मया ॥'' 
इति विद्ाङ्दृ्टया जगदवरोकयन्सः तामेव दिव्यदृष्टिमितरेष्वपि प्रेरयति । 
एवमात्मखूपरिवन्ञानाय सर्वैरपि सावधानेन चित्तेन प्रयतितम्यमिद्युदारारायं 
भगवावानत्रा विप्करोति ॥ ३६ ॥ 


यथेथांसि समिद्रोऽग्निभेससाद्छुरुतेऽभुन । 
ज्ञानाभिः सर्वकमाणि भससात्ङुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 
हे अजुन, समिद्धः सम्यक्‌ प्रदीपितः अभ्िवैहिरेधांसि बहन्यपि 
काष्ठनि यथा यादृशरीत्या मसखसा्कुरुते भस्मीकरोति तथा तेनैव प्रकारेण 
ज्ञानाभिः रिवज्ञानरूपािरपि सर्वकर्माणि सर्वाण्यपि पापानि भससाक्कुरुते 
संपृणेतया विनारायति । अभिना काष्ठानां नारो यथा काष्ठबाहुल्ये सत्यपि 
नाभिः क्षीणो भवति ; विन्तु वधते {तद्वदेव ज्ञानमपि संपूणेतया मरुपाश 
नाशयेत्‌ ; न तु क्षीणं मवेदित्यादायः । ५“ ज्ञानप्रमावाद्धिनिहन्यतेऽक्ञता 
ज्योतिषैङादेव तमो विहन्यते । ऋतप्रमावदनृतं विहन्यते तथैव रोहः 
पर्पप्रमावात्‌ ॥ भवो मदीयो हत एव देव महानुमावैः शरणेश्च सज्ञात्‌। ” 
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भगवद्रीतावीरदेवभाष्यम्‌ १३३ . 


इति ज्ञानिनस्सङ्गाद्धवपारनाश्े शरणगीता हृदयङ्गमया रीत्या प्रतिपादयति ॥ 
न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विघयते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनारममि बिन्दति ॥ ३८ ॥ 
कथं तादृराप्रभावो ज्ञानस्य संमवेदित्थत्र समाधानमाह । ज्ञानेनोक्त- 
शिवज्ञानेन सदश तुल्यमन्यत्पवित्र वस्तु मख्दोपनिवारकं इदहासिन्‌ जगति 
नहि विद्यते नास्त्येव । तच ज्ञानं योगसंसिद्धः पर्वोक्तकर्मयोगानुष्ठानेन संपूर्णा धि- 
कारवान्‌ महता काठेन स्वसिन्नेव भते । अतः चिराभ्याससाध्यमिदम्‌ ॥ 
श्रद्धावान्‌ कभते ज्ञानं तत्परः संयतेद्ियः। 
ज्ञान कऽध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
तादशज्ञानं कथ प्राप्यत इत्यत्राह । श्रद्धावान्‌ ““ श्रद्धामयोऽयं 
पुरूषः यो यच्छूद्धः स एव सः ” इति न्यायेन तादज्ञानप्राप्ये श्रद्धादधरेव 
जीवात्मा प्रभवति ; न तु श्रद्धादीनः । श्रद्धाढलेऽपि तदनुगुणप्रयत्नायभावे 
रिवज्ञानं न रभ्येत इत्यतः तत्पर इत्याह । तत्परस्तादराज्ञानैकसाधनप्रवणो 
जीवस्तछ्ठमत इत्यथः । तत्परत्वेऽपि विषयचपरश्चत्‌ जीवस्तन्न रमते इत्यतः 
संयतेन्दरिय इत्युक्तम्‌ । कौकिंकविषयविमुखस्येव तसिद्धिरिति भावः । एताद्दी 
ज्ञान रुढ्ध्वा परां शान्तिं परिपूणेशान्तिरूपं मोक्षमचिरेण रीघ्रमेव अधि- 
गच्छति प्राप्नोति जितेदियः श्रद्धावान्‌ साधकः ॥ ३९॥ 


अज्ञथाश्रदधानश्च संशयात्मा विनरयति । 
नायं छोकोऽस्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 
स्वोक्तार्थे विश्चासहीनस्य संशयवतो वा दुर्गतिरेव संमवेदित्याह । 
अज्ञ उक्तम्थमजानन्‌ यो वर्तते, जानन्नपि अश्रदधानः श्रद्धारहितो यो वर्त॑ते, 
अथवा उक्तार्थं संरायात्मा सन्देहस्वमावो यः एते सर्वेऽपि विनरयन्ति । ते 
नह्यतमकस्याण साधयित प्रमवेयुः। तत्रापि अज्ञाऽश्रदधानापेक्षया संशया- 
समनो महन्रष्टमित्याह नायं छोक इति । अन्ञाऽश्रदधानौ हि एतद्विचारं परि- 
त्यज्य कौकिके वा मार्गे संचरन्तौ ङोकिकं वा सुख अनुभवेताम्‌ ; संशयास्नः 
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१३४. मगवद्धीतावीरदोवभाष्यम्‌ 


सन्देदप्रकृतिकस्य तु “इतो अरष्टस्ततो अष्टः इति न्यायेन अयं रोकः एेहिक- 
सुखमपि नास्ति, अत्रापि समाधानं न वर्तते ; न प्रस्तयैव पररोकसुखमपि न 
मविष्यति । आहत्य न सुख-कुत्रापि सः सुख त विन्दते । विश्चासरहितस्य 
जीवस्य दुरति शरणगीता सम्यगावेदयति । ““ विश्चासदीनाय गुनं वियते 
न जङ्गमो नैव तयोः प्रसादः । न चापि शान्तिं कुमते स मानवः । तथैव 
लिङ्ग. न कदापि विन्दते ॥ विश्चासयुक्तः पुनरेव संदाय यदा हि धावत्यथ 
सूतकी भवेत्‌ । तदैव देवो विजदयाति तादृशा देवाद्धियुक्तस्त॒ विभाव्यते मृतः ॥ 
न चैव तस्याभ्युदयादियोगः न संशयात्मा खुखमश्रुते सुवि ॥" इत्येव 
श्रद्धारहितस्य संरायात्मनश्च जीवस्य संभवन्ती विपत्परंपरा अतीव विषमा 
भयङ्करा चेति सवानुभवसिद्धमेतत्‌ । अध्यात्मक्षत्रे निरतिशयं सुखमधिगतो 
वसवायैः श्रद्धारषितान्‌ जनानवरोक्य सखाशयमेवं निवेदयति “ न ॒विश्चस- 
न्त्येव जनास्तु देवं तथापि तं नित्यमुपाहयन्ति । कतौ च विंश्चासमपार- 
यन्तस्तथापि मोहाद्विचरन्ति मन्दाः ॥ विश्वासपू् यदि. वाहयेत तदा कुतो 
नोत्तरयेच्च देवः । विश्वासदीनो यदि देवमाहयेत्सयः पतेत्तत्छृतनिग्रहांकुशः ॥” 
इति । एवं विश्चासवानेव जीव इहामुत्र च योग्यवर्तनेन सदित्यमिख्यां 
कठ्ध्वा दिवप्रियो भवेदिति सत्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
योगरसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ ~ 
आत्मवन्तं न कमणि निविध्नन्ति धनञ्जय ॥ ४१ ॥ 

अतः कथं वितम्यम्‌ । बन्धरहित यथा तथात्र कथं निवसेन्मानवो- 
गौरेणेव्यत्राह । दे धनज्ञय अजुन, योगसन्स्तकमाणे योगेनोक्तकम- 
योगेन रिवप्रियेन संन्यस्तानि रिवापितानि कमणि, स्वे इन्दरियविषयाः येन 
सः तादृशम्‌ । पूर्वोक्तरीत्या फठऊामिराषस्कवरत्वत्यागपूवैक असङ्गिना 
अङ्गनान्ना दिवदीक्षासंस्तेन निर्मठेन जीवेनानुष्टितानि कमणि रिवार्ि 
तानि भत्वा तं न वधन्ति | तथेव ज्ञानसंछिचरसंशयं ज्ञानेन तत्वज्ञान 
संछन्नो विनारितस्संशयो येन सः तादृशमित्यथः । अत. एवात्मवन्तम- 
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भगवद्रीतावीरदोवभाप्यम्‌ १३५ 


प्रमत्त सदा जागङूकतया व्यवहरन्तं कमणि वणैविहितानि युद्धादिकार्याणि 
न निवघ्नन्ति निबद्धं न पारयन्ति । एवं रीत्या कमं कुर्वेतः कमफकपेक्षा- 
भावात्‌ तानि कर्माणि न संसारबन्धमापादयन्तीत्यथेः। एवं परहिताथ 
यददाचथेते तदेव हितावहं नित्यसुखदायकं सत्‌ कायकमिति पवित्रना्ना 
व्यवह्रियते । अनया दृष्टया यदि. कर्तव्यमनुष्ठीयते तदैव जीवनं निरामयं 
मवेत्‌ । ““ वृत्तिस्तदा कायकतासुपैति यदा तु सद्धक्तसमाधरिता स्यात्‌ । 
यदा गुरूणां चरजज्ञमानां सेवा्थमेवोपनिवध्यते चेत्‌ । देहं मनप्व निपीड्य 
धममादाहृत्य किच्चित्तत एव सेवां समाचरेः परमस्स॒ भक्तस्तदीयपादोऽस्त॒ 
मदीयमस्तके ॥ ` इति शरणगीतायां वसाः सद्धक्तेरनष्ठितां सर्मामपि 
वृत्ति कायकनान्ना व्यवहरति । एवं कायकमहच्त्वं॑ यदि सर्वैरभ्युपगम्येत 
तदा विपदो न संभवन्त्येव । कायकनिरताः पुरुषाः श्रियश्च सदा सन्तुष्ट 


` चित्ता भवेयुः । “ सदा सन्तुष्टचित्तानां संपदस्तु पदे पदे । सदाऽसन्तष्ट- 


चित्तानां विपदस्तु पदेपदे ॥ ' इत्यनुभनिनो वदन्ति । एवं सर्वरोगनिवारिका 
कायक्रदृष्टिस्सवैरपि वर्धिष्णुभिरभ्यसनीया । इदमेव मवरोगनाशकं परमौषधम्‌ ॥ 


तस्ादज्ञानसंभूत हर्स्थ ज्ञानासिनाऽत्मनः । 
छित्वेन संश्च योगमातिष्टोततिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
हे भारत, तस्मात्कारणात्‌ अज्ञानसंभूतं अविवेकाल्नातं त्ख तव हृदये 
विद्यमानमात्मनः स्वस्य तव एनं संशयं “ कथमिदं युद्धमहं कुर्याम्‌ ` इत्यादि- 
रूपं सन्देहं ज्ञानासिना ज्ञानं “ मदन्तरङ्गे नियामकतया वसन्‌ परमेश्वर एव 
तदीयसेवकेन मया तदीयेन्ियसहकारेण रोककल्याणाय ययदमीष्सितं 
तत्सवैमपि कारयति न ममात्र पापसंपकैः ” इत्यादिकं तत्वज्ञानं तदेव असिः 
खन्गः । छेदनसाधनत्वात्‌ ज्ञानं असिरिव्युच्यते । छित्वा नादायित्वा योगं 
रिवपियस॒क्तकर्मयोगमातिष्ठ समाचर । अत उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय स्वकाय- 
कनिर्वाहाय उत्तिष्ठ । “रथोपस्थ उपाविशन्‌ › इ्युक्तत्वात्‌ अजुनसुत्थापयितुं 
का्निरतं च कतमुदेशपूर्वकं ष्णः उरिति पदमत्र प्रयुङ्के ॥ ` 
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पथ्चमाध्यायः 
एवं भगवता कर्मयोगस्पे प्रतिपादितेऽपि ! श्रेयान्‌ द्रव्यमयादयज्ञात्‌ 
ज्ञानयज्ञः परन्तप › इत्येवं ततोऽपि ज्ञानयोगस्य प्रारस्त्यामिधानात्‌ , 
जथाप्यन्ते ‹ लयक्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठ इति, “ युद्धं कुरु ' इति च 
कथनात्‌ पुनस्संशयग्रस्तोऽजु॒न उवाच-- 
संन्यास कर्मणां दृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिधितम्‌ ॥ १ ॥ 
हे कुष्ण, कर्मणां संन्यासं भगवदर्पणरूपं ज्ञानयोगमेकदा शंससि 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयाययज्ञादित्यादिना । पुनश्च योगं कर्मयोगमपि शंससि “ नाय॑ 
रोकोऽस्त्ययज्ञस्य " इत्यादिना, एतयोर्मध्ये सुनिध्चितमेकं श्रेयस्साधनं यत्‌ तत्‌ 
मे मह्य ब्रूहि निश्चित्य वद किं मयाधुना कर्तव्यमिति । एतदशसंशयपरि 
हारेणेव निश्चयज्ञानस॒देति मयि ॥ 
संन्यासः कर्मयोग निःश्रयसकरावुमौ । 
तयोस्त कर्मसंन्यासात्‌ कमयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
एवं प्रष्टौ भगवानुवाच । संन्यासः कर्मणां त्यागः खकवैतत्यागः 
रिवप्रियो ज्ञानयोग एकः, एवं कर्मयोगश्च कायकमावनया कमीनुष्ठानरूप- 
योगश्चापरः इद्युभावपि निःश्रेवसकरावेव निशश्रयसं साधयत एव ; उभावपि 
मोक्षदेतुमूतावेव । तु परं तु तयोर्मध्ये कर्मसंन्यासात्‌ भगवते कर्मफल- 
समपेणखूपात्‌ ज्ञानयोगात्‌ कर्मयोग एव श्रद्धया कर्तव्यदृष्टया निरमिमानेन 
कर्मानुष्ठानख्पः कर्मयोग एव सर्वदा मनोनैर्मस्यसंपादनद्रारा सन्तोषप्रकृति- 
कत्वाविष्करणाद्वि्िष्यते श्रष्ठ इत्यनुभविनो वदन्ति ॥ 
ज्ञेयः स निखरसंन्यासी यो न द्वेष्टि न किति । 
निरन्द्रौ हि महावाहो सुख घन्धास्परुच्यते ॥ ३ ॥ 
कर्मयोगस्य श्रेष्ठत्वे हेतमाह । स एव निवयसन्यासी यः न दवष्टि 
कुत्रापि द्वेषं न करोति न काक्षिति न किंश्चिदपि क्रकं फरुमिच्छति । 
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एवमिच्छाद्वेषरहितः फरापेक्षादिकं विना कर्म कुर्वन्‌ यः स एव॒ नित्यसंन्या 
सीत्यथेः । हे महाबाहो अजन, निदवन्द्ः इच्छद्रेषरहितः सुखदुःखयोः 
समत्वभावनश्च यः सः बन्धात्‌ ससारपाशात्‌ सुखं प्रमुच्यते सुक्तो भवति । 
तस्य तावत्‌ सर्वत्र प्रमास्मैव दृश्यते । तेन क्रियमाणः सर्वोऽपि शिवपूजैव 
संपद्यते । तस्य ॒वर्तनमेवं वणैयति शरणगीता । "“ मर्व्यो हि रोकः 
परमेश्वरस्य रीखाविनोदाय विनिर्मितं गृहम्‌ । स्त्रैव योग्या य इहाद्य दष्टाः 
तेऽ्सुत्र योग्याः खल॒सङ्गमाय ॥ ये त्वत्र नार्ास्त्वमवन्मनप्यास्ते तत्र 
नाह भवितु समधौः । मनुष्यलोकस्तु विभिन्न एव स॒पर्वरोकादिति नैव 
सत्यम्‌ ॥ पुण्यं पापं यद्धि रोके प्रष्टं तत्तत्सवै चित्तसंकल्पजं हि । उक्तादन्यं 
नास्ति रोके हि पुण्ये पपं वेति प्रायशः सिद्धमेतत्‌ ॥ ” इति । एवं 
सद्वर्तनशीकः कमेयोग्येव ज्ञानयोग्यपेक्षया श्रेष्ठ इत्यनुभविनो वदन्ति । यतः 
कमयोगी सर्वदा करमाण्याचरनपि इच्छद्भेषरहितो नित्यघ्ुखी वर्तते । तस्य 
मतिस्तु द्मार्गे न कदापि प्रवर्तेत ॥ 
सांख्ययोगौ परथग्बाखाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमाप्याथितः सम्यगुभयो्विन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 

सांख्ययोगो ज्ञानयोगकर्मयोगौ उभावपि प्रथक्‌ प्रस्परमत्यन्तविलक्षणौ 
परस्परं मित्रफप्रदौ चेति वाख अज्ञानिनो वदन्ति न तु पण्डितास्तत्वानु- 
भविनो यथाथेतत्त्ववेत्तारः । यतः एकमपि अनयोरन्यतरमपि आसितः 
अनुतिष्ठन्‌ उभयोः फर विन्दते । ज्ञानयोगी यत्फठं रमते तदेव कर्मयोग्यपि 
रुभते। एवं कर्मयोगिना यत्फरं रुभ्यते तदेव ज्ञानयोग्यपि रभते । 
उभयोरपि मोक्षसाधनत्वात्‌ एकतरानुष्ठानेनैव मोक्षो रुभ्यते। एवं तयोः 
परस्परसंबधसत्त्वात्‌ , एकस्यापरत्र समन्वयाच्च तयोर्भेदं न कल्पयन्ति पण्डिताः। 
कमयोगे ईेशवरप्रत्यथैव कर्माचरणमावर्यकम्‌ । तथैव “सर्वव्यापको महादेव 
एव सवराक्तय भूतेन मानवदेहेन स्वचेतनांशद्वारा सवै कारयति ? । इत्ये- 
तद्धावनोत्पादके ज्ञानयोगेऽपि ईश्रसंबन्धो वर्तत॒ एव। एवं द्वयोरपि 
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मानवकल्याणसाधनत्वात्‌ पण्डितैस्समदृष्टिरेवाच्ैते ॥ ४ ॥ 

यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गस्यते । 

एकं सांख्यं च योगे च यः परयति स पश्यति ।॥ ५॥ 

एकेनैव उभयोः फलं कथं संमवेदित्यत्राद-- सांख्ये ननिदैयस्थानं 

प्राप्यते तदेव योगैर्तकर्मयोगन्दठिरपि गम्यते प्राप्यते । उभयोः फरभूते 
मोक्षे न हि मेदोऽस्ति। शक्तिसङ्कोचरूपाऽणवमायेयकार्मिकमरपरिदारसमकारु 
एय इच्छाज्ञानक्रियाराक्तिविकास अनुभूयेत। अत्र न कोऽपि मेदोऽस्ति | 
एवमुमयोः फञैक्यात्‌ एकेनैव उभयोः फलं प्राति साधक इत्यर्थः। एव- 
मेकफरुतवात्‌ तयोः सांख्यं ज्ञानयोगं, योगे कर्मयोगे च एकं फलेकत्वादेक- 
मेवेति यः परयति जानाति स एव प्यति सम्यक्‌ तत्त्वं विजानाति । उमयोः 
फारुभेदं यो जानाति सः ज्ञान्येव भवितु नाति । पैक्यदृष्टिरेव ज्ञानी संपद्यते । 
मेद्दष्टिस्तु कमीं भूत्वा दुःखभाग्मवति ॥ ५ ॥ 

सुन्यासस्तु महावाहो दुःखमापघुमयोगतः । 

योगयुक्तो युनिव्रेह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 

एवं तयोरेकते “ कर्मसंन्यासात्‌ कमयोगो विरिषप्यते ” इति कर्मयोगस्य 

श्रेष्ठत्व कथस॒क्तमिव्यत्राह । दे माहबाहो, संत्यासस्तु वास्तविकतया कर्मणां 
संन्यासखूपो ज्ञानयोगस्तु योगतः क्मयोगानुष्ठानमन्तरा आघ्ुमनुभवितु दुःख 
न शक्यम्‌ । कर्मणामनुष्ठानेन चित्तशुद्धौ जात।यामेव हि ज्ञानयोगे अधिकारो 
रभ्येत साधकैः । न तु कर्मणां त्यागमत्रेण ज्ञानयोगः सिध्येत्‌। कमणि 
परमात्मैव क्रियन्त इतिं ज्ञानादेव मानवो नहि निर्मरो भवेत्‌। तानि 
सर्वाणि प्र्ान्तेन मनसा करत्वा तद्वतफखानि परमात्मने समपणीयानि | सयः 
मेव कर्मयोगः । एतस्य संबन्धो ज्ञानयोगेऽपि वर्तत एव 1 एवं योगयुक्तस्तु 
मुनिः परमेश्वरे फरुसमर्षणारूपकर्मयोगेन युक्त एव कर्मयोगी न चिरेण 
दीघ्रमेव ब्रह्म परमात्मन अधिगच्छति प्रामरोति। अतः. कमसन्यासात्‌ 
कर्मयोगो विशिष्यते ॥ ६ ॥ 
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योगयुक्तो विद्द्धारमा विजितात्मा जितेद्धियः । 
सर्वभूतात्मभूतातमा इ्वन्नपि न किप्यते ॥ ७ ॥ 
कर्मयोगनिष्ठस्य जीवस्य वैशिष्टयं प्रदोसयन्नाह । योगयुक्त उक्तकर्म- 
योगनिष्ठः तेन विद्यद्धातमा विद्खुद्धान्तःकरणः तेन विजितात्मा विंजितान्तः- 
करणः, जितेन्द्रियः जितवाह्यन्धियः सर्वमूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादिस्तंवपयेन्तानां 
मूतानां जत्मभूतः आत्मा चेतनो यस्य सः सर्वत्र समदर्चीतयथेः। एतादशो 
योगी कर्म कुर्वन्नपि न छ्प्यते न कमंफरसंस्प्रष्टो मवति , अपि तु परशिव्‌- 
बर्यैव संपद्यते । स सर्वदा परहितचिन्तक एव सन्‌ नित्ययुखी संपद्यते | 
एतादृशस्य कर्मयोगिनो महत्वं रारणगीतायामेवं वण्यते 1 ““ मनो निपीञ्याथ 
गृहं विनादरय त्रिसोतसस्त्वंभसि सन्निमज्य । किं विन्दसे मानव पुण्यठेदो 
पापीव गीर्वाणसख हि कांक्षन्‌ ॥ गज्ञान्तिके ययवति्ठते ग्डीः किं त्यज्यते 
तेन कठङ्क एषः १ । ततश्च योऽन्यस्य मनो न पीडयन्‌ न नाशयत्येव गृहं 
कदापि। स एव धन्यो मुवि पावनश्च तवैष योगः कपिरा्ैसिद्ध ॥ ” 
इति । एवं कर्मयोगी न कदाप्यन्यस्य रहिंसाखत्ादयति, पत॒ सर्वदा सवां- 
नप्यात्मौपम्द्टया प्रीणयन्‌ सार्वजनिकं हितमेव साधयति । अतः क्मयोग्येव 
ज्ञानयोभ्यपेक्षया विदिष्यते ॥ ७ ॥ 
नैव किित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
` परयन्छण्बन्‌ स्पृशन्‌ जिघन्‌ अशन्‌ गच्छन्‌ श्वसन्‌ खपन्‌ ॥८॥ 
प्रलपन्विसुजन्‌ गृह्णान्‌ उन्मिपन्निमिपन्नपि । 
इद्दरियाणीनद्ियाथषु वतन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कम।णि सङ्ग यत्त्वा करोति यः । 
छिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ १० ॥ 


कर्म॑कृत्वापि तस्य कठेपनं यथा न स्यात्तस्कृरमेवात्र विवृणोति । 
युक्तः समाहितचित्तस्तत्त्ववित्‌ सत्मयाथा््यविन्रो तैव ` किश्चिकरोमीति 
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“अहं न किञ्चित्करोमि, मम कुत्राप्यपेक्षाया अभावात्‌ ; रोककल्याणाय यदा - 
वरयकं तत्सर्वमपि देहस्थः परमेश्वरः कारयति '› इति मन्येत चिन्तयेत्‌ । अत 
एव्‌ परयन्वा, शण्वन्वा, जिघ्रन्वा, अश्षन्वा, गृहन्वा, उन्मिषनिमिषन्वापि 
एतादग्बहुविधकार्याणि कुर्वन्नपि इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि इन्ियार्थषु रूपादिषु 
तततद्धिषयेषु वर्तन्ते व्याप्ता मन्तीति धारयन्‌ निश्चयं कुर्वन्‌ सर्वाणि कमणि 
ब्रह्मणि देहे सर्वत्र व्याएरते परमेश्वर एव आधाय समप्थ, फठे तत्करमप्रयुकते 
फले आसक्ि त्यक्तवा यः करोति कमांणि करोति सः पद्मपत्र कम्पत 
अमसेव जछेनेव पापेन करफररूपेण न संबध्यते । कमफाकसंबन्धं विहाय 
ईश्वरप्रीत्यथमेव सकल्कर्माचरणरूपत्वादये कर्मयोग; श्रेष्ठ इति सवैः प्रदोस्यते। 
तस्य वर्तनं शरणगीतायामेवं वण्यते । ^“ अयीति वाचा प्रवदे्यदा नरः 
तदैव तत्रैव हि नाकरोकः। रेशब्दसंबोधयितुभनस्य तदैव तत्रैव हि 
कारसूत्रम्‌ ॥ ” इति। ईश्राराधनमावनया सर्वाण्यपि कर्माणि श्रद्धया 
निर्वहतः कर्मयोगिनः फठार्पणवुद्धिः स्वयमेवोदेति । एवं सरवप्रीणनात्पवित्र 
जीवनं निरुद्यते क्मयोगिना । अतः कर्मयोगी सद्धक्तः कर्मेयोगीश्चरस 
परमात्मनः प्रियो भूत्वा मादेश्चरस्थिति कुमते ॥ १०॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवङेरिन्दरियिरपि । 
योगिनः कमं र्वन्ति सङ्गं यक्तवात्मश्द्धये ॥ ११॥ 

एवं कर्मयोगिनि सार्वेजनिकहितदृष्टया क्रियमाणानां कर्मणां अलेप- 
मात्रतैवेति न किन्तु फएरुमप्यस्तीत्याह । कायेन देहेन, मनसा अन्तःकरणेन 
बुध्या च केव; ममकारवर्वितेरिन्दरियैः चक्चुरादिमिरपि। केवरुशब्द्‌ 
इतरत्रापि संबध्यते । केवलेन कायेन द्ग्धपटवस्स्थितेन देहेन, केवटेन 
निरितिन मनसा, केवणया बुद्धया सर्वत्राहङ्करममकारवजिंतया नि्विकारय 
मत्या । योगिनः कर्मयोगिनः सङ्ग त्यक्तवा फकापेक्षां विनैव आतमञयद्धये 
आत्मैस्यसंपादनायैव कम कुर्वन्ति। न तु दैदिकुखप्राप्ीच्छया ते 
कमव्यापएता भवन्ति ॥ ११॥ 
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युक्तः कर्मफठं लयक्त्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फठे सक्तो निव्रध्यते ॥ १२॥ 
एवं कर्मयोगाचरणे क्रमेण मोक्ष ; तदकरणे बन्धश्च नियत इत्याहा- 


युक्तः उक्तकर्मयोगनिष्टः कर्मफरं त्यक्त्वा कर्मफरपेक्षां विहाय तसादेव 
कारणात्‌ नैष्ठिकीं सिरां शान्ति मोक्ष आमनति प्राभोति। युक्तस्तु ताद्दा 


कभेयोगाख्यरहस्यमजानन्पुरूषः; कामकारेण स्वेच्छाचारेण कर्म॒ कुर्वन्‌ फले 
तत्तत्कमेफले सक्त आसक्तो निवध्यते बन्धपरवरो भवति । फलासक्तया करम 
कर्वैन्‌ कर्मीति व्यवहियते । फरामिसन्धि विना सर्वाण्यपि कर्माणि श्रद्धया 
ईश्वरप्रीतय्थमा चर॑स्तु कमेयोगीति ग्यवदियते । तयोर्वेलक्षण्यमत्न निरूपितम्‌ । 
कमी दुःखमाम्भवति ; कर्मयोगी तु नित्यतृप्तः सदा सुखी वर्तते । एवं सर्व 
मानवाः कमयोगरहस्यं विदित्वा कर्मयोगिनो भवेयुरिति भागवानपेक्षते ॥१२॥ 

सर्वकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुख वशी । 

नवद्वारे पुरे देदी नेव इर्वन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 

यस्तु तत्त्वदर्चीं कर्मयोगी स तु सर्वकर्माण्यपि मनसा संन्यखय सखाभि- 

मान्य संबन्धं त्यक्तवा नवद्वारे पुरे चक्चुदधैय,!नासाद्यं, सख, पायूपस्थे इति 
नवद्वारविरिष्टे पुरे भोतिकदेहे वियमानो देद्ी देहस्वामी वरी जितेन्द्रियो 
जीवः नैव कुवन्‌ खयं यक्तिश्चित्फरोदेरोन किञ्चिदपि कभ साक्षात्खयमकुर्वन्‌ 
नैव कारयन्‌, परंपरया जन्यद्वारा वा तादशकर्माणि अकारयन्नेव, सुसं 
निस्सङ्गत्वेन सुखदुःखा दिद्भन्द्रपीडारहितत्वात्‌ सुखेन शान्तस्यैव आस्ते वसति । 
तादयो जीवस्य न कदापि शान्तिभज्ञस्सञ्ञायेत ; युखहानिरपिं न संभवेत्‌ । 
अयमेव नित्यघुखयोग इत्यनुभविनो वदन्ति ॥ १२ ॥ 

न करेत्वं न कमाणि रोकसख सजाति प्रथः । 

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवते ॥ १४॥ 

‹ तैव कुर्वन कारयन्‌ इत्येतदेव विवृणोति । प्रयुः एतन्नवद्वारपुरस्य 

राजभूत आत्मा छोकस्य जीववर्गस्य कैतवं न खजति, तैर्निरुद्यमानानि कमांणि 
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वा न खजति ; तथेव कर्मफलसंयोगं कर्मजन्यफलप्राक्षि वा न सजति 
वस्तुतस्तु विड्द्धोऽयमात्मा सर्वव्यापको निर्मखः परमात्मा न कस्यापि करणं 
संपद्यते! एवं चेत्‌ रोक प्रवर्तमानस्य सर्वस्यापि कायजातस्य किं कारण। 
मवेदिल्याशङ्कायां ' सखमावस्तु प्रवर्तते › इत्यत्र समाधानमुच्यते । स्वभावो नाम 
प्रकृतिः, परमात्मनिष्ठा शक्तिमीयाभिधा । परमातसनः सानिष्येन सा स्वेमपि 
कायै साधयति। “प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे: कर्माणि सर्वशः । अह ङ्कारवि- 
मूढात्मा कतीहमिति मन्यते › इति पूर्ेमेव आत्मानः कुत्रापि खतः कवरत्वं न 
वर्तत इत्युक्तम्‌ । प्रकृतिगुणाः सत्त्वादयः भगवदिच्छानुरोधेन सवमपि काय॑ 
साधयन्तीति मावः । परमात्मा देहस्थोऽपि प्रकृतिकायेस्य प्रेक्षको मूत्वा 
उदासीनतया वर्तते ; जीवात्मा तु प्रकृतिसंबद्धस्सन्‌ स्मेव सर्वस्यापि कतारं 
भावयति । अयमेव प्रकृतिसङ्ञो यथाथेविवेचनद्यूल्यतया जीवं॑वधघ्नाति । 
अविवेकमूोऽयं बन्धः सर्वस्याप्यनथस्य मूलस्‌ ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं बिशुः । 
अज्ञानेनाघरतं ज्ञानं तेन यद्यन्त जन्तवः ।॥ १५॥ 

विसुरयं परमात्मा कस्यचिदेकस्य स्ांशमूतस्यापि प्रङृतिसंबन्धात्सह- 
जतया भिन्नस्य कस्यापि जीवस्य । जीवानामानन्त्यात्‌ कस्यापीति निर्दिडयते । 
पापं तेनाभिमानेन कृतं नादत्ते न स्वीकरोति । सरवत्रोदासीनतयेव साि्पेण 
तिष्ठन्‌ सः जीवेन सह सरवपवरपीद्धियेषु वर्तत एव । तथापि सः सहजतया 
जीवकर्मेणः फठं न किंञ्चिदप्यादन्ते। तर्हिं लोके द्रयमानः सर्वोऽपि व्यवहार 
किन्निवन्धन इत्यत्राह अज्ञानेनेति । ज्ञानं देहे परमेश्वरः खसिन्नन्तयामितया 
वर्तत इत्याकारकन्ञानं विवेकः अज्ञानेन प्रकरद्युसादिताहङ्काराभिमानम्‌लकाऽ 
विवेकेन आवृतमाच्छादितं वर्तते । देहोऽहं मावनैवाव्राज्ञानम्‌ । चिदानन्द- 
स्वरूपो जीवः त्रिगुणात्मकमात्मानं मनुते । अतः; संसारचक्रभ्रमणनिरताः प्राणिन 
मुह्यन्ति “ अहं करोमि, कारयामि, मोक्ष्ये, भोजयामि, ददामि, दापयामि ” 
इत्येवमादिरूपतया मोहपरव्ा मवन्ति। “ मया छृतं कायमिदं विहेति 
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सचिन्तयन्वै रमते दिवाम्रहम्‌ । लि्गिऽपितं यन्न च वाच्यमेतद्रधिप्णुना 
लिङ्गपदामिकांक्षिणा ॥ यदर्पित जज्ञम एव भक्तया तदप्यवाच्यं दिवभक्ति- 
कामिना । अहं ह्यकाै किरु कार्थमेत॑दित्येव चित्ते न निवेश्यते चेत्‌ ॥ इष्टं 
प्रदद्यात्खट सङ्गमेरः दिय चेष्टाय चरात्मकाय ॥ इति रारणगीता 
जीवेषु करधृत्वमावनां परिदव॑निरहङ्कारतासुखाद यिं स्वैः सह॒ खोद्धाराथं 
तिष्ठते परमेश्वराय सर्वं कर्मफरु भक्तया समधयितु च तान्‌ हृदयज्गमय रीत्या 
त्रेययति । एवं विवेकिनः कर्मूत्वभावनां परित्यञय परमात्मसज्ग॒ मनसि 
भावयित्वा तस्मीतये युक्तया रीत्या व्यवहतुं निपुणा वर्तन्ते । तादशं दिवानु- 
मविनामनुमवाखतं: सर्वदा शुण्वन्तो मानवास्तदादी सम्यक्‌ विदित्वा तथेवा- 
चरन्तः युखिनो भवेयुरिति भगवानपेक्षते ॥ १५५ ॥ 


ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेपामादिलयवजञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
येषां जन्तूनां जीवां आत्मनः सखस्य स्वान्तगतस्य परमेश्वरस्य च 
अज्ञानं देहालभावनामयः सख्रूप्वैरक्षण्यसंबन्धाऽपरिचयः ज्ञानेन तयोव- 
रक्षण्यपरिचयपूर्वकानुमवेन नादितः परिहतो भवति तेषां तत्‌ ज्ञानं परं तत्त्व 
दे विराजमानस परमात्मनः स्वषूपं आदित्यवत्‌ सर्व॑प्रकारकसूथवत्‌ सूर्यो 
लोकिकान्‌ सर्वात्‌ पदार्थान्‌ प्रकारायति तद्वत्‌ प्रकाशयति परतस््वपरि चयं 
संपादयति । “ नायमात्मा प्रवचनेन ङ्भ्यः न मेधया न बहुना श्रतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन रुभ्यस्तस्थेष विवृणुते तनू. स्वाम्‌ ॥ ” इति कटोपनिषदि 
श्रूयते । यः कोऽपि पुरुषः हटठादेवाविवेकेन आत्मज्ञान खुव्छु न पारयति । 
यः निर्मलेन मनसा, प्रशान्तया बुद्धया च निमेरे हृदये गुरुृपया 
अन्वेषयति तस्थैव परमात्मा खस्वरूपमावेदयति । यः स्वं खनियामकं च 
जानाति स एव स्वानुभवेन मोदते । ^“ अनुभूति विना मूढः बथा ब्रह्मणि 
मोदते '› इत्यभियुक्तोक्तया यः गुरुप्रसादरुब्धज्ञानः स्वयमेव खहृदय प्रविराति 
तस्यैव ईश्वरानुम्रहः सिद्धयति । स एव॒ फर विन्दते च । तदानीमेव 
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उक्तपरमाथतत्वं सम्यग्‌ ज्ञातं भवति साधकेन । नो चेत्‌ स इहपरज्ञानविमढ 
सवतो अष्टो भवति । अतः साधकेन स्वावरणभूतमर्पाशरूपमक्ञानं प्रथमं 
परिहर्तव्यम्‌ । तदथमेव तेन आतमसाक्षाक्तारवान्‌ कश्चन गुरुर्वेषणीयः। 
तदुपदेडो विना न कोऽपि जीवः देहे परतत्त्वं ज्ञातुं प्रभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


तद्धुद्वयस्तदात्मानः तन्निष्टास्तत्परायणाः । 
गच्छन्स पुनराघरति ज्ञाननिधूतकरमषाः ॥ १७ ॥ 
स्वप्रज्ञानमेवात्र प्ररोसति । तहूद्धयः तस्मिन्‌ उक्ततत््वद्रज्ञान एव 

विद्यमाना बुद्धिर्येषां ते, तदात्मानः तस्मिन्‌ तत्त्वज्ञान एव विद्यमानः आत्मा 
अन्तःकरणं येषां ते, अत एव तचिष्ठाः तस्मिन्नेव निष्ठा श्रद्धा येषां ते, अत 
एव च तत्परायणास्तदेकप्रवणाः, ते ज्ञाननिधूतकल्मषाः उक्ततत््वज्ञानेन 
नारितसर्वेपापाः एवं निभराः । “५ ज्ञानामि सर्वकर्माणि भससा्कुरुतेऽजुन 
इति शिवज्ञानस्य सवेमरूपाशरूपाज्ञाननाशशक््वं प्रतिपादितमेव । अपुनरावृत्ति 
मोक्ष गच्छन्ति प्राञुबन्ति ; तादयो ज्ञानिनोज्ेवास्मिन्‌ प्रसादकाय निमेरुमनो- 
ुद्धियुक्ते हृदये आत्मप्रकाशमनुमवन्ति । तादशप्रकृतिपुरुपविवेकदर्धिनामेव 
पुनजन्मनिवृ्तिः खगमा भवेत्‌ । नो चेत्‌ देहमेवात्मानं भावयित्वा येऽदङ्कारेण 
देदसौख्यमेव जीवितध्येयं परिकस्प्य रोके व्यवहरेयुस्ते पुनः पुनः जनन- 
मरणङ्पसंसारचक्रे ्रमन्त्येव । अतो विवेकं खुब सखीभिः पुरुषश्च श्रद्धया 
प्रयतितन्यमित्याशयं स्पष्टयति मगवान्‌ ॥ १७ ॥ 

विचयाविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्धिनः ॥ १८ ॥ 

आत्मन्ञानिनां सितिप्रकारमत्र निवेदयति । पण्डिताः -उक्तविवेक- 

वन्तः खीपुदेदान्तर्गता जीवाः विद्याविनयसंपने विद्या विनयेन च युक्ते 
षठ ब्राह्मे ब्रहमज्ञानिनि, गवि प्रमपवित्रायां धेन्वा, हस्तिनि महावले गजे 
वा, शुनि मव्यन्यनीचे प्राणिनि ` श्वपाके मांसाहारिणि ` अल्यन्तनीचे मलुप्य 
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वा समदर्शिनः समवर्तिनः समाहयस्य च परमात्मनो दरीनवन्तो भवन्ति । 
जीवजीवभेदस्य प्रकृतिकृतत्वात्‌ सहजत्वेऽपि परमात्मनस्तु सर्वत्र समद्टया 
अवस्थानान्‌ तस्यैव दीनमधिगम्यते पण्डितैः । अतिनीचेप्वद्यततमेषु च 
प्राणिषु परमेश्चरोऽङ्गुष्ठपरिमित एव वर्तते । साधुषु पापिप्वपि सः समान- 
दृष्टैव निवसति । न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ” इति स एव वदति । 
एवं ये समभावेन स्थितं परमदिवमेव सर्वत्र पदयन्ति त एव ज्ञानिन उच्यन्ते । 
तेषु आत्मोपम्यदृष्टिः सहजतया विर्सति । एवं यो रोके व्यवहरति स 
निर्िपत एवास्ते । तस्य : तावत्‌ स्वदेहे परमात्मविरासस्तु एवमनुभूयते । 
अन्तःकरणे बुद्धिः, चित्त, अहङ्कारः, मनः, जीवः इति चिदचिदात्मकं 
वस्तुपच्चकं सर्वेष्वपि वर्तते । तेषु प््चस्वपि परमात्मप्रकारः युसंघटित एव 
वर्तते | तत्सानिध्यादेव तानि स्वांणि कार्यन्यापृतानि भवन्ति। तेषु सदा 
निलिक्षतया अव्यक्तया च विराजमानः परमात्मा एक एव । सूत्रे मणिगणा 
इव॒ तस्मिन्नेकस्मिनेव तानि पश्च संघरितानि वर्तन्ते । तथा वर्तमानस्य 
परमात्मनोऽनुमव एवात्र समदनमिति निदिद्यते कृप्णपरमात्मना । 
ब्राह्मणपदेन बुद्धिः, गोपदेन चित्त, हस्िपदेन अहङ्कारः, श्वपदेन मनः, 
श्रपाकपदेन जीवः इव्येताति अन्तःकरणचतुष्टयं जीवश्चात्र पच्च निर्दिदयन्ते । 
तेषु सर्वेप्वप्यनुस्यूततया वर्तमानस्य परमात्मनो दरईनेन ज्ञानिनः संसारपाशान्स॒- 
च्यन्ते । इयमेवाध्यात्मदटिधभदि व्यावहाखिं्जनैः संपात तदा जीवनं 
निरामयं सुन्दरं च भवेदिति ष्णस्याशयः । यः स्वदेहे एवं परमात्मानं 
परयति स॒ इतरेष्वपि तमेव परयति । यः सखत्मिन्‌ परमात्मपरिचयं न 
सपादयति स न कुत्रापि तं ख्मेत। “ इह चेदवेदीवथ सत्यमस्ति न 
चेदिदावेदीन्महती विनष्टिः इति चान्यत्र श्रूयते । जत एव देहात्म 
विवेकेन भानवेन्धवहर्तव्यमिति श्रीकृप्णपरमात्मना यन्निरीक्ष्यते तत्साध्वेव 
भातीति सवे समज्ञसम्‌ ॥ १८ ॥ ~ 
` :. : इहैव तेजितः स्मः येषां साम्ये सितं मनः। 
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निदोषं हि सम ह्म तस्मात्‌ ब्रह्मणि ते सिताः ॥ १९ ॥ 
. येषां पण्डितानां मनः साम्ये उक्तरीत्या समत्वभावनायां स्थितं तैरि- 
हेवासिन्ेव जन्मनि सर्गः संसारो जितो भवति । तेषां तु पुनजन्म न विद्यत 
एव । हि यसात्‌ ब्रह्म आत्मतत्त्वं सर्वत्र वि्यमानं निदोषि स्तः सर्वविधदोष- 
रहिते, अत एव सम समानं सर्वत्र । तस्मात्ते उक्तसमदररिनो ब्रह्मणि यिता; 
ब्रह्मनिष्ठा भवन्ति । त्र्मनिष्ठानां च पुनजन्म नास्तीति प्रसिद्धमेव ॥ १९ ॥ 
न प्रहष्येसिियं प्राप्य नोद्िजेसाप्य चाप्रियम्‌ । 
धिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्रमणि स्थितः । २० ॥ 
तादशात्रह्मनिष्ठस्य स्वरूपमाह । ब्रह्मवित्‌ उक्तरीत्या परमात्मततत्ववित्‌ 
पररिवस्वरूपानुभवीं ब्रह्मणि पररिवब्रह्मनिष्ठ॒ एव सन्‌ यिरवुद्धिरचज्चर्मनाः .. 
असंमूढो विवेकी च यः सः श्रियमिष्टं वस्तु प्राप्य न प्रहप्येत्‌ प्रहषं न 
कुर्यात्‌ । एवमेव अप्रियमनिष्टं च दुःखादिकं प्राप्य नेोद्धिजेत्‌ विषादं न 
कुर्यात्‌ । तस्य निन्दास्तुती सुखद:खे चेत्यादिकं दवन्द्रजातं समानार्थकमेव 
दोमते। शरणगीतायां वसवायैस्य समदृष्टिः सम्यगुपवणिता ददयते। सः 
स्वीयां मावनामेवं निवेदयति । “ जैमि चाक्रोशकमेव बन्धु अवैमि पीडा- 
करमेव रक्षकम्‌ । अवैमि मातापितरौ विनिन्दकं अवैमि मत्पाठितिमेव पारुकम्‌ ॥ 
मदूषकं चैव हि जन्मबन्ध अवैमि मस्सरावकमेव देव । सुवणशूोपरि 
निक्षिपन्तं तदेतदाकणैय सञ्जमेश ॥ ” इति। एवं ा्ुमित्रयोः स्तुतिनिन्दयोः 
समदृ्टियसिन्दद्यते स एव ब्रह्मज्ञानीत्यनुभविनो भावयन्ति। परंतु 
वसवाथः गुरौ सङ्गमाय शरणागतो भूत्वा तदनुगरदीतं स्वीयं प्राणरूपमिष्टलिज्ं 
श्रद्धया समचयन्‌ समधिगतं स्वीयं शान्तं जीवनमेवमावेदयति । “संहन्यते 
चेदिह हन्य एव विनिन्यते चेदिह निन्य एव । प्राग्जन्मक्रत्यं न विचिन्त्यमेव 
तयैव भोगोऽद्यतनस्तु हस्ते ॥ संप्राप्यते कूडरसङ्गमेश फर भवत्पूजनतश्च 
हस्ते ॥) इति। एवं भगवदाराधनेन मानवे समभावना सहजतया स्फुरति । 
विस्मरतोऽपि सः अस्मान विस्मरति । असभ्मं यदातव्यं तत्स्ैमपि सः ददात्येव । 
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तस्य परिचयोऽपि तदनुभविनां सन्तोषणादेवास्माभिरधिगम्यते । अयमाशयः 
शारणगीतायामेवं वण्यते । “ अमिषेकान्न जिज्ञस् साद्रेता वा कचिद्धदेत्‌ । 
न म्खानता विस्मृतेवां जिङ्धस्य पारेददयते ॥ फर नासि फर नास्ति जङ्गमा. 
राधनं विना । किन्तु ज्लमसन्तुप्खया जिङ्माद्र तथा मृदु । भवेत्सङ्गमदेवेश 
इति निध्ितधीरहम्‌ ॥ '› इत्येवं छिगप्राणभूतस्य महाप्रकाशरूपस्य चेतनस्य 
संप्रीणर्नं विना केवरुलिद्पूजा नहि सफला मवेत्‌ । एवमेव सर्वेऽपि साधका 
समटष्टया भगवादाराधनसमकारु एव मगवद्धक्त।राधनेऽपि निरता भवेयुरिति 
करष्णपरमात्मात्रोपदिरति । तादश एव साधकाः प्रियाप्रिययोः समटृष्टिमधि- 
गच्छन्तीति मावः ॥ २० ॥ 


बाह्यस्पदीष्वसक्तात्मा विन्दलयात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स. ह्मययोगयुक्तास्मा सुखमक्षय्यमश्चते ॥ २१ ॥ 
एवमेव वाद्येषु स्परीरूपरसागन्धादिविषयेषु असक्तात्मा असक्त आसक्ति- 

रहितः आत्मा मनो यस्य सः । आत्मनि यत्युख विन्दति अनुभवति सः ब्रह्मयोग- 
युक्तात्मा ब्रह्मणि योगः परमात्मविषयकयोगः इटये तेन सह मिव्छनख्पस्संबन्धः, 
तत्र युक्त आसक्तसतत्रैव मोदमानः आत्मा मनो यस्य सः ताद्रस्सन्‌ , 
अक्षय्यं नाशरहितं . शाश्चतं सख मोक्षमश्चते प्रामोति । रूपरसादिवाह्यवस्तूनां 
नश्चरत्वात्‌ तदधीनं सुखमपि नश्चरमेव । आत्मसुख आत्मनस्तु नित्यत्वात्‌ 
आनन्दमयत्वात्‌ तंढनुभवजन्यं सुखमपि नित्यमेवेत्यथंः । तच्च आत्मरूपो जीव 
एवानुभवितु शक्रोति । न हि जडमूतो देहः आत्मसुखमनुभवेत्‌ । जीवोऽपि 
चेतनात्मकस्त्य परमात्मनः अशत्वात्‌ परमात्मनो मिन्नोऽपि मेददृष्टि परिहाय 
अभेदानन्दमनुभवितं पारयति । न द्यत्मासंबन्धो देहः आत्मनः आश्वयप्रदाने- 
नापि आत्मसख अनुभवेत्‌ । अत एव चेतनो जीवः स्वीयमूखवस्तुनः परिचयेन 
स्वीयाज्ञानख्पं मखावरणं परिह्त्य आनन्दमयो भवत्येवेति भगवान्‌ उपदिशति ॥ 

ये हि संस्परीजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
-  . आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ . 
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आत्मानन्द विहाय बाह्ययुखे यो रमते सः नित्यसुखं न रुमत एवेति 
निरदिंशति । हि यतः संस्यशजाः विषयेन्रियसंपर्कजन्या ये भोगा वैपयिक- 
सुखानि ते दुःखयोनय एव दुःखस्मैवोखादकानि, दुःखस्वरूपाणि, दुःखमूानि 
दुःखपयेवसायीनि चेत्यर्थः । न तावतमात्र, अपि च आयन्तवन्तस्ते भागास्सथऽ 
नित्या एव । तेषासुपत्तिेथा वर्तते तथैव तदवासानमपि विधते । अवसन 
दुःख पुनरप्युतयते । एवं दुःखमिश्र छकिकरं सुखं यद्वर्तते तत्र केवर्मविं- 
वेक्येव रमते आसक्तो भवति न तु विवेकी देहात्मविवेकमधिगतवान्‌ 
ज्ञानीत्यथंः ॥ २२॥ 


शक्रो तीदहैव यः सोढुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेग स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 
एवमात्मयुखापेक्षी प्रागिद्धियजयाय प्रयतेत । नो चेन्महती विपत्तिः 
संभवेदित्याह । यः वुद्धिमान्‌ इहैव जीवन्नेव शरीरे स्थित्वा ग्यवहरनेव 
मोगमनुभवन्नैव रारीरविमोक्षणाप्राक्‌ एतच्छरीरत्यागासूरवैमेव कामक्रोधोद्धवं 
वेगे, कामो विषयामिकाषः, क्रोधस्तन्मूलश्चित्तविकारस्तदुद्धवस्तज्नन्यो वेगः 
अन्तःकरणेद्धेगः तं सोदुं॑प्रसहितु, तेन स्वस्य क्षोभः, कापि हानिरवा यथा न 
स्यात्‌ तथा सातु शक्रोति समर्थो मवति । यः कामक्रोधावेद सहते स 
एव नित्यसुखी संपद्येत । स एव मुक्तः योगी मवितुम्ईैति। स एव नरः 
बुद्धिमांश्च भवेत्‌ । नो चेत्‌ तस जन्मान्तरं संसारचक्रभ्रमणं च वजनी 
भवेत्‌ । कामक्रोधसमाविष्टः न केवर्मैहिकं किन्तु पाररोकिकमपि सुखं 
विन्दते । तेन छृतं देवाचनमपि व्यर्थमेव भवेत्‌ । सद्रर्तनहीरक एव 
यदि देवमचेयेत्‌ तदा तदचैनमेव देवेन स्वीक्रियेत । मनसि करोधं द्वेषं च 
परिकल्प्य यो देवमचेयेत्‌ तदा देवस्याग्रहेण सः निव्यदुःख्येव मवेत्‌ । 
चसवायः पापिन अचैनमेवं दूषयति । “ क्रोधाविष्टः सापपयत्येविकेद तच 
खानं रक्तधारासरूपम्‌ । पापात्मा चेद्पुष्पभारोपहारं कु्यादेतत्खड्गधारत्राणं 
स्यात्‌ ॥ » इति । एवं सच्चाखिव्यं विना यः ख्यातिखाभदृष्टया पूजादि- 
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-कमाचरति सः इतो भ्रष्टस्ततो अष्टश्च भवेदेव । तादृशान्‌ डंभिकमक्तानव- 


रोक्य वसवायै एवमुपदिशति । ¢ हे मानवाः संशृणुतोक्तिमेतां जटेऽवगाहा- 
किमु रम्यते वः । परस्य संपरिहाय दूरे तयैव वित्त परिहाय चान्यं । 
जलावगाहेन च सा विशुद्धिः स्यादेव सव्यं न हि तप्पुरस्तात्‌ ॥ ” इति 
डांभिकभक्तान्‌ दृष्टा मनसि व्यथामनुभवन्‌ वसवार्यो यत्तदानीमवदत्‌ 
तदद्यापि सर्वान्‌ जागरयति । प्रतिदिनं देवदरना् देवाश्यं गत्वा देवस्य 
पुरः स्थित्वा वाद्ये विखष्टयोः पादुकयोः सरणं . उनेकरैरधुनापि क्रियमाणे 
ददयते । तादृशो भक्तान्‌ शरणगीता एवं निर्दिरिय तेषु सर्सरतिसुत्पादयति । 
^“ लिङ्गामिपेकाचेनमभमानवाः सर्वे च शृण्वन्तु मदीयवाकूयम्‌ । बहि्विसज्य 
स्पदोर्पानहौ देवाख्यं॒प्राप्य नमस्करोति ॥ तदात्मनः पाटुकयोर्मरन्तर 
ध्याने वदो ध्यायति न प्रु खम्‌ । तस्माच वित्तं न निधत्त मानवा निधीयते 
तिं भवोऽनिवायेः ॥ वित्तं च संपादितमेव सर्व सङ्ग्याभक्तेषु समर्पणीयम्‌ ॥› 
इति भक्तान्‌ सदरर्तनरीकान्‌ कामक्रोधविदृरांश्च कौ वसवार्यः वीर्यवत्तरया 
वाण्या स्वीयमाशयमावेदयति ॥ २३ ॥ 


योजन्तस्सुखोऽन्तरारामस्तथान्त्ज्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिवाणं बह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 

य: अन्तस्ुखः अन्तरात्मन्येव दुख न तु इन्धियेषु यस्य तादृशः 
सः । अत एव अन्तरारामः आत्मन्येव आरामः क्रीडा विहारो यस्य सः । 
तथा अन्तरेव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सः तादयो योगी आत्मन्येवासक्तो 
विहश्च ब्रह्ममूतः पररिवब्रहमस्वरूपी सन्‌ ब्रह्मनिर्वाणं कैवल्यानन्दं दुःख- 
मध्य॒ एवानुभवति । संसार एव दुःखमूम्‌ । एताद्दो मख्पद्ध निमः 
पडुजीवः परमात्मावङ्वनेनैवात्मानसुद्धरेत्‌ । परमात्मन एव सारभूतस्य वस्तुन 
अत्रावस्थानादयं संसारः सार्थकः संपयते । शरणगीता रिवयोगिव्यस्य 
वसवार्यस्यातमयोधनमार्ममेवं निर्दिशति । ^“ पङ्क निममरस पोह चा 
पादस्य घाताद्तिरत्र नान्या । नष्टोऽस्मि रमो गिरिशास्मि नष्टः उद्धत्य मां 
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त्वद्धदये निधेहि ॥ परुस््वहं त्वे च पशोरधीरास्ततो दयस्वात्मनि वत्सक त्वम्‌ । 
यावच मां हिस्र इति प्रतीत्या संगृह्य संहन्युरमी मनुष्याः ॥ तावस्प्रमो पद्य 
तथासनीनं यथा न निन्देयमहं मवन्तम्‌ '' इति । एवं संसारसागरममाना- 
मुद्धरणाय परमालैव प्रधानं साधनमिति भाव्यतेऽनुभविमिः 1 अत एव 
आनन्दमयं परमात्मानं ज्ञात्वा तेन सह समाविष्टा भवन्तु सर्वे मानवा इति 
भगवान्‌ आत्मघुखे भवरोगोपधरूपतया प्रयुद्धे ॥ २५ ॥ 
रमन्ते ब्रह्मनिबंणमृषयः श्षीणकर्मपाः । 
छिनद्वेधा यतास्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 
क्षीणकल्मषाः उक्ततच्त्वन्नानेन नारितसर्वपापाः, छिन्रद्ेधा संचिन्न- 
संशयाः, यतात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूतहिते रताः जातिमतकुरुगोत्- 
सूत्ादिकं विनैव सर्वेषामपि भरतानां हिते आसक्ताः ; कस्यापि प्राणिनो हिसा- 
मकुर्वन्त इत्यथः । एतादशाः ऋषयो ब्रह्मनिर्वाणं परमदरिवाभि्ं निर्वाणे 
अमूर्तस्थिति कमन्ते इदहास्मिचेव प्रसादकाये अनुभवन्ति । देहे स्थित्वा 
व्यवहरन्तोऽपीतरे मानवा अपि शिवज्ञानेन तथेव ` निरिप्ता मबेयुरित्याचाय- 
माविष्करोति भगवान्‌ ॥ २५९ ॥ 
ऋंमक्रोधविुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बह्मनि्वणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
एतादयानां स॒क्तिरत्रैव सिध्यतीप्याह । कामक्रोधवियुक्तानां उक्तरीत्या 
इदेव जन्मनि कामात्‌ क्रोधाज्च विमुक्तानां, यतचेतसां संयतान्तःकरणानां 
विदितानां विज्ञातात्मतत्वानां यतीनां साधकानां त्रह्मनिर्वाणं प्रदिवैक्यरूपो 
मोक्षः अमितो वर्तते सर्वत्र संभवति; न केवरं मरणानन्तरं किन्तु 
अदयाप्यत्रैव दिवानन्दमनुमवन्ति ते। एवं कर्मयोगिनां सर्वत्र सर्वदा 
बरह्मनुभवस्संमवतीत्यादायमावेदयति भगवान्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं योगिनां प्रमावसुक्तवा अनन्तराध्याये योगप्रक्रियां विस्तरेणो- 
पदेष्टमिच्छन्‌ तस्य संग्रहेणोपक्षपं करोति- 
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शान्छरत्वा वदहिव्राद्यान्‌ चक्चु्ेवान्तरे श्रवो 
प्राणापानौ समौ छ्रत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥ 
यतेन्दरियमनोबुद्धिः युनिमोक्षपरायणः 
विगतेच्छाभयक्रोधो यस्सदा युक्त एव सः ॥ २८ ॥ 
वाह्यान्‌ स्पर्शान्‌ राव्दस्पर्चा दिवाद्यविपयान्‌ वहिः कुत्वा ` तेभ्यः 
अन्तरवकाशमद्वा तेप्वनासक्तः सन्‌ चक्षुश्च श्रवोरन्तरे मध्ये कत्वा, 
नासाभ्यन्तरचारिणौ नासायाः अभ्यन्तरयोर्रयोः संचरन्तौ प्राणापानौ च 
समो कृत्वा यतेन्धियमनोबुद्धिः यताः इद्धियाणि चक्चुरादीनि, मनो बुद्धिश्च 
यस्य सः । इन्दरियाणि विवेकेन सुव्यवस्थितया रीत्या उपयुञ्चन्‌ , मोक्ष एव 
सरक्तः, पाराविमोचनेन निर्मखो भूत्वा शक्तिविकासमधिगन्तुमभिरुषन्‌ | 
विगतेच्छामयक्रोधः विगताः इच्छा कामः, मय अनिष्टदरीन।ज्ायमानं 
क्रोधश्च इच्छाभङ्गाजायमानः यस्य सः, सदा समचित्त इत्यथः । एतादशो 
४: सुनिस्साधको यतिः सः सदा सर्वैस्मिन्रपि काठे इह परत्र च सुक्त एव । 
एवमिहेव हृदये महाप्रकाररूपे महादेवे एकीमावमुपेतो योगी मरण- 
भयाद्विदूरो देह एव नित्यानन्दमनुभवति । यथाखभसन्तुष्टः स योगी सर्वान्‌ 
शिवभावनया प्रीणयन्‌ , सर्वेषां हितमेव कारयंश्च दुःखाकरे संसारे स्थित्वापि 
सारवत्तरस्यानन्दमयस्येश्वरस्य दरानात्‌ छृतङ्घत्यो भवति । एतद्डी अध्यात- 
भावना यस्य हृदये विरुसति सः सर्वदा समाहित चित्तस्सन्‌ रोके वसन्नपि 
अकोकधर्मां विराजते ; यतः कोकसवभावं विदित्वा तदीयौ अनुरागविरागीं 
द्वावपि परिहाय सः सावधानेन मनसा खीर्यं कर्तव्यं निर्वहन्‌ असंसप्रष्टलोक- 
विहारो मुग्ध इव निवसति । एतादृशां योगिनां पावनमाददीमूतं जीवनं 
शरणा अभिनन्दन्तोऽन्याजग्रेमणा रोकमवरोकृचैवसुपदिशन्ति । ““ गृहं 
विरच्यैव गिरौ खगाश्रये ङतो दि बिभ्ये स्रगेभ्य एषः । समुद्रतीरे शरणे 
विरच्य कुतो नु बिभ्येत्वटं तत्तरंगात्‌ ॥ वसन्‌ विपण्यां ख तद्धवाद्रवात्‌ 
कथं विभीयादिह जीवरोकः । रोके जनित्वा स्व॒तिनिन्दयोद्धैयं प्राप्यापि 
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चित्ते कुरु मा क्रुधं बुध ॥ समाहितस्य भव नित्यमेव तदेतदाश्रावय 
मद्िकाञ्जन ॥ " इत्येवमध्यात्मसुखनिष्णाता अकमहादेवी छोके वसन्तो 
जनाः समाधानचित्ताः सन्तति हत्पयैकमपेक्षमाणा तदथ स्वेष्टदेवे गुर- 
मछिकाञने मक्तया प्रार्थयते । ““ सर्वेषु जीवेषु दिताभि्ंसकाः सङ्गाय- 
भक्ताः कुरा; प्रकीर्तिताः '' इत्येवं सद्धक्तानेव सार्यजनिकदितचिन्तनेन 
योग्यवर्तनेन च सत्कुल्प्रसूतान्‌ भावयति भक्तावतंसः श्रीवसवा्यः ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमदेश्वरम्‌ । 
सुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां श॒न्तिख्च्छति ॥ २९॥ 

एवं छोके सर्वसदिष्णुतया समाधानचित्तन च जीवितु, दुःखमध्ये 
सुखमनुमवितु, कामक्रोधयोरमिनिवेदो निरोद्ध, स्वीयं सद्र्तनं यथा मित्र; 
शन्ुमिश्वानुमोयेत तथात्र वसित यदि मानवो जानाति तदैव तस्य॒ जननं 
सार्थकं संपत । तथा भूत्वा मानवः खान्तरङ्गे विराजमानस्य परमात्मन 
परिचयमधिगन्तुं यथाशक्ति प्रयतेत । तदीयानां समस्तानां समस्यानां परिहाराय 
स्वान्तरङ्गस्थेश्वरभक्तिरेव दिव्यसज्ञीविनी मवित॒महैति। परमेश्वरो यद्यपि 
हृदये प्रकारारूपतया गोप्यमेव निवसति । तथापि मानवः सोयं भोगं 
तेनैवारपितमिति ज्ञात्वा यदि तस्मे भक्तया सम््यति तदा तं सन्तोधेण 
स्वीकरत्य मुङ्क्ते। अतः स॒ एव पूर्वोक्तानां सर्वामपि यज्ञानां तपसां च 
भोक्ता स्वीकतां भवति । य्द्धक्तया समप्यैते तत्सव सः भुक्तवा दतर 
भक्ताय दोपं प्रसादख्पेणानुगरृह्णाति । एतसप्रसादभोगेन मानवस्य स्वंटुख- 
हानिः सञ्जायते । प्रसादभोग एव सर्वरोगनिवारकं भेषञयमित्यनुमविनौ 
वदन्ति । एवे च सर्वह्छयेषु उदासीनवदासीनः परमेश्वरः भक्तया दत्त 
पत्रपुष्दादिकं स्वीकृत्य ततोऽप्यधिकं एेदिकमामुम्मिकं वा खख ददाति । अतः 
स॒ एव सर्वेषां पूज्यतम इत्यनुमविनोऽमिग्रयन्ति । अत एव सः सवेरोक- 
मदेश्चरः सर्वेष्वपि रोकेषु विमानानां दईश्वराणामपि ईश्वरो नियामक इति 
परिगणितः। लोकव्यवसखापकानां तरिमूतिनामपि परमकारणमिति श्रुतिनिदिशति। 
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त्‌ केवरं सः स्वफलमोक्ता, सर्वनियामक्श्ैव अपि तु सर्वप्राणिनां ख॒ एव 
खदित्यनुमविनो भावयन्ति । एवं सर्खोकदितरक्षकल्वादेव प्रमा निव 
इति श्रूयते । सर्वेषां भ्रकाराकरत्ादाश्रयताच स एव देव इतयाहयते। स एव 
देवः सर्वषां सर्वदा वु्धुरितयत्रं न कस्यापि विरोधोऽस्ति । स्ाभ्युपातोऽयं 
विषयः। अयमारयो वसवार्येणः सम्थगभिधीयते । ८ चन्द्रोदयाद्श्यमेति 
वाधिस्तस्यप्तकराले परिहीयते सः। सुनिर्थदापः पिबति स्म ब्धः किमा- 
गतोऽव्धेः सहकतुमिन्दुः ॥ यदा तु राहु्ैसते हि चन्द्रं तदा समुर करि 
याति सध्ये । न कोऽपि देव | प्रददाति रक्षां लमेव दाता जगदेकवर्धुः || 
इति । एवं | स्वस्यापि लोकस्य परमालमैक एव बन्धुरिति सवै अुमविन 
जाहः । एव सदा हितकरं मां न केवरं मानुपं किन्तु ॒परमासनि समर. 
सतया विनं साक्षात्परमात्मानमित्येव यो जानाति सः ताद्दोन ज्ञानेन प्रेरितः 
सद्धक्िरूपां क्रियमाचरन्‌ तत्मरिणामेन ` दैव शान्ति ित्थुसूपं भक्ष 
न्च्छति प्रामोति। एवं सर्वस्यापि भूर मगवदनुगरह प्रवेति सिद्धम्‌ । सोऽपि 
भगवान्‌ ` सवत्र व्याप्तोऽपि, सर्वजीवदगरापरतया हदये निवसतीनि विश्वख 
त्से यः जाचारते सोऽैव परमसौरूयमनुमवन्‌ -देहानन्तरमपि तदेव 
नित्यमनुमनति । जत्र परमात्मनो ,यज्ञमोक्रत्वेन निदेशोऽनवर्थतया शोमते । 
निमलेन जीवेनानु्ठितो गुरुजज्गमाराधनख्पो यज्ञ; हृदयसिताय परमेश्वराय 
यदि भक्तया घम्यते तद्रा सोऽषयं तं स्वीकृत्य सुनि इति प्रारोवोक्तम्‌ | 
कृथं सः मत्तयुपहतं यन्ञफरं स्वीकरोति देहे सः कुतर कथं वसति £ यज्ञो 
पाम कगट्शः £ तदीयं फलं कथ समर्णीयम्‌ १ एते निषया अत्र पर्याडोच- 
नीयाः। भगवतेः मूरतिमिते समूर्तमाबनया यक्छियतेऽचना्पणखूपेण तत्सर्वमपि 
भस एव । जल्ेनामिकेचनं, षोडदोपचारपूजा बाह्फलादिनिवेदनं ` इत्येषः 
सर्वोऽपि ` यज्ञ॒ एव । भगवत्वरूपेभ्यः श्रीगुुजज्गमेभ्य जलपानाय्पनेन 
सन्तोषणमपि यज्ञ एव्र । तथैव गृढमागतेभ्यः भि्केम्यो, मकपा, गृ 
वरम॒भ्यः नन्छुभगिन्याद्वि्यः अदानवलञाद्रिविनियोपार एषः सर्वोऽपि यज्ञ पवं। 


((.0- 48108111\/801 14210 (06101. 0111760 0\/ 6680011 


१५४ भगवद्रीतावीरदेवमाष्यम्‌ 


गुरुजज्गमेषु, भिश्चुकेषु वन्धुपु सर्वेषुपि विराजमानः प्रसुरेक एव । स , 
एवास्माकं शत्रुप्वपि वर्तते । अतस्तेष्वपि श्चुतवै॑विदाय प्रेमच््ट्ा समीक्षणं ` 
च मगवदाराधनमेव । एतादृशमनं वेराचते तदेव यज्ञशब्देन व्यवहियते । 
एवं कृतस्थैव यज्ञरूपस्य तपसः फुं परमेश्वरो सुनक्तीत्याशयं छृप्णोऽभि- 
व्यनक्तयत्र | दे पञ्चस्वपीन्धियेष तस्मैवावखानान्‌ सः भक्तयपहतं पदा्थ॑- 
मव्य स्वीकरोत्येव । यज्ञेऽणोयेषु वस्तुषु. गन्धः, रसः, रूप, स्शः, शब्दः 
इति पञ्च विषया वर्तन्ते । तान्‌ स्वीक परमात्मापि पन्नप्रकरैः देहे विराजते । 
चेतनखूपस्य वज्ञीकृतमायाशक्तिकस्य परमेश्वरस्य एककालेऽनन्तख्येः अनेकेषु 
खलेषु अवस्थानं . युज्यते 1 तेन सह तदंशभूतो जीवस्तत्द्विषयसमधपणाय 
तत्रैव निवसति । परमात्मविनोदाश्रयत्वात्‌ सः अज्ञमिति कथ्यते | यः दीक्षया 
सुसंस्करतो वर्तते स एव अङज्ञशब्दवाच्यो भवति । अयमङ्गनामकः डुद्धजीव, 
स्वभोग्यानां विषयाणां परमात्मने त्यागात्‌ त्यागा्गमिति, तद्पसुक्तरोषप्रसाद- 
भोगात्‌ भोगाङ्गमिति च व्यवहिियते। अनया त्यागमोगसमन्वयदृ्टया सर्वामि- 
मानपरिहारात्‌ जीवः परमसास्तिकस्सन्‌ परमेश्वरस्यातीव प्रियो भवति । त 
तश्च मर्दोषविनिगक्तः .परमनिर्मरो जीव ईश्वरेण सहयोगात्‌ यो गाङ्गमिति 
कथ्यते । व्यागाङ्गेन समर्पितस्य वस्तुनः स्वीकारसमये परमेश्वरः इष्टलिङ्गमिति, 
मोगाङ्गेन समपितस्य तु स्वीकाराथ प्राणलिङ्गमिति, योगाङ्गेन समपितिसख 
तु स्वीकाराय भावङिङ्गमिति चानुमविमिः कथ्यते । एवं च त्यागाङ्ग- 
नामको . जीवः नासिकायां निवसन्‌ .भक्तं इति, रसानायां निवसन्‌ मादेश्चर 
इति कथ्यते । जीवस्तावत्‌ परमेश्चस्चेतनांशः, अत एव तस्य सर्वत्र स्थातुं 
शक्यत इति च प्रागेव कथितम्‌ । तथेव भोगाङ्गनामको जीवः नेत्रद्धये निवसन्‌ 
प्राणलिङ्गीति च कच्यते । तथैव मोगाद्यानामको जीवः नेत्रहमये निवसन्‌ 
प्रसादीति, देदावृते चर्मणि सर्वत्र. निवसन्‌ प्राणङिङ्गीति च कच्यते । 
तथेव योगाङ्गनामको जीवः श्रोत्रदवये निवसन्‌ शरण इति, दिरसि विराज- 
मानेन भावलिङ्गेनः एकीमावात्‌ पेक्य इति च कथ्यते । तथैव दैवोऽपि 
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नासिकायां निवसन्‌ आचारलिङ्गमिति, रसनायां निवसन्‌ गुरुखिङ्गमिति, 
नेत्रयोर्मिवसन्‌ दिविङ्गमिति, चर्मणि सर्वत्र निवसन्‌ चरख्ड्मिति, श्रोत्र्रय 
निवसन्‌ प्रसादणिङ्गमिति, हदये निवसन्‌ महालिङ्गमिति चानुभविभिमाभ्यते | 
श्वासोच्छवासक्रियाचरणाय प्रेरकत्वात्‌ नासिकस्य आचारछिङ्गमिति, जीवस्य 
तक्ियाचरणात्‌ भक्त इति च नाश्नी सार्थके वर्तेते । रसनाद्वारा भक्तायोप- 
देशयोम्यत्वात्‌ तत्रत्येश्वरस्य गुरुलिङ्गमिति, तेन सदैव तत्र तिष्ठते जीवाय 
उपदेशग्रहणयोभ्यत्वात्‌ माहेश्वर इति च नान्नी सा्थके वर्तेते । तथैव नेत्र 
योवर्तमान ईश्वरः सर्यवस्तुप्रकाशनात्‌ रिवलिज्ञमिति, तत्रैव स्थित्वा सर्वेषां 
वस्तूनां प्रसादरूपतया अवरोकनात्‌ प्रशान्तचित्तो नि्मख्ह्दयो जीवः प्रसा- 
दीति च कथ्यते । चर्मणि सर्वत्र व्याप्य निर्टिप्तितया वर्तनात्‌ ईश्वरः चरचिडग- 
मिति, तत्रैव सर्वत्रापि प्राणभावनया परमात्मसमाश्रयणात्‌ जीवः प्राणङिङ्गीति 
च कथ्यते । तथैव श्रोत्नस्थ ईश्वरः शब्दं गृहीत्वा जीवाय प्रसादरूपेणानुगरहाति 
अत एव सः प्रसादलिङ्गमिति कथ्यते । तत्रत्य एव जीवः प्रसादस्वीकाराथे 
अनन्यभक्त्या ईश्वरे शरणागतस्सन्‌ शरणमित्यमिधीयते । . एवं शरणागतो 
जीवः हदये विराजमानेन महाछिङ्गेन एकीभावमनुभवन्‌ पेक्य इत्यभि- 
धीयते । ईश्वरस्य महाछिङ्गमिति, जीवस्य एेक्य इति च ना्नी अन्वर्थ 
वर्तेते । अनेन क्रमेण भक्तः आ चारछिङ्गाय गन्धं, मादेधरः गुरुलिङ्गाय 
रसं च यद्यपैयति तदा जीवस्य यद्धोग्यं वस्तुजातं तत्सर्वमपि ईश्वराय 
समर्पितं मवेत्‌ । एवं यद्यप्यैते तदेव तत्सर्वमीश्वरः स्वीकरोति ुनक्ति च । 
अयमेवाशयः ““ भोक्तारं यज्ञतपसा ” इत्यत्राविष्करृेतः। एव रोपप्रासद्‌ 
मोगादेवंः भक्तः छिड्गभोगोपमोगीति कथ्यतेऽनुभविमिः । अयं प्रसाद- 
स्वीकारक्रमः षरस्थरसंप्रदाय इति माव्यते। अयं विषयो विस्तरेण निरूपित 

राक्तिविदिषटद्वतदरोनस्य द्वितीये भगे । ओुद्धजीवेन नित्यं व्यवहारकोले 
निरिंप्ठतया क्रियमाणः भरपश्चमोगालमेव एव प्रसादजीवनमिति, लिङ्गाङ्ग- 
सामरस्यमिति, ` शाक्तिविकास इति चानेकैः . पदेरभिधीयतेऽनुभविमिः। 


ने 
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एतद्विज्ञानेनैव मानवः स्वीयां सतत्वरजस्तमोमयीं प्रकृति सचिदानन्दात्मकतया 
परिवर्तयितुं प्रमवति। एताद्शः परिणामः गुरुजकङ्गसप्रसादादेव तसन्‌ 
सञ्ञायते । गुरुस्त॒॒तत्त्वोपदेदोन जीवे अव्यक्तं दिवप्रकांड उद्ीपयति । 
८‹ उत्तिष्ठत जाग्रत, प्राप्य वरान्निवोधत › इत्येताददरोनोपदेरोन जीवेषु खतं 
भक्ति उत्थापयति । अमूर्तस दिवस मावनां तस्मिन्‌ द्रदीकलुं तदन्तरङ्गस्थमेव 
प्रकाशरूपे चैतन्यं सुसंस्कृते अङ्गुषठपरिमिते छिङ्गे समाविदय समचना्थ 
वहिः खापय॑ति सः । तदेव ङग प्राणावस्मियत्वाम्‌ प्राणिङ्गमिति इटङिदग- 
मिति च भक्तेनं भाव्यम्‌ । एवं मक्तिधदोर्थाप्यते गुरुणा तदां तद्विकसन- 
दारा श्रीक जङ्गमस्ततर प्रविशति । स तु सर्वत्र गच्छन्नपि लीकि- 
कामिमानशुल्यस्सन्‌ निरञ्जन इति निरामारी इति च कथ्यते | तस्यं 
दरीनादेव भक्तह्दये निर्टेपनामिध वैराग्यं ददीक्रियते। एवं मानवः गुरोः 
सकारशाद्वमव, जङ्गमस्य सकाशात्‌ वैराग्यं च समधिगच्छति । वर्धिष्णु 
सर्वेषामपि अरन्तवमवं वर्हिरवैराम्ये एवमुभयमपि आव्रयकम्‌ । अमूर्तसख 
दिवस्य परिचयसंपादनद्वारा तत्मरसादसमपणाय प्रपच्चोऽयं गुरुजद्गममय 
एवं वर्तते । यदप्येते तत्सर्वमपि तद्रूपी शिव एव शुनक्तीति कृष्णस्या- 
दायः। अत एव सः दिवतादांस्यमावनया “मां” इति आत्मानं 
निदिंशति ॥ २९ ॥ 


-0-0-0- 


षष्ठोऽध्यायः 
पूर्वाध्यायान्ते ' सरशान्‌ कृत्वा वदिवांद्चान्‌ इत्यादिनोपक्षिप् 
शिवयोगं विस्तरेण निरूपयितुं, तत्यीठिकतया फरुतक्गत्यागपूवैककमीनुष्टान- 
ख्यं कर्मयोगं प्रदोसति भगवान्‌- 
अनाधितंः कर्मफलं कायं कर्म करोति यः । 
तत सन्यासी च थौगी च नं निरि चोक्रियः॥ १॥ 
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कर्मफलं कर्मणः फं अनांथितः अनवेक्षमाणः, कर्मफकपेक्षारहित 
इत्यथः । तादयो यः काथं कर्तव्यत्वेन प्राप्ं निथेतं कर्म करोति निर्वर्तयति 
सं एव यतिः प्रयलशीकः संन्यासी दशवरायं स्देदस्थाय पूर्वोक्तेन षटर्खरो- 
पासनमार्गेण कर्मकफरुमधयितु शक्तः संन्यासीति व्यवहियते । स एव च कर्म- 
योगी इत्यभिधीयते । नं त॒ निरभिः अथिहोत्रादि वैदिकं कम परित्यक्तवान्‌ 
पुरुपः संन्यासी भवितुमर्हति । तथैव अथिखरूपस्येष्टलि्नस्याचनादिकं यः 
परित्यजति सोऽपि संन्यासी भवितु नाहति। अतो ज्ञानिनापि नियतं सर्वमपि 
कर्म॑ भगवदाराधनरूपतया करणीयमेव । तथैव न वा अक्रियः अउपेणादि- 
क्रियामकुर्वन्‌ पुरुषश्च योगी मवेत्‌ । अत्र पुरुषपदेन खीघुदेहशूये पुरे शयन- 
योग्यो जीवो निर्दिरयते । एवं पुमांसः खियश्च ज्ञानकर्मसमन्वयासमिकया द्या 
सवै व्यवहारं दिवाचनरूपतया निर्वहणात्‌ दःखमध्य एव नित्यद्ुखमनु- 
भवन्त्विति भगवानेवं स्पष्टतयात्रोपदिशति ॥ १ ॥ 


य संन्यासमिति प्राहुर्यं तं विद्धि पाण्डव । 
न ह्यसन्यस्तसङ्ल्पो योगी भवति कथन ॥ २॥ 


“ स॒ संन्यासी च योगी च इत्यत्र हेतुमाह । उक्तरीत्या कर्म- 
फरुत्यागरूपो ज्ञानयोगः, कर्तव्यमावनया कमा चरणरूपः कर्मयोगश्चति उभयो- 
रपि समानत्वात्‌ यं॑ संन्यासमिति फरुसमपणमिति प्राहरयुभविनः तमेव 
कर्मयोगं॒विद्धि जानीहि। कर्मानुष्टानकाटेऽपि स्वार्थत्यागरूपचातुरयज्ञानं 
आवदरयक्वेव । अतस्तयोः परस्परं संबन्धो वर्तते । हे अन, हि यस्मात्‌ 
असंन्यस्तसङ्कस्पः असंन्यसः अपरित्यक्तः संकर्पः फर्विषयकामिमानः येनः 
सः। फखपक्षावात्‌ खार्थीत्यथः । तादशो जीवः न योगी कर्मयोगी भवित 
हदैति । अतः संन्यासं यं प्राहुसमेव योगं प्राहुरनुमविनः ॥ २ ॥ 


आररकषोर्नेयोगं कम कारणयच्यते । 
योगारूटख तस्यैवं शेमः कारणशरुच्यते ॥ २॥ 


। 
। 
॥ 


| 
((.0- 48/108111\/80। 1211 (0166100. 01011260 0 60810011 । < 


१५८ भगवद्वीतावीरशैवभाप्यम्‌ 


एवं कर्मयोगं प्ररंस्येदानीं कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनत्वं दशेयति । 
योगं ध्यानयोगमारुरुक्चोः आरोदुमिच्छोभनेः कमं कारणसुच्यते । चित्तशुद्धि- 
मन्तरा ध्यानयोगस्य कलीमशक्यकत्वात्‌ तस्य कर्माचरणमावद्यमिल्यर्थैः । तस्येव 
तु योगारूढस्य ध्यानयोगनिष्ठस्य रामः शान्तिः सरवप्रवृत्तिभ्यो निवर्तनमेव 
कारणमुच्यते । बाह्यघ्रुवृत्तिनिष्ठेन न हि ध्यानयोगः कलै शक्य इत्यर्तः ॥३॥ 


यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कमेस्वनुषज्ते 1 
सर्वसंकट्पसंन्यासी योगारूटस्तदौच्यते ॥ ४ ॥ 
इदानीं योगारूढस्य रक्षणमाह-इच्ियार्थषु इच्दियाणां चक्षुरादीनां 

अथः शब्दस्यदीरूपरसगन्धाः तेषु, कर्मसु तदथेव्यापारेषु च यदा हि पुसषः 
नानुषजते अनुषङ्ग आसक्ति न कराति तदा सः सर्वसङ्कल्पसंन्यासी पेहिका- 
सुप्मिकफलेच्छास्सवी अपि त्यक्तवान्‌ योगारूढ इ्युच्यते । पेडिकायुप्मिक- 
फरुदायकेषु कमसु सर्वथा अप्रवर्तमानः, मनसापि तादशान्यस्पफरन्य- 
निच्छन्‌ यः स एव योगारूढ इव्यर्थः ॥ ४॥ ` 


उद्धरेदातमानारमान नात्मानवमसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
योगारूढस्य लक्षणसुक्तवा तस्य कर्तव्यमत्राह- मात्मानं ' संसारम 
स्वं आत्मना स्वयमेव उद्धरेत्‌ । आत्मकल्याण ज्ञानक्रियासमन्वयदृष्टया 
गुरूपदिष्टेन . क्रमेण स्वयमेव साधयेत्‌ । खयमरसश्त्तस्य अन्यः को वा किं 
र्यात्‌ £ य एव उत्साहेन विज्ञाय कुवीत स एव श्रेयः प्रायात्‌ । खस्मिन्‌ 
गोप्यतया विरुसत्परमात्मततत्वं केवलेन ज्ञानेन केवख्या क्रियया वा नानुभूयते 
साधकैः । य खस्मिन्नेव परमात्मनोऽवसाने गुरुजज्गमसकाशात्‌ ज्ञात्वा मन- 
इन्द्ियादिकं तत्सेवाये श्रद्धया विनियुक्ते स एव परततत्वमनुमविलु शाक्तोति । 
अत एव षरम।प्मज्ञानाय आत्मरक्षणमावदेययम्‌ । अतश्चात्मान न कदाप्यव- 
सादयेत्‌ न मधः पातयेत्‌ । आत्मोद्धरणमात्मव्रिनाराश्स्युभयमपि स्वस्यैव हस्त 
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भगवदरीतावीरदोवमाप्यम्‌ १५९ 


वर्तत इत्यथः । तदेवाह आसेवेति। हि यसरान्‌ आत्मेव आत्मनो बन्धुः । 
एवं . च इतरबन्धवस्तु केवर्देहसंबन्धिन एव ; न ह्यात्मवन्धवो मवितुमरहेति । 
एवमेव आलमैव स्वस रिपुः प्रतिकरूकः । यदि आत्मा सख्वबन्धुं परमात्मानं 
जानीयत्‌ तदा स एव तस्य हिंतावहो भवेत्‌ । यदि आत्मा स्वात्मानं न 
जानीते तदा स एव स्वस्य प्रतिक्रूरो भवेत्‌ । अत एव स्वस्मिन्‌ स्वयमेव 
विचिन्त्य गुरूपदिष्टकरमेण यः प्रयतेत स एव स्वानन्दमनुभवितु पारयेत्‌ ॥५॥ 


बन्धुर।त्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मेवासमना जितः । 
अनातमस्तु शत्रुते वर्तेतारमेव शत्रुवत्‌ ॥ & ॥ 
पूर्वोक्तं विव्रियते । तस्य आत्मा आत्मनः स्वस्य बन्धुरनुक्ूो भवति | 
यः मन इन्धियादिक्रं खान्तर्गतपरमात्मसेवाथे विनियुङ्के तदा तानि सर्वाणि 
क रणानि परमात्ममयान्येव भवेयुः । एवमध्यात्मनिष्ठया आत्मसौख्यं यस्साध- 
यति स एव सखस्य अनुकरूरुप्सज्ञायते । अनात्मनस्तु एवं सख्यं स्वतः 
संयमादिकमननुतिष्ठतस्त॒ मल्मैव शन्ुवत्‌ बाह्यशान्नवदेव शत्रुख शत्रुभावे 
वर्तेत । अतस्सयैपामप्यात्मसंयम आवदयकं इत्यर्थं ॥ ६ ॥ | 


जितात्मनः प्रशञान्तख परमात्मा समाहितः । 
रीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


आत्मसंयमवन्तं वणेयत्यत्र । जितात्मनः स्वाधीनान्तःकरणस्य, अत 
एव प्रान्तस्य प्रसन्नचेतसो जीवस्य निर्मले हृदये परमात्मा समाहितः सुन्यव- 
स्थया अवतिष्ठते । प्ररान्तहृदय एव परमात्मा अनुभूयत इत्यथेः। सखाधीन- 
परकृतिकस्य जीवस्य आत्मा परं अत्यन्तं समाहितो सखव्यवस्थितो भवेदिति 
बाऽन्ययः । तस्य त्वात्मा ताद्य पुरुषः इत्यथः । सः रीतोष्णसुखदुःखेषु तथा 
मानापमानयोः एतादृश्वनदधष्वपि कदापि विकारपरवो न भवेदेव । यद्‌ 
देही देर विशोध्य .तत्रैव यदि निर्मलेन मनसा वसेत्‌ तदाऽत्मयुखमनुमवन्‌ 
सुखदुःखा दिद्वन्द्रदशीनेनापि निर्विकार एव॒ वतत । देदिनस्तादृर . पवित्र 
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जीवनमेवं वणैयति शरणगीता । ““अत्पाख्ते यद्यहिदन्तपञ््तस्तदा च तेनैव 
रमेत मानवः।. तथैव देही विषपाप्मनश्च निष्कासनेनात्र वसेदवाधम्‌ ॥ 
मातेव ॒चेद्राक्षसमावयुक्ता शिम रक्ष्येत तयैव रोके। तथेव काये 
विकरृतिस्तु जाता जीवं न रक्षिष्यति सत्यमेतत्‌ । य एव देहे गुसदिकाजुन 
त्वयानुग्रद्येत स एव धन्यः | ' इति भगवती अक्रमहादेवी देददोधनेन 
दिवप्रियं पावने जीवनं यथा सर्वेऽपि मानवा दैव निरवहेय॒स्तथा वीधवत्तरया 
वाण्या तेषु सममावनाया जावरयकत्मुपपाद्यति । स्वीयप्रकृतेस्सस्परि- 
णामेन सर्वेऽपि साधका एवमेवाध्यात्मप्रगति साधयेयुरित्यारायमाविष्कुर्यन्ति 
स्वै दादीनिकाः। आध्यात्मविकासं विना न कोऽपि व्यावहारिकः पुरुषः 
रान्ति रमेत । स च विकासस्समचित्तवृत्तिमवछ्ेवते । इयमपि वृ्तिरवेविध्य- 
दशनादेव सुगमा भवेत्‌ । प्रतिदिने यः सुखं दुःखं च पदयेत्‌ तिस्तुकति- 
पयेष्वेव दिवसेषु तयोस्समत्वबुद्धिरुदेत्येव । अत एव द;खमध्य एव वसन्‌ सः 
दुःखदरीनेन र्धविवेकः धै प्रकादा च सहजतया विन्दते । एवं जीवने 
दुःखदोपानुदशनमावरकमिति सर्वैऽनुमविनो वदन्ति । तमेवाशयमनुमोदयन्‌ 
कृष्णोऽत्र समवुदधरवैरिष्टयं प्रतिपादयति ॥ ७॥ 


ज्ञान विज्ञानतप्तात्मा इटा विनितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समरोष्टारमकाश्चनः ॥ ८ ॥ 
ज्ञानविज्ञानतृष्तात्मा-ज्ञान शाखजन्यं परमात्मज्ञानं ; तत्परिणामभूतस्य 
प्रपञ्चस्य च ज्ञान, विज्ञानं शास्त ज्ञातानां खानुभवगोचरीकरण, ताभ्यां 
तृप्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य ताद्शः। दिवज्ञानेन चिदचिदात्माकष्य 
प्रपन्नस्य प्रिचयेन च ठब्धविवेको मानवः; दुःखमम्नोऽपि सखुखमयो वर्तते । 
अत एव विजितेन्द्रियः विजितसर्वेन्दियः । न तु इन्दियार्थान्त्ेषको मवततीत्यथेः । 
उत॒एव कूटस्थः अप्रकम्प्यो निर्विकारो वसेत्सः। समारोष्टादमकाश्चनः 
टोष्टारमकाञ्चनानि समानानि भावयत्‌ यः युक्तः समाहितो भवति स एर 


रिवयोगीत्युच्यते ॥ ८ ॥ ए ननी 
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सुद्न्मित्रायदासीनमध्यख्देष्यवन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समवुद्धिविंशिष्यते ॥ ९ ॥। 
सुत्‌ प्रदयुपकारमनपेक्षयैव उपकुर्वन्‌ । मित्र स्नेहितः। अरिः त्रुः । 

उदासीनः यः न मित्रं नापि शत्रुस्ाच्शः । मध्यस्थः पक्षद्वयस्यापि हितैषी । 
द्वेष्यः आत्मनोऽप्रियवर्तनवान्‌। बन्धुः स्संबन्धी । एषु च साधुष्वपि 
राखोक्तकमीनुष्ठातृषु सद्रर्तनरीटेषु, पापेषु चाखप्रतिषिद्धकर्मकारिषु एतेषु 
सर्वेष्वपि समबुद्धिः समताभावनावान्‌ ‹ शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः 
समदनः ' इति पूर्वमेवोक्तम्‌ । एतादरसमभाववान्‌ विरिष्यते सर्वेभ्योऽपि 
श्रेष्टो भवति । प्रपंचे विद्यमानं कर्मानुगुण विजातीयं सुखदुःखादिकं दन्द 
विलोक्यापि तस्य वैचि्यस्य कारणं विज्ञाय तत्रैव निर्विकारतया तिष्ठन्तं एक- 
विध परमात्मानमेवावरोकयन्‌ मानवः सर्वैभ्यो विलक्षण एव वर्तेत । तस्येव 
यितिः “ कोकेषु मूतोऽस्मि न छोकधर्मां ” इत्यत्रोपवर्णीता । तथात्रावस्थान- 
मेव मानवजीवनस्यान्तिम ध्येयम्‌ । अयमेव योगस्य महान्परिणाम इति 
भगवता निर्दिष्टः ॥ ९ ॥ 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि यितः 
एकाकी यतचित्तत्मा निराद्चीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 


एवं योगारूढस्य प्ररीसां कृत्वा योगप्रकारमधुना विस्तरेण निवेदयति । 
योगी ध्यानयोगं कुर्वन्‌ , रहसि एकान्तप्रदेरो सितः, तत्रापि एकाकी असहायः 
नेतरेषां साहाय्यमपेक्षमाणः, यतचित्तात्मा यतः संयमितः चित्त अन्तःकरण 
मात्मा देहश्च येन तादृशः । देहेन्दियादिकं भ्यवस्थया उपयुञ्चन्‌ इत्यथः । 
निराशीः वाह्यविषयकतृष्णाविरहितः ; अपरिग्रहः शय्यासनादिदखपरिकर- 
रहितः, ` नाधिकसुखापेश्षी यच्च्छाराभसन्तुष्टः येन केनचित्सोकर्येणाधि- 
ग तसमाधान इत्यथः । तादयो भूत्वा आत्मानं सततं युज्ञीत अन्तरङ्गस्थेश्वरस्य 
चिन्तनख्ये ध्याने प्रवर्तयेत्‌। हृदये परमात्मनोऽवश्ानं विश्वस तत्रैव मति 
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निधाय तत्साक्षिकतया यो व्यवहरेत्‌ तस्य मनः अस्थाने न प्रवर्तेत । 
हृदयं यदि कलुषितं भवेत्‌ तदा प्राणपतिस्तत्र विद्यमानोऽपि नानुभूयेतव । 
अतः हृदयड्िस्स्यदाऽवदय संरक्षणीयेत्यनुभविनो वदन्ति । “° हृदा मनीषा 
मनसाभिङ्कप्तः " इति श्रतिरपि परमात्मनः निर्मर्दयवे्यत्वे उपदिखति । 
अत एवात्र भगवानेवं वर्धिप्णुनां सर्वेषामपि सार्वजनिकजीवनमिवेकान्तवा- 
समप्यवरयाचरणीयतयोपदिशति ॥ १० ॥ 
राचौ देशे अ्रतिष्टाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीच चेङाजिनङशोत्तरम्‌ ।॥ ११ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेद्धरियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्याद्योगमात्मविद्यद्धये ।॥ १२॥ 
एकान्तस्थकेऽपि शुचौ परिशुद्ध प्रदेरो आतमनः आसनं स्थिरं अचं 
यथा तथा नाद्युच्छ्ितिं नातीवोन्नत, नातिनीचं नातीव निन्न च चेखाजिन- 
कु योत्तरं-चेरं वस्र, अजिनं ृष्णाजिनं, ऊुशाः दर्माः, तदुत्तरं तैः क्रमशः 
कस्तं प्रतिष्ठाप्य स्थापयित्वा, तत्र आसने उपविदय, मनः एकाम सर्वेभ्यो 
विषयेभ्य उपसंहृत्य तदेकमात्रपरं कृतवा, यतचित्तन्द्रियक्रियः यताः संयताः 
चित्तस्य इन्द्रियाणां च क्रियाः येन ताद्शः । आत्मविशुद्धये आत्मनोऽन्तः- 
करणस्य विड्ुद्धयथं योगं युज्ञयात्‌ कुर्यात्‌| एवमेकान्तप्रदेरो युक्तमासनं 
परिकल्प्य साधकः तत्रोपविदय समाहितमना भूत्वा स्वीये प्राणलिन्ग 
सर्वेन्द्रियाणां चित्तस्य च वृच्चीः समाविदय तद्िङ्निरीक्षणेन प्राणपति अनुभवेत्‌ । 
साधकः दिवदीक्षासंस्छृतस्सन्‌ स्वीयं प्रकारो गयोः सकाशात्‌ बहिरचनाय 
कल्ध्वा सततं तन्निरीणपू्यैकमधनेन स्वीयमान्तरज्ञिकमेव प्रकादामनुमवति । 
एतादचानुभवाधिगमायेव बहिरपि परमारमसंबन्धः परिकल्पनीयः। अयमाराय 
८ तेषां नित्यामियुक्तानां ' इत्यत्राविष्करृतः। वदिरथने विना हदिस्थः प्रकायो 
न ज्ञायेत । क्रियां विना काष्टाद्रहिरपि न बहिः स्फुरति । एतां क्रियामनुष्टातुमेव 
साधकः एकान्तप्रदेडो स्थिरमतिः योग्य।सने उपविरोदि्युपदिशति भगवात्‌ ॥ 
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समं कायरिरोग्रीवं धारयन्नचकं स्थिरः । 

सपर्य नासिकाग्रं स्वं दिशधानवलोकयच्‌ ॥ १३॥ 

प्रशान्तात्मा विगतमीव्रेह्यचारििते खितः । 

मनः संयस्य समचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 

दिवपूजा्थसुपविष्टो योगी कथसुपविदोत्‌ , किं वा कुर्यात्‌ इत्येतं 

प्रकारमत्र निर्दिदति । कायथिरोग्रोवं कायो देहः, शिरः, ग्रीवा कन्धरः 
एतान्‌ । समादारदरनद्रेऽत्र प्राण्यङ्गत्वात्‌ " द्वन्द्वश्च प्राणितूयेसेनाज्गानाम्‌ ' 
इव्येकलत्वम्‌ । सर्म एकरूपं कुत्वा, देदः हिरो रीवा च समावर्थायां यथा 
तिेयुस्था व्यवस्थापयिंत्वा, तथेव अचरं चछख्नरहित च धारयन्‌, स्थिरः 
स्थिरो मूत्वा स्वं नासिकाग्र॑सेप्रेक्ष्य स्वनासाग्रे भूमध्ये दत्तट्टिर्मिहितेक्षणो 
मवेत्साधकः । करपीठे गुवनुप्रदीतं स्वेष्टलिङ्ग निक्षिप्य तत्रैव नेत्रष्टि 
केन्द्रीकुत्य सः तदङ्गं अनिमेपया टष्टया निरीक्षेत । एताद्दो शिङ्गनिरीक्चषण- 
मेव शिवयोग इति प्रकीर्यते । . एतच्छिवयोगसाधक स्तु प्रथमं अभ्यास- 
सौकर्याय यथावसरमेकान्तप्रदेदो एकाङ्गी सन्‌ भ्रूमध्यनिरीक्षणं कुर्यादिति 
मगवत आशयः । एवं भ्रूमध्यनिरीक्षणेन दृष्टया मनसः, प्राणावायोः, तदनु- 
सरतो जीवभावस्य च समावेरोन साधकः चित्तनैश्वस्यं प्रामोति । एवं 
निश्चर्‌ चित्त दयोः पुरो हस्तपीठे विराजमाने स्वेष्टलिङ्गि यदि समाविदयते तदा 
तलिज्ग मह प्रकाराः परिद्टः हृ्रतेन प्रकादोन च एकीभवति । तदा 
अन्तर्वाह्ययोर्भेदमजानन्‌ साधकः देहे सर्वत्र स्वेष्टलिङ्गसपर्शेन प्राणरूपस्य 
महाप्रकारास्य परिचयमधिगच्छति । अयमेव प्राणरिङ्ानुभावंः योगारूढ 
सर्वदा विराजते । परं त॒ साधकैः अभ्यासानुसारेण क्रमशः अयमनुभवः 
प्राप्यः | तेषां टृिथथाऽन्यत्र न प्रधावेत्‌ तथाभ्यसितुं खसननिहित ` एव 
करषीठे . खप्राणरूपसयागु्ठपरिमितस्यैव प्राणलिन्नस्याचनं ब्रहते श्रुतो च 
विधीयते । अनेन च साधनेन साधको दिशः इतस्ततः अनवलोकयन्‌ अपरयश्च 
प्रशान्तात्मा ्रकर्पैणं शान्तः आत्माऽन्तःकरणं यस ताच्योऽस्ति । तस्य मनः 
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रिवानुग्रहेण प्रसन्ने भवति । अस्यां दशायां साधकः विगतभीः गतभयः 
अकुतोभयः सन्‌ , ब्रह्मचारित्ते स्थितः ब्रह्मचारिणो यत्‌ व्रतं भक्ष्याचरणा दि. 
नियमः तत्रास्थितः मनः सयम्य इतरविषयेभ्यो मनः निवर्तयित्वा मच्चित्तः 
मय्येव अन्तरङ्गस्थे परमप्रकरारूपे प्राणर्गि चित्त कुवन्‌ मत्परः मामेव 
प्राणङ्गिमेव परमप्राप्यं च कुर्वन्‌ । युक्तः तारशदिवयोगनिष्ठः आसीत । एवं 
केन्द्रीकृतदड्मनोदरत्तिः निश्चरुचित्तः र्गनिरीक्षणसमकारु एव स्वान्तर्विराज- 
मानं॑चित्परकाशमनुभवेत्‌ । अयं शिवपूजाप्रकारः शङ्करसंहितांयां णव 
निदिरेयते व्यासमहपिणा 1 ^“ यो हस्तपीठे निजमिष्टर्गं विन्यस्य तद्टीन- 
मनःप्रसारः। वाह्यक्रियासंकुङनिस्पहात्मा संपूजयत्यग सा वीररैवः ” इति। 
य: साधकः हस्तपीठे, “ अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः " इति 
सद्राध्याये ईिगाश्रयत्वात्‌ हस्तस्यापि पूज्यत्वसूचनाथे भगवत्पदप्रयोगः 
श्रयते । एताददो हस्तपीठे निज खमिष्टङ्गि खस्मादमिन्न स्वीयं भ्राणगं 
विन्यसख॒ तस्य सततनिरीक्षणेन तद्टीनमनोवृृत्तिः वाह्यक्रियाखनासक्तः सन्‌ 
्रद्धयोत्सादेन खप्राणवस्ियतमं तदिष्टर्गं समभयन्साधकः स्वीयं प्रकार 
पर्येत्‌ । अत एवेदं गुरयनुगहीतमिष्टरगिं पाणौ अचैनाथै निक्षिप्य सर्वदा 
मननादात्माने मरुकमेभ्यस्त्रायत इति पाणिमन्त्रमिति, धारिणम्क सर्वदा 
पावयतीति पावनमिति चानुभर्विभर्माग्यते ॥ १२-१४ ॥ 
यु्खन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवाणपरमां मत्संस्ामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 

पू्वक्तस्य दिययोगस्य फङम वेदयत्यत्र । योगी नियतमानसः संय- 
मितमनाः एवमात्माने सदा अविच्छेदेन युञ्ञन्‌ योगे प्रवर्तयन्‌ हृदये 
विराजमानेन आनन्दरूपेण प्राणर्गिन समावेयन्‌ । भ्रमध्यस्येष्टङिगस्य 
च समावेरोन जीवात्मा हृदये विरुसता प्राणर्गिन, दिरसि विराजमानेन 
सद्रूपेण भावङ्गिन च समरसतया विरीयते । अयमेवात्र ` योग इति कुष्ण- 
परमात्मना निर्दिष्टः । एतादशयोगाय मानवदेहोऽत्यन्तोपकारकः.। योगा- 
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येवायं देहोऽनुग्रदीतोऽस्माकं भगवता । एवं योगनिष्ठस्य पुरोवर्तमानास्सर्वेऽपि 
जीवाः परमात्मभावनयेव गृह्यन्ते । एवं गृहन्ेव जीवः शान्ति सर्वोपरतिरूपां 
निर्वाणपरमां निर्वाणः रिवसायुञ्यरूपं कैवल्यं तदेव परमा निष्ठा यस्याः 
दान्तेसादशीं कैवल्यपयैवसायिनीमिव्यर्थः । एतादशीं मत्संस्थां परमात्मनि 
विद्यमानां मदघीनामित्य्थः । तां अधिगच्छति प्राप्नोति । इह जीवितकाले 
त्रिगुणालमकपाश्ाऽसंसखशतया जीवितु साधकासतदा प्रमवेयुयेदा ते वहिरन्त- 
मददृष्टिं विहाय वाह्यमिष्टस्गं प्राणभावनया अर््रयेयुः । एतादशाचनाय 
निदिष्टं रिवदीक्षासंस्कारमधिगतो जीवः स्वार्थत्यागपूर्कमीश्चरापणदष्टया 
यिङ्गाचेने श्रद्धाभक्तया प्रवर्तमानः भक्त इति भाव्यतेऽनुभविमिः । अयमेव 
भक्तः भक्तिविकासेन निरमिमानस्थितिमधिगम्य हृदयस्थेश्वरस्य सन्निहितः 
प्रियश्च भूत्वा मादेश्चर इति व्यवद्ियते । अयमेव मादेशवरः सव प्रपञ्च 
दिवमयं भावयन्‌ रिवदृ्टया प्रसन्नचेता भूत्वा प्रसादीति कथ्यते । अयमेव 
प्रसादी एकाम्तप्रदेरो उपविरंय भ्रूमध्ये व्यक्ततया, करपीठे व्यक्ततया 
विकासमानमिष्टर्गं समरसीकरत्य बहिरन्तश्चानुमवात्‌ प्राणङिङ्गीति कथ्यते | 
अयमेव प्राणङ्गी योगारूढ इति भगवतात्र निर्दिष्टः । एवं च प्राणङ्गी 
देहाभिमानं परित्यज्य निंङिप्ततया वसन्‌ स्वदेह एव कैवल्यानन्दमनुभवितुं 
राक्तोति । एताद्योऽनुभवः योगमागादेवाभ्यासेन साधनीयः । अयमेव 
अयनाय विहितो मागः 1 एतं विहाय नान्येन मार्गेण, हृदयं विहाय नान्यत्र 
रिवानुभवो ङभ्येत । इम क्रमं॒विहाय नान्यथा शान्तिकभ्येत । शान्ति 
विना दुःखम सुख नानुभूयेत । अनेनैव क्रमेण जीवाः सखीयमज्ञानं संशयं 

विमरीतभावनां च परिहातु प्रभवेयुः ॥ 

नायश्नतस्तु योगोऽसि न चैकान्तमनभतः 1 
न चातिखभरसीकस्य जाग्रतो नैव चाञ्जुन ॥ १६ ॥ 
अत्र॒ दिवयोगनिरतेनानुष्ठीयमानान्‌ नियमानाद । हे अजुन, 
अत्यश्चतः अधिक, ुज्ञतः योगः नास्ति. न सिध्यति । एवमेव एकान्तमत्यन्त 
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मनश्चतः अयुज्ञतोऽपि योगो न सिध्यति 1 एवं अतिस्वपरीखुसय सदा निद्रां 
कुर्यैतोऽपि योगो न घटते । एवमेव सदा जाग्रतोऽपि पुरुषस्य हृदयस्थेनेश्चरेण 
सामरस्यरूपो योगः न संभवति । अतः आहारविंहारयोरतिरेकं विखज्य यः 
सावधानचित्तः प्रयतते तस्यैव दिवयोगः सिध्यति । स एव नियमसदिष्णुः 
योगमभ्यसेदित्यथंः ॥ १६ ॥ 


युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तखम्राववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 
कीरशः पुरुषो योगाभ्यासाय प्रभवेदिव्यत्राह । युक्ताहारविदारस्य 
युक्तः नियतः, व्यवस्थित इत्यथः । ताद्रः आहारो भोजनं विहारः चरुनवल- 
नादिकमं यस्य सः तस्य । आहारविहारादिकं ग्यवस्थयोपयुञ्चन्नेव साधकः 
दिवयोगमभ्यसेत्‌ । कर्मद क्रियमाणाखवपि युक्तचेष्टस्य परिमितव्यापारस्य । 
शरीरङ्केशमकु्वैत इत्यथः । अत्यायासकराणि कमौण्यनुतिष्ठतस्तु देदश्रमेण 
शिवयोगो विंफरस्सज्ञायते । अतो व्यवहारा अपि यथादक्तयेव निरद्याः । 
युक्तस्वाववोधस्य खम्रजागरणयोरपि नियतप्रमाणस्थैव योगः दःखहा दुःखाणि 
सवांणि हन्तीति दुःखहा स्वैद॒ःखविनाशको मवति । एवं च आहदार- 
विंहारयोः स्वम्मजागरणयोश्च यो नियमितः स एव त्यागमोगसमन्वयदृष्ठय। 
योगमार्ममनुसु  प्रमवति । अतिनिद्राद्रतिजागरूफो वा अतिभोगी अमोगी 
वा, एवमेव अतिव्यवहारी वा योगाभ्यासाय न प्रमवति ॥ १७ ॥ 
यदा विनियतं चिच आःमन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सवैकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
विनियतमेरवप्रकारेण विरोषतः संयमितं व्यवस्थापितं उद्वेगावेशामि- 
निवेरारहित चित्तं अन्तःकरण यदा आत्मन्येव केवरुमवतिष्ठते स्थिति करोति 
आत्मन अनुकर भवेत्‌ तदा सर्वकामेभ्य रेहिकामुष्मिकसर्वेफलेभ्यो निस्पृहः 
इच्छारदितः साधकः युक्तः परद्विवेन समाहितो मवति । चित्तमपि .परमास्‌- 
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निष्ठायाः प्राणरूपिण्याः चित्शक्तेः संकुचिता त्रिगुणासिका परा्चक्तिरेव | 
चिच्छक्तिः चेतनासिका सचिदानन्दरूपिणी, चित्तशक्तिस्तु जडभरता सत्त्वरज- 
तमोमयी । अयमेव तयोविरोपः । परमात्मा यदि चिच्छक्तिविरिष्टोऽस्ति 
तदो जीवात्मा तु चित्तशाक्तिविशिष्टो वर्वते । इयमेव चिच्वराक्तिः जीवसय 
निरन्तरपरमास्मचिन्तनेन, धारणेन, अचनेन च सचचिदानन्दरूपतया परिणमते । 
अयमेव शक्तिविकासः अभ्यासेन साधनीयः । तदानीमेव जीवः सद्धक्त इति 
कृथ्यते । राक्तिसङ्कोचावस्थायां यः: दिवात्‌ मिन्न आसीत्‌ स एव शक्ते 
विकासेन दिवेनाभिन्नो मवति । अयमेव दिवयोगः सर्वैरपि साधकैमिररन्तरं 
दिवसंपकधानेनावदइयं संपादनीयः । नो चेत्‌ , जीवः शिवांशोऽपि सन्‌ 
दिवाद्धिन एव स्थित्वा चित्तशक्तेवरागतः जननमरणचक्रे अरमण सार्वत्रिकतया 
परामरोति । अत एव देदेन्रियसहकारेण सर्वे साधकाः खवान्तरंगे विराजमानेन 
परमरिवेन योगमधिगन्त प्रयतेरन्निति भगवानपेक्षते । आत्मसुखात्परतरं खुख- 
मेव न कुत्रापि रुभ्यते। सर्वोऽपि व्यवहारः आत्मयुखप्राप्तय एव निरुह्य 
इति भगवत आदायः सर्वैरपि ज्ञातव्यः ॥ १७॥ 


यभा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्त युश्चतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 
एतादरास्य शिवयोगिनो निददीनमाह । निवातस्तः निवाते वायुरहिंत- 
प्रदेरो वर्तमानो दीपो यथा नेङ्गते न चरति सा दी्िः आत्मनः सखस्य योगं 


` शिवेन सामरस्यं य॒ञ्चतः साधयतः यतचित्तस्य संयतांन्तःकरणस्य शिवयोगिनः 


उपमा निदनं स्मृता । सः दीपः यथा निश्चलो मासते तथा शिवध्यान- 
निष्ठो योगी निश्चलां दृष्टि भ्रूमध्यस्थेष्टङिगिे तद्रूपे च करपीरस्यष्टङ्गि समरस- 
तया विरीनां करोति । यः सदा दरिवचिन्तनेन खखदुःखयोः समभावनया 
सर्वमपि व्यवहारं कायकदृष्टया खकर्तव्यमिति चिन्तयित्वा निर्वहति तस्य 
चित्तं सहजतया स्वीयां दिव्यपकृतिमधिगच्छति । एवं यतचिन्तस्ेव पुरुषस्य 
शिवयोगः सिध्यति । सर्वदा शिवसरणमेव चित्तसंयमहेतुः । चित्तसंयम एव 
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हिवयोगसाधनम्‌ | एतत्सर्वैमपि जीवात्मनः सत्संगेन साध्यते ॥ 


यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र चैवात्मनात्मानं परयननात्मनि तष्यति ॥ २० ॥ 

सुखमादयन्तिकं यत्तत्‌ बुद्धिग्राद्यमतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवायं सितश्चकति तत्वतः ॥ २१ ॥ 

यं छन्धा चापरं छम मन्यते नाधिकं ततः । 

यसिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥ २२॥ 

तं विद्यात्‌ दुःखसयोगवियोगे योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनि्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 

ताद्दादिवयोगसिद्धः निष्कृष्टं खरूपमाह । योगसेवया दिवयोगाभ्या- 

सेन निरन्तरदिवचिन्तनेन चित्त अन्तःकरणं निरुद्ध विषयेभ्यो विनिवृत्त सत्‌ 
यत्र यस्यां दशायां उपरमते उपरति गच्छति, यत्र च दशायां आत्मना 
अन्तःकरणेन आत्मानमेव पदयन्‌ योगी चेतनातमकस्य रिवसय दिव्यं प्रकारा 
अनुभवन्‌, आत्मन्येव तुप्यति तृक्षि मजते, यत्तत्‌ बुद्धिगाद्यं बुद्धयैव निर्मख्या 
प्ररान्तया च बुद्धया केवर ग्राह्य न तु इच्धियग्राद्य, अत एवातीन्दरिय 
आत्यन्तिकं सुख अनवधिकयुखस्वरूपं परमात्मानं यत्र च॒ यस्यामवस्थायां 
स्थितो योगी वेत्ति जानाति, यत्र स्थित्वा अयं योगी तत्वतः तत्त्व 
स्वरूपात्परमात्मनः नैव चरति न कदापि; प्रच्यवते, यसिच्नुमूते पुनश्चाञ्च- 
ल्यमेव यो न कदापि विन्त इत्यथैः । यं आत्मदशन क्ब्ध्वा च अनुभूय 
अपरं खा्मे ततोऽप्ययिक न मन्यते तदपेक्षया प्राप्तव्वन्यन्नास्तीति यो 
जानाति, यसिन्नात्मतच््वे सितो योगी गुरुणापि दुःखेन शख्पातादिलक्षणे- 
नापि न विचाल्यते न चञ्तो भवति तं दुःखसंयोगवियोगं दुःखैः संयोगः 
अनुभवः तसाद्वियोग योगसंज्ञितं योग॒ इति संज्ञया वाच्य वियात्‌ 
जानीयात्‌ । सः एतादृशः दिवयोगः निश्चयेन नियतमेव निर्विण्णचेतसा 
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निर्वैदसहितेन चेतसा प्रयोक्तव्यः कर्तव्यः 1 क्षणकारुकरणमात्रेण फराराभे 
सति रनर्विदमकुर्वता पुरुषेण दच्ढनिश्चयेन आतमविश्चासेन अयं दिवयोगः 
साधनीयः । परं तु निरन्तराभ्याससाध्यः । ^“ गच्छयििपीरुकापक्तिः समुद्र 
मपि सन्तरेत्‌ '” इत्यभियुक्तोत्त्या निरन्तरसाधनेन व्यवसितो यतिरासकल्याणं 
साधयितु प्रभवेत्‌ । हृदये विराजमानेन दिवेन सामरस्यं यः प्राप्नोति स एव 

धन्यः सुखी वुद्धिमान्‌ , कुशङ्श्च संप्ते । नो चेत्‌ तस्य निरतिशयं रेदि 
वैवं सर्वमपि स्मशानपुष्पमिव व्यथे भवेत्‌ । अतो निर्वेदस्यावकाश्मपरि- 
कल्पयन्‌ साधकः सर्वदा गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ सुञ्लन्‌ श्चपन्‌ एवं सवैन्यवहारेष्वपि 
युक्तं एव स्यादिति भगवत आशयः । तत्साधनाय न केवरं नैरन्तयं अपि तु 
आत्मनिश्चयोऽप्यावर्‌यक्रः । आत्मभूतो जीव एव परमात्मयोग साधयितु- 
मनुभवितुं च प्रभवेत्‌ । न हि अनात्मवस्तु परमात्ानुभवमधिगन्तु प्रभवेत्‌ । 
किन्तु यः आत्मानन्दमनुभवति सः अनात्मवस्स्वपि देहादिकं आत्मसानिध्येन 
आत्मवदेव सावयति । तस सर्वीमप्यासमैव द्दयते । सन्‌ द्दयप्रकाडशस्तेन 
योगिना सर्वदा सवाखप्यवस्थास्वनुमूयते । प्रापञ्चिकः स्थूरं वाद्य रूपं यदि 
परयति दिवयोगी सृक््ममान्तरं चिसरकाडशमेव परयति । अयमेव तयोर्विंरोषः । 
एवं ध्यानयोगस्वरूपसमुपवर्णित भगवता ॥ २३ ॥ 


सङ्कर्पग्रभवान्‌ कामांस्लयक्तवा सवानरोषतः । 
मनसेवेन्द्रिथम्रामं षिनियस्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 


शनैः शनैरुयमेत्‌ बुद्धया शतिगृदीतया । 
आत्मसंखं मनः त्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


पुनरयि तस्थैव शिवयोगस्याद्रातिशयादुपदेशः क्रियते । सङ्कल्य- 
प्रमवान्‌ सङ्कल्यो मानसं कर्म, तजन्यान्‌ विषयामिङाषादीन्‌ सर्वानरेषतः 
कातस्न त्यक्तवा मनसा बाह्यं मोग्यविषयं ठेशतोऽप्यचिन्तयन्‌ । पं मनसो 
निर््यापारत्वे सिद्ध तेनैव मनसा इन्दरिमामं च्चरादीन्दियससदायं समन्ततः 


ब . > 
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सर्वप्रकारतो विनियम्य सतरिरुध्य धृतिगृहीतया धृत्या धैर्येण गृहीतया युक्तया 
बुध्या दृढनिश्चयेन शनैः शनैः क्रमदाः उपरमेदुपरति कुर्यात्‌ । किं च मनः 
अन्तःकरण आत्मसंस्थं आतममात्रविषयकं करत्वा अन्यक्किञ्चिदपि वस्तु न 
चिन्तयेत्‌। एवं साधकः मनोनिश्चयेन बुद्धि प्रस्नां कुत्वा यथाखामसन्॒ष्टः 
विषयव्यामोहं सत्सङ्खप्रभावेण सन्निरुध्य क्रमेण उपरति गच्छेत्‌ । “ शान्तो 
दान्त उपरतस्ितिक्ष्णुः समाहितो भत्वा आत्मन्यात्मानमनुचिन्तयेत्‌ । 
इत्येव भगवती श्रुतिरपि वदति । एवमुपरतिरवदयं साधनीयेति भगवत 
आरयः वधिष्णुमिर्नित्य स्मरणीयः ॥ २५॥ 

यतो यतो निश्चरति मनशश्वरुमसिरम्‌ । 

ततस्ततो नियम्येतत्‌ आत्मन्येव वद नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

चच्चरु स्वभावत एव॒ चपर, अस्थिरं कुत्रापि सहजतया न तिष्ठत्‌ 

मनः यतो यतः यस्रा्यस्मानिमित्तात्‌ निश्चरति विगच्छति वदो न याति 
ततस्ततः तत्तन्निमित्तात्‌ एतन्मनः नियम्य विवेकबलेन निरुध्य आत्मन्येव वद 
नयेत्‌ | परमात्मस्वरूपं केवर यथा चिन्तयेन्मनस्तथा तस्य आनुकूल्यं 
संपादयेत्‌ । मनस्सहकारेणेव जीवात्मपरमातनोः संयोगः सुसंघटितो भवेत्‌ । 
अत एवात्र मनोनियमनमुपदिङाति भगवान्मख्दोषनिवारणद्वारा अध्यात्म- 
ततत्वविंकासाय ॥ २६॥ 


प्रशान्तमनसं चनं योगिने सुखयुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकरमपम्‌ । २७ ॥ 
पूर्वोक्तस्य रिवयोगस्य फरं निर्दिशत्यत्र । प्रशं तमनसं प्रशान्तं रजः 
रजोगुणः तमोगुणश्च यस्य ताद्दो, एवमकल्मपै ब्रह्मभूतं परदिवेक्यङ्गतं योगिनं 
उत्तमं निरतिशयं ोकेऽन्यत्राननुमूतं सुखं परमानन्दः उपेति भ्रामोति । 
दिवेक्यसुखात्परमे वस्तु न कुत्राप्यस्ति। तादृ सुखं उत्तमसाधका एव 
निर्मलेन मनसा निर्मरु एव हृदये कमन्ते ॥ २७॥ 
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युञ्ननवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकस्मपः। 
सुखेन बह्मसंस्पे अलयन्तं सुखमश्रते ॥ २८ ॥ 
अभ्यासतारतम्यानुगुणतया तादशयुखेऽपि तारतम्यमस्तीति कथ- 

यत्यत्र । योगी आत्मानमेवं उक्तप्रकारेण सदा अविरर्तया युज्ञन्‌ योगे 
कुर्वन्‌ तेन च विगतकल्मषः विगतसर्वमरूपाशखूपपापः सुखेनानायासेन 
ब्रहमसंस्श ब्रह्मणा सह सामरस्योत्पादकं अ्यन्तं सुखं मोक्षसुखं परदिवत्रह्मानु- 
भवसुख अशते प्रासोति ॥ २८ ॥ 

स्वभूतसथमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समददीनः ॥ २९॥ 


एतादरयोगविपाकस्य फर निद्ात्यत्र। आत्मानं ख ॒सर्वमतस्थ 
सर्वेषु मतेषु समस्तप्राणिघु विद्यमानं निङ्प्ततया अव्यक्तया च तिष्ठन्तं 
तथा सवभूतानि सकरप्राणिवग आत्मनि सस्मिन्‌ योगयुक्तात्मा योगे रिव- 
सामरस्यरूपे योगे युक्तं मनः अन्तःकरणं यस्य तादृशः, एवं सर्वत्र उक्तसर्व 
मतेषु समदशनः सर्वत्र ब्रह्मातमेकलत्वदरईनवान्‌ ईकते अनुमवति । सै सस्मिन्‌ . 
स्वं सवरिमश्च परयति दिवयोगी । टरिवन्नानिनः सर्वेऽप्येवमेव सर्वत्र दिव- 
प्रकाशमेव परयन्ति । अतः एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानश्चतिस्तैः रिवयोगिभिर्म- 
दपिमिः प्रतिश्चुता ` विराजते । यः सखहृदये विराजमानं परमात्मानं प्रथम 
परयति योगसाधनेन सः तमेव महाप्रकाड सर्वत्र परयति । मख्कर्मसंपर्केण 
प्रतिजीवं मेदे सत्यपि तदन्तर्गते परमदिवे तावद्वेदो नास्त्येव । आत्मज्ञानी 
सदा आत्मदशेन एव निरतो वर्तते । एताद्दोन योगेन सवै व्यावदारिकाः 
लोके वसेयुरिति भगवान्‌ निरीक्षते ॥ २९ ॥ 
यो मां पस्यति सर्वत्र सवं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणस्यति ॥ ३० ॥ .. 
तादशस्याल्मैकत्वदनस्य फरं निर्दिशत्य्य । -यः उक्तयोगी मां 
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१७२ भगवद्धीतावीरहोवमाप्यम्‌ 


परमात्मानं सर्यत्र परयति, एवं सवै च जगत्‌ मयि परमास्मन्येव परयति 
तस्य ताददाः आत्मैक्यद्रशनवतः शिवयोगिनः अहं न कदापि प्रणश्यामि नश 
अद्रोने इति धात्व्ेगतां परोक्षतां अदरीनयिति न कदापि उत्पादयामि । 
तथेव सोऽपि मे न प्रणयति न हि परोक्षः संपद्यते । सः मां सदा पद्यति; 
अहमपि तं सदा प्रयामि मदथे यः सर्वान्‌ प्रीणयति सः न कदापि विनाद 
गमिष्यति । रोके विद्यमानं कामिनीकाञ्चनादिकं विविध वस्तुजातं इष्टमपि 
ज्ञानिनः एकमेव प्रमात्मप्रकादो सर्वत्र पश्यन्ति । शरणगीता वसवायेख 
पवित्र जीवनमेवं निदिशति । ““ ययद्धि पदयामि तदेव नियं मनो सदीयं 
सरतीति चिन्ता । मा मृच्च ते कूडल्सङ्गमाय मदरर्तने लं प्रमथाश्च मानम्‌ ॥ 
परक्ञियः रार्वैवधूस्वरूपा इत्येष एवासि विनिश्चयो मे 1 इति 1 एवमात्म- 
निश्चयस्तेषपामध्यातममदरनेऽस्रानाधुनिकानघुनापि प्रबोधयति ॥ २० ॥ 
स्वैभूतस्थितं यो सां भजस्येकत्वमास्थितः । 
स्बेथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तेते ॥ ३१ ॥ 

स॒ योगी रिवानुमववान्‌ रिवयोगसिद्धः एकल दियिकत्वमास्थितः 
सम्यक्‌ जानन्‌ मां परमात्मानं सर्वभूतेषु प्राणिवर्भषु विद्यमान परमात्मानं 
भजते सेवते सः योगी सर्वथा वर्तमानोऽपि सर्वप्रकरेः स्थितोऽपि मय्येव 
परमात्मनि वर्तते । सदा परमात्मन्येव मभ्चित्तो मवति सः । तस्य सर्व॑सम- 
मावनां आत्मौपभ्यदष्टिमेवसुपवणैयति शरणगीता । “ एकैव मूमिः परिदृदयते हि 
शिवाख्यसय श्वपचाङ्यस्य । म्रामस्य मध्ये द्विजवासभूमिग्मादूवदिश्च श्वपच 
भमिः ॥ किमेवमस्ति प्रविभाग एषः त्वां सर्वतो दृ्टवतो जनस्य । अन्तधि- 
भेदात्खट् नामभेदः तन्नाशकाठेऽन्तराद्ययोै ॥ मेदस्समस्तीति विमाव- 
यन्तः सर्वत्र परयाम मवद्विमृतिम्‌ | इति शच्यञ्यचिषु सर्वेष्वपि वस्त॒जातेषु 
वस्तुतो निरङिक्ितया वर्तमान परमात्मानमेव परयन्तः शरणाः मानवेष्वपि 
तादृशीमेव दृष्टिसुत्ादयन्ति। एतादृशाः महापुरुषाः शलियश्च रोक- 
कल्याणायैव जाताः रोके सर्वत्र छोकृपतिमेव पर्यन्तस्सदैव शान्त्या 
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मगवद्रीतावीररैवमाष्यम्‌ १७३ 


निवसन्तः सामान्यजीविप्वपि स्वैसामान्य परमात्मानमेव द्रष्टं उद्बोधयन्ति ॥ 
आत्मौपस्येन सर्वत्र समं परयति योऽयुन 1 
खख वा यदिवा दुख स योगी परमो मतः ॥ ३२॥ 
एतादृशस्थेव योगिनः सर्वश्रेष्ठं प्रतिपादयति । एवं सर्वत्र आसेक्य- 
मावनायाः सत्वात्‌ रिवयोगिनः आलमौपम्येन आत्मसाद्र्येन सर्वत्र सर्व 
भूतेष्वपि सुखे वा यदि वा अथवा दुःख उभयमपि सममेव । सर्वेपां सुखं 
स्वस्य सुखमिव, सर्वेषां च दुःख स्वदुःखमिव च यः प्रयति जानाति, हे 
अजुन, स एव योगी परमः सर्व्रेषठो मतोऽमिमतः । मानवान्स्वानपि सम- 
दृष्टया भावयतां दिवयोगिनामाद यै जीवनं ररणगीतायामेवं निर्दिदयते । 
८ रजो विना विन्दुसमागमो न जख्स्य बिन्दोश्च समानपातः। आामिषाा 
विषयास्समानाः श्रुत्वा पठित्वा फरमेव किं स्यात्‌ ॥ सप्तधातुसमं पिण्ड सम- 
योनिसयुद्धवम्‌ । आतमजीवसमुतयन्न वणानां किं प्रयोजनम्‌ ॥ अयः प्रताप्य 
स्वयमेव जातोऽयस्कारनामा रजकश्च धावनात्‌। तन्तुं वयित्वा च कुविन्द- 


नामा वेदं परित्वा द्विज एक आसीत्‌ ॥ कर्णेऽमिजातः क इहास्ति रोके योने 


जाता इति सिद्धमेतत्‌ । य एव देहे सुविराजमानं जिज्ञ विजानाति स एव 
धन्यः ॥ इत्येवं विशारुभावनया शरणाः रोके सर्वत्र शिवमेवावरोकयन्तः 
विमिन्नस्वभावेप्वस्माख्पि तादरीमेवातमौपम्यर्टमुत्पादयन्ति। रोके ददय- 
वस्तुषु सर्वैष्वपि स॒न्दररूपतत्वात्‌ कामिन्येव सर्वेषामपि मोहकारिणीति जना 
वदन्ति । तादृश्याः कामिन्याः सखछूपं विवेचयन्तः शरणास्तु मानवान्सवांनपि 
सम्यक्‌ प्रवोधयन्ति । कामिनीविषये तैराचरितं समदशनमाधुनिकानां सर्वेषामपि 
मार्गदरीकै वर्तते । तदीया अमरवाणी यूनां मनसि सर्वदा यदि विराजेत तदा 
भूमिः स्वर्गयेत । तदीया दिव्या वाणी एवं विलसति । “ खयं कृता सा 
वनिता स्वथभुवः दिरस्समारद्य समास्थिता पुरा । तथेव तस्खृष्टिसपेत्य 
रक्षमीहरे्दन्ते विजहार पूरम्‌ । तस्माच्च योषिच्च हि योषिदेव न राक्षसी 
किन्तु पराऽख राक्तिः ॥ इति । एवं सहनश्ीखायां लियां पराद्यक्तिभावना 
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१७४ भगवदरीतावीरदेवभाप्यम्‌ 


मानववर्गस्यैव श्रयस्करा सुखावहा च वर्तते! एवं जगव्यापकेषु मूषुवण- 
कामिन्यादिषु यथा मनो नाचुषज्त्‌ , यथा च तेप्वेव निर्विकारतया तिष्ठति 
परमात्मप्रकारा एव मनोऽनुरज्नेत्‌ तथा वी्वत्तरया वाण्या आत्मोपम्यदृटि 


सर्वेषामनुष्ठानायोपदिशति मगवान्‌ ॥ ३२ ॥ 


एताद्शस्य रिवयोगस्योक्ृष्टफरुत्ेऽपि कमशक्यत्वं मन्वानोऽनुनः 
अराक्याथेस्य तत्वस्मोपदेदोन खाभामावात्‌ कस्तत्रोपाय इत्यारायेन पच्छति- 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुघूदन । 
एतय्याहं न पर्यामि चश्चरुत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अजुन उवाच । हे मधुसूदन कृष्ण, साम्येन सर्वत्र समताभावना- 
विशिष्टतया योऽय योगः इदानीं त्वया प्रोक्त उपदिषटश्चाञ्चल्यात्‌ योगस्य 
सिद्धि नाहं प्रयामि । मन एव मे चाञ्चल्यात्‌ योगं ज्ञातुं आचरितं च न 
प्रभवति । मनसः स्वत एव चाञ्चल्यात्‌ एतादृशी द्रवसा मे संजाता । 
एतस्यास्य तुच्छस्य मे मनसः स्थिरां निश्चखां स्थिति न पदयामि । यदि स्थिरं 
स्यादिदं मनः तदा तवायसुपदेशः सफरो भवेदेव । एवमज्ञुनः सामान्यमानव 
इव तदीयं दौैस्ये स्पष्टयति ॥ २३ ॥ 
चश्चरं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बङ्वद्द्टम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मनश्चाञ्चल्यमेव विवृणोत्यत्रापि । हे क्ण, मे मनो हि मनस्तावत्‌ 
चश्चरं सहजतया चपरमिवयेतत्‌ प्रसिद्धमेव । परन्तु मे मनः न केवरं 
चश्चरुसभावं, किच्च प्रमाथि प्रमथनशीरं चक्चुरादीन्धियाणि प्रमथ्य स्ववदी- 
करणसमथं च वर्तते । वख्वन्तमिन्ियम्रामं खाधीनं कौ हतमिदं मे मनः 
प्रभवति । एवं वल्वत्त्वात्‌ न सुरुभतया नियन्तु शक्यम्‌ । न केवस्मेवं 
वर्वत्‌ अपि च दृढं विसतन्तुना गज इव न बन्धयितुं शक्यम्‌ । एतादश 
तस्य निग्रहं निरोधं वायोरिव सुदुष्करं छतां दुस्साध्यं अहं मन्ये। अतो 
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मगवद्रीतावीररोवभाष्यम्‌ १.७५ 


भवतोपदिष्टं योगं कः कठ समर्थः ? अथवा मनोनिग्रहे को वा उपायोऽस्ति? 
अस्ति चेत्‌ तन्मे उपदिशतु मवान्‌ इत्यजुनः कृष्णं ययाचे ॥ २४ ॥ 


असंशय महावाहो मनोदुनिंग्रदं चलप । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृद्यते ॥ ३५ ॥ 


एवमजुनेनोक्तमङ्गीक्ृत्य तस्योत्तरं भगवानुवाच । हे महावाहो अञ्जुन, 
असंशयं भवटुक्ताथं संशयो नास्त्येव । सत्यमेव मनः चरं चच्चर दुर्निग्रहं 
निगरदीतुमशक्यं च । तत्र न कस्यापि विप्रतिपत्तिवर्तते । सर्वाभ्युपागतोऽयं 
विषयः । तु परन्तु कौन्तेय, हे अजुन, अभ्यासेन प्रतिदिवसं अभ्यास- 
करणेन, तन्मूरतया वैराग्येण च आत्मव्यतिरिक्तविषयेषु अनासक््या च गृह्यते 
निवध्यत इदं मनः । एवं च यावत्पयैन्तं मनः विषयाभिल।पं भवति 
तावत्पयैन्ते मनसो जयः असंभव एव । मनसो निर्विषयत्वमधुना साधयित- 
व्यम्‌ । मनो यदा प्रापञ्चिकानेव विषयान्‌ परमात्मप्रीत्यथे विनियोक्तन्यान्‌ 
भावयेत्‌ तदा मनः महाविषये परमात्मन्येवासक्तं भवेत्‌ । परमात्मा तु निरा- 
कारस्सचिदानन्दमयो वर्तते । तदासक्तं मनोऽपि निराकारस्थितौ रममाणं सत्‌ 
सचिदानन्दमयमेव मवेत्‌ 1 मनः निरन्तरं यं विषयं चिन्तयेत्‌ तादरमेव ख्यं 
तदधिगच्छति । विषयचिन्तनेन तदेव प्रापचिकं भवति ; ईश्चरचिन्तनेन 
पारमार्थिकं संपद्यते । अत एव ज्ञानिनः मनः पिकत्वेन कत्वेन च पयन्ति । 
रारणगीता शरणानां मनोनिग्रहप्रकारमेवं निर्दिशति । ““ मनःुकसयार्तनिनाद- 
मेतं निशामय श्रीगुरुसङ्गमार्थ । संपीडितोऽसौ भवरोगदःखादितस्ततो आराम्यति 
मोहद्टया ॥ निर्षध्य चैतं दिवभक्तिपञ्जरे दिव्यायतं प्राय वस्समावात्‌ । 
तथा कुर त्वं सदयं तथायं ह्यच्चारयेदय दिवेति शब्दम्‌ ॥ *” इति। एवं शरणाः 
शिवभक्तिपञ्ञरे मन इदं निगृह्य रिवमयस्याख प्रपश्चस्य सेवाये नियुङ्धन्तः 
तथैव सर्वे व्यावहारिकाश्च कुर्युरिति सौम्येन मनसा रोककल्याणस्य दिन्यमा- 
दरौ तेषां पुरो निदधति ॥ ३५॥ 
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१७६ भगवद्रीतावीरदौवभाप्यम्‌ 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वर्यात्मना त॒ यतता शक्योऽवापुयुपायतः ॥ ३६ ॥ 

असंयतारमना अभ्यासवैराग्याभ्यां अनितमनसा योगः उक्तयोगः 
दुष्प्रापः प्राप्चमशक्य एवेति मे मम मतिः निणैयः । वरदयात्मना तु जित- 
मनसा तु यतता प्रयज कु्ैता उपायतः उक्तवैराग्याद्युपायात्‌ योगमवाघ् 
शक्यते । मनोजयादेव साधकः अध्यासक्ेत्ेप्रगतिमाय्ुयात्‌ । यतो हि मनः 
सर्वाकार्पण्याः मायारक्तेः प्रधानमवङुवनसिति दिवानुभविनो वदन्ति । 
कामिनिकांचनादिकं मायेति अनेके अमिप्रयन्ति ; किन्तु रारणाः मानसीमाशा- 
मेव मायां परिकल्पयन्ति । अतो मनः महाविषये महादेवे यदि रमेत तदा 
तच महादेव एव भवेदित्यमिथुक्ता वदन्ति । मनोमायाविजये सुगमसुपाय 
निवेदयन्ति शरणाः । रारणाग्रगण्यो बसा एवं वदति । ““ स्वदीयमाया 
गुरुक्रूडखायै सवं जगत्सर्वैत आतव्रेणोति | तथा भवन्तं परितः स्तृणोति मनो 
मदीयं विदमत्र चित्रम्‌ । प्रथुभदि त्वं जगतो हि देव तवाहमत्रास्मि विनोद्‌. 
भूमिः । करी यथा दर्पण एव लीयते तथा तमेवा निीयसे मयि ॥ ” 
इति बसवायस्तदीये मनसि परमात्मावस्थिति स्पष्टयित्वा तदीयचिन्तनमेव 
` मनोविजयहेतुत्वेन निर्दिराति। हदये तिष्ठतः परमात्मनो नित्यसरणमेव सर्व- 
व्याधिनिवारणोपाय इति सर्वे दारनिका अभिप्रयन्ति निराकारं मनो न 
कदापि साकारस्मरणात्तप्यति । निराकारस्येश्चरस्य चिन्तनादेव तदैक्यानुमवेन 
मनस्त्रप्येत । जगति सर्वश्रेष्ठ इति परिगणितः परमेश्वर एव सद्धक्तस्य निर्मले 
हृदयेऽन्तभवतीति ज्ञानिनो वदन्ति। रारणगीता परमात्मावासभूतस्यशसद्धक्तख 
मह््वमेवं वणैयति | “घनः समुद्रः किसु £ नैतदेवं यतो हि भूमावयमेव रीनः। 
भूमिधना किम्‌? न च युज्यते तथा यतो हि सा तिष्ठति नागमस्तके ॥ 
नागो घनः किम्‌ £ न च तद्धि युज्यते यतो हि नागस्स्ववरुबते ह्यमाम्‌ १। 
उमा घना किंम्‌ £ न हि तच्च युज्यते शिवार्धभागे तु निवेशिता सा ॥ शिवो 
धनः किम्‌ १ न च तद्धवेज्॒ यतो ह्यसौ तिष्ठति सङ्गमाय । त्वदेकनिषटख 
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द्दय्मभागे दह्यतश्च भक्तो भवदीयतेजः ॥” इति । एवं सद्धक्तानां सङ्ग 
यित्वा सद्विषयाकणैनेन मनसि सद्धावनां यदि साधकः पदेपदे परिकल्पयति 
तदैव मनोनिग्रहः सुगमो भवेदित्याश्चयेन जितमनस एव साधकस्य योगसिद्धः 
संभवमुपदिश्चति भगवान्‌ ॥ ३६॥ 

एवं मनसो जयस्य अतीव छ्ेशसाध्यत्वे भगवतैव प्रतिपादिते सति, 
यः कथ्चित्‌ योगाभ्यासं कतु प्रवृत्तः तादरामनश्वाञज्चस्यात्‌ कदाचित्‌ योगा- 
यदि चकितो भवेत्‌ तदा तस्य का गतिस्स्या दित्यजुनः प्रच्छति- 


अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचकितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
अजुन उवाच-हे कृष्ण, श्रद्धया योगः साधनीय इति श्रद्धा- 
युक्तोऽपि पुरुषः अयतिः मनश्चाञ्चल्यात्‌ अभ्यासा्यकरणेन यथोचितप्रयतन- 
विमुखः अत एव योगच्वल्ितमानसः योगमनुष्ठातुमक्लक्यमनदराक्तिमान्‌ योग- 
संसिद्धि योगस्य फरं अप्राप्य तादृशः अघ्राञ्मुवन्‌ साधकः कां गतिं कीदशी 
गतिं गच्छति १ तस्योत्तरगतिः का ? इत्यज्नप्रभस्याशयः ॥ ३७ ॥ 


कचिनोमयविम्रष्टश्छिननाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो बह्मणः पथि ॥ ३७॥ 
स्प्ररनाराय स्वयमेव विवुणोति। हे महाबाहो कष्ण, सः विमृष्टः 
विषयन्यामोहविरिष्टः ब्रह्मणः पथि परदिवसामरस्स्याधिगमावसरे अप्रतिष्ठः 
प्रतिष्ठाद्रूल्यः योगभ्रष्टत्वात्‌ परमात्मानुग्रहात्‌ रोकविश्वासाच अ्रष्टः सन्‌ कम- 
मार्गात्‌ योगमार्गचच पतितः छिन्नाभ्रमिव आकारो मेघखण्ड इव न नयति 
कचित्‌ नारो न प्रामोति किम्‌ £ योगारूढः पुरुषः यदि कदाचित्‌ योगग्रष्टो 
जायेत तदा सः दिवयोगात्‌ च्युतोऽपि रोके विषयभोगानुक्रलात्‌ कर्ममागादपिं 
किं च्युतो मवेत्‌ £ योगाद्विदूरा यनेके सदा भोगमारगमेवावर्बमाना वर्तन्ते । 
तेषां विषये वक्तव्यं किंचिदपि नास्ति । ये तु योगमागेनिरता यदिः योगन्रष्टा 
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भवेयुस्सदा ते जन्मान्तरे मोगमार्गमपि कि नाश्रयन्ते ? - किं योगञ्रष्टः उमय- 
भ्रष्टो भवेदिति ज्ञातुं अजुन: कुतहृरी वभूव ॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संशयं कृष्ण छेततुमरहसखशेपतः । 
त्वदन्यः संशयस्थाख छेत्ता नद्युपपद्यते ॥ ३९ ॥ 
हे छृष्ण, मे मम एतं संशयमरोपतः संपूतः छेतुं परिह असि । 
यतः त्वदन्यः त्वव्यतिरिक्तः कश्चित्‌ अस्य महतः संशयस छेत्ता परिहर्ता न 
मवितुमहैत्येव । कोऽन्योऽस्ति त्वत्सदृशः अन्यः कश्चित्‌ ज्ञानी ? त्वत्तोऽपि 
हितावहः अन्यः कश्चिन्नास्त्येव मे । अतस्त्वयेव मे संशयोऽयं निवारणीयः ॥ 


पार्थ नेवेह नात्र विनाश्चस्तसख विदयते । 

न हि कट्याणङत्कथित्‌ दुगेतिं तात गच्छति ॥ ४०॥। 

एवं पष्टः श्रीभगवानाह । दे पाथ अजन ` तख तादृशस्य योगा- 
च्छङक्तिमनसः योग्रषठस्यापि इदहासिन्रोके वा असुत्र पररोके वा विनाशः 
भवदुक्तविनाशो न विद्यते न संभवति । नाशो नाम विद्यमानजन्मनोऽपि 
दीनजन्मप्राप्तिः । तदपि तस्य न भविष्यव्येव । कुत इत्यत्राह नदीति । हे तात 
अज्ञेन, कल्याणकृत्‌ कथित्‌ शमकर्मकृत्‌ मानवो यः कथिद्रा दुर्मति 
हीनावसथां नहि गच्छति न कदापि प्रा्चुमर्हति । आत्मश्रेयस्साधनाय कृतः 
प्रय एव ॒शुमकरमेत्यन्युभविनो भावयन्ति। तादश्युमकर्मणि प्रवर्तमानः 
कदाचित्‌ मायायाः वक्रः पात्रे भूस्वा यदि इुभकर्मणो भ्रष्टो भवेत्‌ तदापि 
सः अहु फरं नैव प्रायात्‌ ॥ ४० ॥ 

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 

शचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 

तर्हि योगम्रष्टसय किं भविप्यति इत्यत्राह । योगम्रष्टः हिवयोगा- 
चरितः पुण्यतां मश्वमेधादिमहापुण्यङ्ृतां महापुरुषाणां कोकान्‌ खगांदीन्‌ 
प्राप्य तत्र शाश्चतीः बहयः समाः संवत्सरान्‌ उषित्वा वासं कृत्वा अनन्तरमपि 
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इुचीनां परिद्ुद्धात्मनां श्रीमतां निरतिशयेश्चयविरिष्टानां गेहे गृहे । वंशा 
इत्यर्थः । अभिजायते पुनजन्म कमते । तथा च तस्य ेहिके अमुष्मिके 
वा सुखे प्राप्तव्ये उत्कषं॑ एव ददयते । उक्कृष्टफलप्रापिरेव तस संभवे- 
दि्युक्तं भवति ॥ ४१ ॥ 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 

एतद्धि दुकेभतरं रोके जन्म यदीदृशम्‌ः॥ ४२ ॥ 

श्रीमतां कुले जन्मप्राप्तयपेक्षया उक्कृष्टजन्मप्राप्तिरपि योगश्रष्टानां 
भवितुमहतीत्याह । अथवा श्रीमतां संपद्धरितानामेव संपन्नानां कुठे 
अजननेऽपि धीमतां विवेकिनां योगीनामेव कुठे अयं योगभ्रष्टो मवति 
जायते । यत्‌ इईद्दो जन्म॒ योगसिद्धानामेव कुठे संमवति । एतत्‌ रोके 
दुरुभतरं अतीव दुरमम्‌ । योगभ्रष्टस्यापि उक्कृष्टमेव जन्म॒ संभवति अतोः 
मानवैः योगनिष्ठैरेव भवितव्यम्‌ | मोगमार्गावरुबिनः सदा स्वाथैपरायणाः 
मोददृष्य्या स्वीयं मूलमूतं परमात्मानमेव विस्मरन्ति । अत एव तेषां अधो- 
गतिर्नियता । योगमागेनिरतास्तु योगिश्रष्ठस्य परमेश्वरस्यातीव प्रियतमास्सन्तः 
मादेश्वरामिख्यां रुन्धवन्तः हदहपरसुखशान्तिसमृद्धिमनुभवन्तः कदाचिदोग- 
रशनापि अधोगतिं न प्राभ्ुबन्ति । तेषां तु इह अमुत्र च सुखे विदयतेव । 
एवं च रिवभूतास्सर्वेऽपि साधकाः शिवेन सह योगाय यथाशक्ति यथामति च 
प्रयतेरन्निति भगवानादिश्ति ॥ ४२ ॥ 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं रभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ इरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 

`  तादशोक्कृष्टकुके योगञ्रष्टस्य जनने वैरिष्य्यमाह । हे कुस्नन्दनं पाथं, 
तत्र तस्मिन्‌ कुठे सः योगभ्रष्टः पैर्वदेहिकं पूर्वस्मिन्‌ देहे भवं पूर्वजन्म- 
साधितं तादश बुद्धिसंयोगं समीचीनबुद्धिमत्तां रमते सहवासवश्चादेव प्रामरोति । 
एवं - च. योगभ्रष्ट पूर्वजन्य्ृतो. योगः संस्काररूपेण -वर्तत एव । तेन संस्कारेण 
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विशिष्ट एव सखः जन्मान्तरं रुभते। तसिन्‌ जन्मनि पूर्वैजन्मसंस्कार 
उ द्ुद्धो भवति । तस्मात्कारणात्‌ सः पुनरपि संसिद्धौ योगसंसिद्धिनिमित्त 
यतते च प्रयते करोत्येव । एवे च एकदा कृतस्य दिवयोगसय अदाः न कदापि 
संमवेदित्यथंः ॥ ४३ ॥ 
पूवभ्यासेन तेनैव दियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतेते ॥ ४४ ॥ 
सः योगञ्रष्टः योगिनां कुठे जातः तेनैव पूर्वाभ्यासेन पूर्वजन्मसंपा- 
दितयोगाभ्याससंस्कारवबलेन अवोऽपि अप्रयज्ञोऽपि दियते तदुन्स॒खो भवति । 
योगस्य जिज्ञासुरपि योगखवरूप ज्ञातुमिच्छन्नपि सः योगत्रष्टः पू्वैतनसंस्कार- 
वरात्‌ शब्दब्रह्म बेदोक्तकर्मकरापे अतिवर्तते अतिक्रम्य रिवयोगमागं एव 
वर्तते । तावतैव तस योगः सुसाध्यो भवतीत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
प्रयला्यतमानस्तु योगी संञ्यद्धकिख्ििषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिज्ञासोरपि योगो यदि सुसाध्यः स्यात्‌ तदा प्रयलायतमानस्तु योगी 
योगसा धनाय तीव्र प्रयज्ञ कुबस्तु स योगी संडयद्धः अनेकेषु जन्मसु किन्चि- 
किल्िदभ्यासजन्यसंस्कारोपचयवशात्‌ दि वयोगस्य सिद्धि प्राप्तः तत्फकतया 
परां गति दिवसायुज्यख्य मोक्ष प्रामोति ॥ ४५॥ 
तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवान ॥ ४६ ॥ 
सर्वापेक्षया रिवयोगिनः श्रेष्ठत्वं प्रतिपादयति । तपस्विभ्यः तपो- 
निष्ठिभ्योऽपि योगी रिवयोगनिष्ठः अधिक उक्कृष्ट; । ज्ञानिभ्योऽपि शाख- 
जन्यपाण्डित्यवद्भयोऽपि योगी अधिकः उक्कृष्टो मतः सम्मतः। कर्मिभ्यश्च 
अभिहोत्रादिकर्मकरवृभ्यः अविज्ञातरिवतत्वेभ्यः केवरकर्मनिरतेभ्यश्च ` योगी 
शिवेन सामरस्यमधिगतवान्‌ योगसिद्धः अधिक उक्कृष्टः। दहे अजनः 
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तस्मात्कारणात्‌ त्वमपि योगी योगनिष्ठो भव । एवमञैनव्याजेन सर्वान्‌ 
व्यावहारिकान्‌ जनान्‌ स्वान्तरङ्गे विराजमानेनेश्चरेण संयुज्येव छोके वसितु 
तथेवेश्वरपकृतिमधिगन्तं च प्रेरयति भगवान्‌ । “' गुहां प्रविष्टावात्मानौ 
हि तदशनात्‌ " इत्यसिन्‌ ब्रह्मसत्रे आत्मनो्ष्योरवस्थानं स्पष्टं॑निरदि्म्‌ । 
जीवात्मा शरीरसखवाम्यमधिगम्य स्वीयं प्रु परमात्मानं विस्म्रत्यैव अहङ्कारेण 
व्यवहरन्‌ दुःखपरंपरया वाध्यमानोऽपि तदेव सुखमिति बुध्वा तत्रैव सुद्यति । 
परमात्मा तु असंस्प्टसखदुःख एव निर्टिंप्तो वर्तते । तेन सह युक्तशल्नीवः 
प्रमात्मप्रकृतिमानन्दमयीमेवाधिगच्छति । तेन वियुक्तस्सन्‌ व्यवहारेण दुःख- 
मश्युते। स च वियोगः अहङ्कारमिमानपोषणेन जीवस्य दुःख वधेयति । 
योगस्तु शक्तिविकासेन खुखप्रकृति यिरयति । शिवेन सामरस्यानुभव एवात्र 
योगब्दाथः | अयमेव हिवयोगोऽत्र अभ्याससाध्य इति निर्दिष्टः । एवं 
योगस्यानिवार्यतां भगवानुपदिदाति। योगामावे मानवजन्मैव व्यथं भवेदित्या- 
रायः । तथा च दिवयोगसिद्धः शिवेन सह वसन्‌ शिवगप्रियो भूत्वा एकदिनं 
यदि वसेदिह तदेव जन्मसाथंक्यं संपादयतीति हिवयोगिनोऽमिप्रयति ॥४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्रतनान्तरासमना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ 

सर्वेषां योगिनामपि आदित्यचतुसुखादीतरदेवताध्यानपराणां सकल- 
विधयोगिनां मध्ये मद्गतेन हृदिस्थेश्चरासक्तेन तदेकपरेण आत्मना अन्तःकरणेन 
मां तदीयहृदये विराजमानं प्राणलिङ्ग श्रद्धावान्‌ तदेकप्रवणो भक्तिमान्‌ यः 
भजते सेवते स एव युक्ततमः सर्वयोगिष्वप्युत्तमो मे मतः सम्मतः । एव 
योगिषु सर्वेष्वपि दिवयोग्येव उक्छृष्ट इति ष्णः रिवतादास्यमावनयोपदि- 
राति। तथा च योगोऽत्र प्राधान्यतया निर्दिष्टः । योगो नाम सामरस्यम्‌ । 
पूणेभिन्नयोः वस्तुनोः सामरस्यं न संभवति । पणा मिन्नयोस्त॒ सामरसख्प्रति- 
पादनावरयकतेव नोदेति । वस्तुतोऽभिन्नयोरेकरूपयोः योग॒ एव त धरते । 
अतो जीवपरमयोः वस्तुतः चिद्रपेणेकजातीययोः प्रकृतिसंपर्केण सहजतया 
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भिन्नयोर्योयोऽ्र भगवता उपदियते । तिकरूतण्डुलवतपुणैमिन्नौ चेत्‌ जीव- 
परमात्मनौ तदा तयोर्योगो न संभवत्येव । चेतनातकतया वस्तुत एकरूपयो- 
भिन्नप्रसथाने निमभयोस्तु ज्ञानक्रियासमन्वयासिकया भक्तया योगः सहजतया 
संघरते । एवं च योगः एकजातीययोरेव तत्रापि भिननशक्तिकयोः संमवति न 
तु मिन्नजातीययोः। जीवपरमात्मानौ चिल्ञातीयावपि शक्तिविरिष्य्येन मित्रौ 
वर्तते । अत एव तयोः बद्धावखायां शक्तिभेद त्‌ सहजतया मेदः, वुद्धावस्थायां 
चिदेक्यरूपोऽभेदश्च संभवतः । जीवः माययापहतैश्वथैः स्ीयशक्तेस्सङ्कोचेन 
क्षीणशाक्तिकः अद्पः परिमितश्च वर्तते । परमात्मा तु पृणेशक्तिकोऽपरिमितोऽ 
खण्डश्च वर्तते। तन्निष्ठा इच्छाशक्तिः विशाछा सर्वव्यापिका अपरिच्छित्ा 
अनन्ता च वर्तते । जीवनिष्टठा तु सा शक्तेः स्वाथमात्रपरा परिमिता च वर्तते। 
तथेव परमात्मनिष्ठा ज्ञानशक्तिरप्रतिहता निर्मा विश्वव्यापिका च विराजते । 
जीवनिष्ठा पु सा शक्तिरत्यल्पा, मितव्यात्िका दुरभिमानपूर्विकरा च वर्तते | 
तथेव परमात्मनिष्ठा क्रियाशक्तिः वीर्थवत्तरा अप्रतिसखर्धिनी अनवधिका दधता 
अखण्डा च विराजते । जीवनिष्ठा तु सा शक्तिः खाथंसाधिका परिमिता देश- 
कारा्यवधिका च वर्तते । एवं चिद्रपेणेकजातीययोरपि जीवपरमयोः शाक्ति- 
सङ्कोचविकासाभ्यां स्वाभाविकमेदो विरुसति। अतस्तौ न संपूणेमभिन्नौ । 
परु द्वावपि राक्तिविरिष्टावेव | एकस्य शक्तिरपरिमिता ; अपरस्य तु 
परिमिता । परमात्मा चिच्छक्तिविरिष्ठश्चत्‌ जीवात्मा चित्तशक्तिविरिष्टो वर्तते 
इति प्रागेवोक्तम्‌ । एवं च चित्तशक्तिवि दिष्टस्य जीवस्य चिच्छक्तिविरिष्टेन 
िवेन सह अद्वैतं सामरस्यमत्र कृष्णपरमात्मनोपदिस्यते। एतादशमद्रै 
अवद्यं संपादनीयमेव । मूरूतः अभिनयो शक्तिवे रिष्ठयेन भिन्नयोः तस्या 
एव शक्तेरविकासेन यद्रेत संघरते। एतादयो योगः अभ्यासेन निरन्तरसाधनेन 
च अधिगन्तव्य इति भगवानुपदिरति । 


नदीसमुद्रवत्‌ मूरुतोऽभिन्नावपि जोवेशौ सहजतया भिन्नावेव वरतते। 
तयोर्विवेचनमारोचनमार्चनं चं प्रत्येकं विमिनमेव बर्तते। जीवख 
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विवेचनं स्वाथमूङं ; परमात्मनस्तु रोककल्याणायत्त सर्वव्यापकं श्रयते । 
तथैव जीवस्याोचनं स्वस्य स्वसंबन्धिनां च हितावहम्‌ , परमात्मनस्तु छोक- 
दितासक्तमिति विश्तमेव । तथैव जीवस्य आरचनं :तु सकुक्षिपुरकं सवारथैक- 
प्रवणम्‌ ; परमात्मनस्तु सार्यजनिकं अन्याजग्रेममयम्‌ । एवं च तयोर्भेदः 
सहजतया सिद्धः ; न स्वौपाधिकः ; न वा यादृच्छिकः । तथा च प्रकृत्या 
भिन्नयोः चिदात्मकयोस्तयोः परस्परज्ञानेन तस्प्रयुक्तक्रियया च सामरस्यं 
उदेति । तथा तयोयेगि न कोऽपि विरोधः स्फुरति । नदी समुद्रादेवोखना 
तथापि नयाः नदीत्वेनैव व्यवहारः न समुद्रत्वेन 1 यदा नदी सस्र गच्छति 
तदा तस्या नामरूपविख्यनात्‌ समुद्र॒ इत्यव व्यवहारः संभवति । एव च 
जीवः परमात्मचेतनांोऽपि चित्तशत्त्याख्यस्य मरस्य नित्यसंपर्केण प्राङृक्तिक- 
तया भिन्न आस्ते। यदि सतत्वरजस्तमोमयं मनः हिवचिन्तननैरन्तर्थेण सत्य- 
ज्ञानानन्दखूपेण परिणमेत तदा जीवः परमात्मना सह युज्येतैव । एवं च 
योगः मनःपरिणामद्वारा संपादनीय इनि कृष्णस्य आशयः । यदा मानवी 
प्रकृतिः दैवीप्रकृतिकतया परिणमते तदानीमेव जीवपरमयोर्योगः संघटनीयः । 
एवं च शक्तिविरिषा्वेतप्रतिपादको योगः छृष्णपरमात्मनोपदिष्टः चिद्रूेणा- 
भिन्नयोः शक्तिविरिष्ट्येन भिन्नयोः जीवपरमात्मनोः सम्यगन्वेति । एवं च 
तादरायोग एव सर्वदुःखनिवारणोपायः । एवं युक्तो जीवः यदाचरति तत्त- 
त्सवेमपि रोककल्याणसाधकमेव भासते । “ साघुसखमावः पुरुषस्तु कोके 
दिवप्रियो द्येकदिनं वसेन्न॒ › इत्यनुभविनामाप्तवाक्यमसाकं परमप्रमाणे 
विराजते। अयमेव दिवयोगः अध्यात्ममावनामयः स।मरस्योतादकोऽत्र जीव- 
नाधारमिति गीतायामनेकवारं निर्दिष्टः । अत एव गीतायाः योगशाखमित्यव 
नामधेयं विश्रतं वर्तते । एवं च जीवं साक्षात्यरब्रहयेति भावयित न युज्यत 
इति सर्येविदितमेव । ।* अनीशया शोचति सुद्यमानः ” इति शताश्चतरशचतिः 
जीवस्य अदाक्तताप्रयुक्तौ योकमोहौ निर्दिशति । एवं भयम्रस्तं शोकमोहपीडितं 
मरावृतं जीवं साक्षात्‌ ब्रह्मैवेति संसारदशायां बद्धावस्थायां ` न कोऽपि 
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वदेत्‌ । एवं भिन्नस्येव जीवस्य प्रत्येकमावनां दूरिकठै, तन्मूलमूते िवे 
सामरस्यमयं योगसुत्पादयितं च श्रीकृपष्णभगवान्‌ योगश्ाखमुपदिशति । ` यदि 
जीवः खतं एव परमात्मा स्यात्‌ तदा योगस्योपदेश्च एव न प्रवर्तेत । सहज- 
तया भिन्नयोरेव द्वयोर्योगः संमवेत्‌ । एवं जीवपरमात्मनोः संसारदशायां 
मेदः सखामाविकतया वर्तते । तदानीं यः चिदेक्यङूपोऽभेदः अतीव सक्ष्मोऽ- 
व्यक्तश्चासीत्‌ स॒ एव चिच्छक्तिपरिणामभूतायाः भक्त्याः प्रभावेण बुद्धा- 
वस्थायां व्यक्ततया वहिरन्तश्च विकसति । रक्तया संसारे प्रदृत्तिसुपगतो जीवः 
भक्त्या निवृसि संप्राप्य सर्वतोमुखेन आत्मकल्याणाख्येन राक्तिविकासेन 
परमरिवो भूत्वा रोककल्याणं साधयति । अतः सर्वेऽपि जीवाः मनस्स॑पककेण 
भिना अपि स्वेप्ववस्थितस्येकविधस्य परमात्मनः परिचयेन परमां शांति रुब्ध्वा 
परस्परं प्रेमभावनया वर्तेरनिति भगवान्‌ निरीक्षते। एवं सहजतया 
भिन्नयोः । योगप्रतिपादनात्‌ : गीताराख्च केवरुद्वितमतपरमिति न अमितव्यं 
निवेकिमिः योगस्य शक्तिविकासपरत्वात्‌ योगशाखमिदं शक्तिविरिष्टद्वैतमते 
यथाश्रूतया रीत्या अन्वेतीत्यनुभविनो भावयन्ति । इये च मावना श्रतियु- 
््यनुभवमूखा च भासत इति सवेमवदातम्‌ ॥ ४७ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
पूर्वाध्यायान्ते योगिषु सर्वेष्वपि दिवयोगनिष्ठ एव उत्तम इ्युक्तम्‌ । 
तत्र कारणं विस्तरेणासिन्नध्याये सूचयति-- 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्‌ मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञासखसि तच्छरृणुः॥ १॥ 
श्रीमगवानुवाच- हे पार्थं अञ्जुन। मयि :वक्ष्यमाणविरोषविचष्ट 
परमेश्वरे मयि आसक्तमनाः आसक्तं मनो यस्य तादशः सन्‌, योगं युज्ञन्‌ 
योगे कुर्वन्‌, मदाश्रयः अहमेव आयोऽवरबनं यस्य तादृशः त्वे असशय 
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संशयलेरमपि विना मां पुरोऽवस्थितं दिव्यूपधारिणं परमात्मानं समग्र 
संपूण यथा ज्ञास्यसि तत्प्रकारं शृणु । तत््रोपदेशकं ष्णं मत्यरूपधारिणमपि 
यथा परमात्ममावनया मानवः आहृत्य पुरस्कर्यात्‌ , परमात्मतत्त्वं च यथा 
तेन ज्ञायेत तथाधुना भगवान्‌ न केवरमञ्चनाय किन्तु सकरुरोकाय च 
तत्त्वोपदेशमारभते ॥ १ ॥ 

ज्ञान तेऽहं सविज्ञान इदं व्ष्याम्यदोषतः । 

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ २ ॥ 

अहं ते तुभ्यं इदं वक्ष्यमाणे ज्ञानं सर्वज्ञान विज्ञानसहित सखानु- 

भवयुक्तं, अोषतः संपुणैतया वक्ष्यामि उपदिशामि । यत्‌ मया वक्ष्यमाणं 
जञात्वा इह रोके भूयः पुनरपि अन्यत्‌ ज्ञातव्यं पुरुषार्थसाधनं नावंरिष्यते 
तत्‌ तादृशे रिवतसत्वज्ञानं वक्ष्यामि ॥ २॥ 

मदुष्याणां सहस्रेषु कथिद्यतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ २ ॥ 

को विदोषः वक्ष्यमाणज्ञानस्येत्यत्रःतादशमेव. अतिदुरुम इति प्रति- 

पादयति । मनुष्याणां मध्ये कश्चित्‌ एक एव सिद्धये वक्ष्यमणज्ञानसिदध्यरथं 
यतति प्रयज्ञ करोति । एवं यततामपि प्रयल कुर्वतां सिद्धानां सिद्धि 
प्राप्तानां मध्येऽपि तेषु :कश्चिदेव यः कश्चिदेव मां तत्वतः यथावत्‌ वेत्ति 
जानाति । वक्ष्यमाणज्ञानप्राप्त्यथे प्रयल्ल कुर्वन्त एव विरखाः। अथ 
प्रयतमाना अपि पूणेतया तत्त्वं जानन्तस्तु ततोऽपि विरखा इत्यर्थः ॥ २ ॥. 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 

अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 


एवे वक्ष्यमाणं खस्वरूपविंषयं तत्वज्ञानं भरस्य अथ ॒तदेवोपदेष्सुप- 
करमते ।. भूमिः पुथिवी । आपः जखम्‌ । अनरोऽभिः । वायुः प्रसिद्धः । 
ख आंकंशिःः। मनः, बुद्धिः, अङ्कङ्कार इति त्रीणि तत्वानि }' आहत्य अष्टौ । 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €6810011 


१८६ भगवद्वीतावीररेवभाष्यम्‌. 


इत्येवं प्रकारेण इयं मे प्रकृतिः, अष्टधा भिन्ना । एवं च परमाटमनः अचिद्रपा 
जेडा प्रकृतिः दारीर॑स्थानीया अष्टविधा वर्तत ` इत्य्थः-॥ ‰ ॥ 


` अपरेयमितस्न्यां प्रकृति विद्धि मे पराय्‌ । 
जीवभूतां महाव्राहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


एवं जडग्रकृतेर्टधा विभागमुक्तवा ततः चेतनप्रकृति निरूपयति । 
इयसुक्ता प्रकृतिः अपरा निङ्ृष्टा संसारबन्धरूपेति भाव्यते 1 इतोऽस्याः 
अन्यां परां - विुद्धायुक्ृषटां च जीवभूतां जीवस्वरूपं प्रकृतिमपि मे मदीयां 
मत्संबद्धां परमात्मप्राणरूपिणी, चेतनरूपत्वात्‌ तत्पलीस्थानीयां तव्मेमपात्र 
विद्धि जानीहि । यया. जीवरूपप्रकृत्या इदं सवै जगत्‌ . ` पञ्चभूतात्मकं 
जडस्वरूपं धार्यते धृतं भवति । ` एवं च परमात्मजातीयायास्तत्संबन्धिन्याः 
जीवदाक्तेः संपकादेव हि जगतः स्थितिस्संमवतीत्य्थः ॥ «५ ॥ 

एतद्योनीनि भूतानि स्वांणीत्युपधारय । ` 
अहं छत्रस्य जगतः प्रभवः प्रर्यस्तथा ॥ ६ ॥ 

एतादरप्रक्ृतिद्रयमेव. सववस्तूनां "कारणमिति प्रतिपादयत्यत्र । 
एतचोनीनि एते परापरे प्रकृती चरीरस्थानीये 'अयोक्ते योनिः कारण येषां 
तानि एतयोनीनि स्वण्यपि मूतानि प्राणिजातानीदयुपधारय जानीहि । 
परन्तु एतावता तयोः स्वातन्त्येणेव सर्वकारणत्वमिति न भ्रमितन्यमित्य्य 
प्रतिपादयति । एतदभयप्रकृतिद्वारा अहमेव कत्लसय सर्वस्यापि जगत 
प्रभवः उत्पत्तिकारणम्‌ । तथा प्रख्यः अन्ते महाप्रस्ये मय्येव सर्वस्य विख्यनं च 
संभवति । एवसुत्पत्तिप्रख्ययोः कारणत्वे. रक्षणक्रारणत्वभपि ` परमादमन्येद्‌ 
संमवति । अत एव जीवः पश्चभतात्मकस्यं प्रपश्चस् कारणमतोऽपि न 
स्वातन्व्येण तस्य करणव ` संभवति । तन्ममतस्य परमात्मनः ` संङ्कस्पादेव 
तदिच्छानुरोधेन तस्मेरणाचुगुणतयेव जीवः पञ्चभूतैः सह. व्यवहरन्‌ वर्तते । 
एवं च जीवः. चेतनरूपत्वात्‌ कर्तां यद्यपि -भवेदेव ;` तथापि प्रमात्माधीन- 
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कत्वमेव , तसिन्‌ अन्वेति । एवं च जीवः, न हि स्रत एवाहङ्कारेण यत्न- 
कुत्रापि प्रवतत ; . तथेवौदासीन्यतया, विरक्तो भूत्वा न कदापि. निवर्देत । 
तंस प्रवृचिनिव्रृ्ती परमात्माधीने स्तः । अंत एव सर्वमपि सर्वैकारणेन 
परमात्मनैव क्रियत इति तारस्थ्यं सः न वहेत्‌ । तथेव सः सर्वैस्यापि स्वमेव 
कर्तारं भावयित्वां स्वयमपि न प्रवर्तेत । एतेदुभयमपि तस्मिन्‌ न युज्यते । 
तस्य. परवृ्तेनिवृतश्च परमात्मैव प्रधानं कारणम्‌ । एवं च जीवः खान्तःप्रकृति- 
भूतं मनः सर्वदा परमात्मचिन्तन एव विनियुज्ञन्‌ स्ववहिःप्रक्ृति रारीरं 
स्वीयवन्धुभ्यः चेतनजीवेभ्यो नियुज्ञीत । एवमेव यदि सः जीवेत्‌ तदानीमेव 
सः जन्मसाफल्यमधिगच्छेत्‌ । नो चेन्महती . विपत्तिः संपतेत्‌ । मनसि 
स्वपितरं ` परमात्मानं विहाय : सोदरसोदरीचिन्ताया यदि सः अवकाडा 
दयात्‌ तदा तस्य मतिभ्रंशो नियत एव स्यात्‌ । अत एव जीवात्मा .परमात्म- 
संबन्धी भूत्वा पञ्चभूतानां सहकारेण मनसि. स्वकारणं स्वरक्षकं परमात्मानं तमेव 
सदा चिन्तयन्‌ तदिच्छानुरोधेन स्वसोदरवर्गस्य क्लेशपरिहारद्रारा सन्तोषणाथं 
यदि प्रयतेत तदा सः परम॑ात्मानुग्रहपात्रे भवेत्‌ । एवं चिद्रूपतया सजातीये 
जीवे परमात्मना निक्षिप्तः लोककल्याणरूपो गुरुतरो भारः परमात्मने यथा 
सन्तोषः संभवेत्‌ तथा जीवेन निरुद्यः ॥ ६ ॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किश्चिद स्ति धनञ्जय । ` ` 
मपि समिदं प्रोतं त्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ ` 

` . मत्तः परमेश्वरात्‌ सर्वकारणादपि परतरं अन्यत्ारणान्तरं किञ्चिदपि 
नासि । हे धनंजय अजुन, सर्वमिदं जगत्‌ सूत्रः तन्तौ मणिगणा रलसमूहा 
इव॒ मणिसमृदायवत्‌ मयि . परमेश्वरस्य साकारमूतों तत्स्थानीये मयिं प्रोतं 
रथितम्‌ ॥ . एव . सर्वेस्याप्यहमेवाधारभतोऽसीत्यथः । कृष्णः . यद्यपि सर्वै- 
कारणस्यामूर्तस्य -दिव्रस्य तादास्यभावनया ` अनेकेषु . स्थलेषु . अस्मतयद्‌ 
प्रयुङ्क्ते 1. तत्र न.कोऽप्नि मिथो विरोध इद्युपक्रम एव विस्तरशो निरूपितम्‌ । 
मामिति तस्य प्रयोगः अमूर्तपरमात्मन्म्रेव न्वेति 1 . एवं चं सर्वाधिकरणत्वात्‌ 
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परमात्मनः स्थरुमिति अनुभविभियैदुच्यते तत्समञ्ञसं भाति ।. ` एवमेव 
सर्वेषां भूतानां प्रा णिवुग॑सख च ख्यगमनाश्रयत्वात्‌ तस्याखण्डसवरूपस्य लिज्ञ-. 
मित्यभिधानं च युज्यते । एवं रिन्ञं स्थरं, ब्रह्म, रुद्रः, विप्णुः इत्यादिमिना- 
ममिव्यैवहायैः परमात्मा सर्वस्यापि स्थलावकाराप्रदानेन खप्रुतवं पतित्वं च 
साथकं कुवन्‌ विराजत इति विवेकिभि्भाग्यम्‌ । अयमेवामूर्तः परमात्मा 
जगद्रक्षणाथं विष्णोः. दिव्यं मूतं सौम्य ॒खूपं परिधत्ते ; जगत्संहाराथ . 
काठरुद्रस्य भीकरं ख्पं॒स्वीकरोति । एवं च कारणरूपस्य मूरमूतपरमात्मनः 
दिव्यमूतेरूपाणां काको प्रविष्टानां त्रिमूर्तीनां च मेदो नासि । यदि वैष्णवाः 
देवाश्च मिथो भेदं परिकल्प्य स्वसहोदरव्गे परमात्मदशनं विहाय द्वेषमात्सर्या- 
दिकं प्रसारयेयुस्तदा ते खतप्राया एव भवेयुः । मानवाः परमासमांशभूताः 
मिथो विवादाथेयत्र नागताः ; किन्तु परस्परप्रमसौहादैप्रसारार्थमेवेमं पवित्र 
देहमधिगतवन्त इति सर्वदा तैः विचिन्त्यमिति मगवत आशयः ॥ ७ ॥ 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभासि शशिष्र्वयोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं च॒षु ॥ ८ ॥ 


मणिगणे सूत्रमिव जगति विद्यमानेषु सर्ववस्तुषु परमात्मा केन रूपेण 
निवसती्यत्र कानिचिनिदरौनानि ददाति ।. हे कौन्तेयं, अहं अप्यु जलेषु 
रसः रसख्पोऽस्मि । जरस हि प्रधानो ` गुणः रस एव । एवं च शदि- 
सुथयोः चनदरसूयेयोः भ्रमा कान्तिरूपश्च अहमेवास्मि । ` सर्ववेदेषु सर्वेष्वपि 
बेदेषु प्रधानभूतः प्रणवश्च अहमेवास्मि । खे आकारो रशान्दरोऽत्मि । 
आकाञ्चस्य असाधारणो गुणः शब्दः । : शब्दगुणकमाकाडमिति हि तद्छक्षण- 
मुच्यते नैयायिकैः । एवमेव नृषु पुपमापलनेषु जीवेषु यलौरषं पराक्रमो 
द्यते तदप्यहमेव । एवं सर्ववस्तुषु ;ययत्‌ वैरिष्टयं असाधारणघरमस्थाने . 
वर्तते तत्सर्वमपि `परमात्मशक्तिरेवेति भाव्यम्‌ । यत्र॒ यत्र कश्चन विदोषो 
विरुसति स सर्वेऽपि भगवत्मसाद एवेति फरितम्‌ ॥ ८ ॥ ` | 
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पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजथासि विभावसौ । 

जीवनं सवैभूतेषु तपश्वासि तषखिषु ॥ ९ ॥ 

एथिव्यां पुण्यो गन्धः सुगन्धो योऽसि सः अहमेव । विभावसौ अभो 
यत्तो दीप्िस्तदहमेव ।. सर्वभरतेषु सदेष्वपि प्राणिषु यज्ञीवनं नाम देदहाधारो 
धर्मः सोऽप्यहमेव । तपस्विषु च तपः तपोखूपश्यासि । एवं यत्र किञ्चित्‌ 
्रष्ठत्वे विद्यते तत्सर्वमपि  भगवत्वरूपमिति भावयित्वा तद्भिरिष्टं प्राणिवर्म 
मात्मीयतया प्रीणयेत्युधीरिति भावः । एतद्वर्तनेनैव भगवदनुम्रहो रभ्येत ॥ 


बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
बुद्धिदद्धिमतामसि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १० ॥ 


दे पाथ, सर्वभूतानां स्मप्राणिनां सनातनं जआादिकाखादारभ्य 
प्रवर्तमानं वीज च अहमेवेति जानीहि । बुद्धिमतां प्रज्ञाश्ाकिनां च 
बुद्धिरप्यहमेव । तेजस्विनां यत्तेजः प्रागर्भ्यं तदप्यहमेव । एतद्रूपत्वादेव 
सर्वेष्वपि जीवेषु मद्वस्थितेः यक्छच्चिद्रेरिष्टयं॑विक्सत्येव । एकं जीवे 
अपरसात्‌ प्रत्यकयितु समथः यः कश्चन विषो यो वर्तते एकैकस्मिन्‌ जीवे 
स सर्वोऽप्यहमस्मि । अतो जीवाः परस्परं वेरक्षण्यं दृष्टा दवेषमात्सर्यादिना 
हदय न कटषीकुदयुरिति भगवाना दिशति । यः खश्रातरं अन्यभावनया 


द्वे्टि सः स्मेव द्वेष्टि । जीवा; खकर्मानुसारेण विभिन्ना अपि खान्तर्नियामक- 


स्थैकरूपत्वात्‌ तस्प्रीत्यथ परस्परं प्रीणयेयुरिति, भगवत. आशयः । तथापि 
अविवेकेन. यः द््टि तस्य आत्विनाशो नियतः । य इतरान्‌ जीवान्‌ 
परमात्मदृष्टया प्रीणयति सः. परमात्मानुप्रहेण नित्यद्ुखी संपद्यत इति भावः ॥ 


वटं बल्वतामस्ि कामरागविचजतम्‌ । 1 
†ऽविरुद्धो भूतेषु कामोऽसि भरतम ॥ ११ ॥ 
हे भरतषभ अञ्न, बलवतां वलडाक्िनिां कामरागविवजित काम 
इच्छा, ` रागः प्राप्ते भाग्ये आसक्तिः, तदुमयवाजितं बरं च अहमेव । 
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१९० ¦ मगवद्धीतावीरशैवमाष्यम्‌ 


बण्षटिषु यहरु अपिक्षासक्त्यादिक्तं .विनेवानायासेन सहजतया स्फुरति तदह- 
मेवस्मि । अतो वरं सहज प्राप्तं सर्वेष मदीयमिति भावयन्‌ विवेकी मदनुग्रह 
रमते । भूतेषु प्राणिषु . धमीऽविरुद्धः धर्मस शाखप्रतिपायस्य अविरुद्ध 
अनुगुणो यः कामः । प्रणयो विषयाभिङाषः सोऽप्यहमेव । एवं धमी 
गुणतया संसारभोगानुभवोऽपि भगवत्सम्मत एव । अयमशः अनुभविभि 
सम्यक्‌ प्ररोस्यते “संसारिणां भक्तिियं रिवेष्टा मावेक्यरूपा यदि. रामनाथ । 
एतादृशी भक्तिरौक्यतायां ` सुधेव वर्ज्या गरोपखष्टा ॥ '› इति । धमीनु- 
गुणतया कामानुमवः परमेश्वरस्य यथाः प्रियो भवेदिव्यंशस्तेः सम्यक्‌ प्रतिपा- 
दितः । अयं भावैक्यमुः कामो यथा सर्वरोगनिवारको भवेदिलयद्य वसवाये 
समुचितया रीत्या वणैयति । ५ अन्योन्यं यदि चित्त एकरसतां कन्यावरौ 
प्रायः 1 तल उभमिदयुदीरयत मा चान्यथा कथ्यताम्‌ ॥ . ताराचन्द्रबल 
तथा ऋणसुखाः कूटाश्च राद्यादयः । सन्तीति प्रतिपाद्यताम्‌ वरमय घल्ल: 
परस्त।दिनात्‌ ॥ संसररचनायेवं उक्ते सति भवेद्धूवम्‌ । सङ्गमेरासय पूजाया 


फलरमित्यमिधीयते ॥ ” इति । एतादरा महत्वं धमाविरुद्धस कामस .पर्‌- 
कल्पितं शरणे: । अतो व्यवहारिभिमीनवेः सदा -धमोनुगुण्येनैव अथंकामयो 
राजने मर्तिनिधेयेति भगवत आहयः ॥ ११ ॥ 


` ये चैव साचिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । ` 
मत्त. एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 


सर्ववस्तुषु मदवस्थानं किसु वक्तव्यमधिकतया £ अयमत्र संक्षेप इति 
निख्पयति । ये चैवं सात्विका सत्वगुणमूमताः, ये च र।जसा रजोगुण- 
-मूरुकाः, ये च तामसा तमोगरणमूछकाः सन्ति ते सर्वेऽपि ` मत्त एव म॑त्सका- 
शादेवोत्पयन्ते, मप्येव विलीयन्ते चेति ताच्िद्धि जानीहि । ` य्यपि तं 
मत्सकाशादेव - जायन्ते ` अथापि.+नाहं 7 तत्र॒ कस्यापि फरुख मागवानसि 
इत्युमाश्यमधुना ` स्यष्टवति । ~ अहं तेषु खित्वापि न तदधीनोऽह्म । 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0 €681001॥1 


मगवद्रीतावीररेवमाप्यम्‌ १९१ 


प्रलयुत ते त एव मयि वर्तन्ते । ते सर्वेऽपि सर्वदा; मदधीना ` एव वर्तन्ते । 
तदीयकर्मणः फं तत्रत्येन मया प्रेक्षकेन नोपसुज्यते । .यदि जीवः 
यक्किञ्चिद्रस्तु भक्त्या मद्य ददाति तदानीं तदहं सन्तोषेण स्वीकृत्य भजे । 
यदप्यैते भक्त्या तदेव मया स्वीक्रियते । नो चेदहं जीवे उदासीनवदासीनः 
सं तदीयं कर्म॑निरीक्षे ¡` सः दुरा्या यच्त्करोति तत्सर्वमपि तस्ते न 
फरुति । यदयत्फरं तस्य प्राप्यं तदेव तस्म ` ददामि । सः य्यदिच्छेत्‌ 
तत्सर्वमपि तस्मे नाहं दातुं प्रमवामि । सः प्राग्जन्मनि मह्य सर्वान्तर्यामिणे 
यद्यददात्‌ तदेवा्य तस्मै ददामि 1; गरहमागतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि मस्परीत्यथ सः 
यत्तदानीमेव सन्तोपेण अददात्‌. तत्सर्वमपि तदीयमेव आसीत्‌ ;: तदेवा 
तस्मे दीयते मया। एवं सर्वे जीवाः मदधीना `एव वर्तन्ते; नीं 
तदधीनोऽस्मिः। अत एवाहं पतिः प्रयुश्यासि सर्वेषाम्‌ ॥ १२ ॥ 

त्रिभिथणमयेभोवेरेभिस्सवेमिदं जगत्‌ । ह 

मोहितं नाभिजानातिः मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 

एताददो सवैजगत्कारण त्वां रोक्रस्तर्हिं कुतो न जानातीत्याक्षेषं 
परिहरन्नाह. । गुणमयेः सत्वरजंस्तभोख्पैः एमिलिमिः मावः रागद्रेषमोदादि- 
ख्यः पाश्च: मोहिते वद्धे अत एव  संपादिताऽविवेकमिदं सर्वं जगत्‌ एभ्यः 
उक्तगुणमयमावपाञ्ञेभ्यः परं व्यतिरिक्तं मां. नाभिजानाति । तादशगुण- 
परत्वात्‌ गुणातीतं मां ज्ञातु जना न . शक्नुवन्ति । पारवद्धाः पड्यसद्शा 
जीवा सखान्तरङ्गे ` निर्छिंप्ततया विङूसन्त. परमात्मानं विश्वसितु न जानन्ति । 
विश्वासाभावे ` तज्ज्ञानं दृरापास्तमेव । ज्ञानाभावे. तदीयसेवायाः प्रसक्तिरेव 
नासि । “ न विश्वसन्त्येव जनास्तु देवं तथापि तं नित्यसुपाहयन्ति 1 कठ च 
विश्वासमपारयन्तस्तथापि मोहाद्वि्ररन्ति मन्दाः ॥ विश्ासपूवै यदि बाहृयेत 
तदा कुतो नोत्तरयेच्च देवः ।. ` विश्वासदहीनो यदि देवमाहयेत्‌ . सयः 
पतेत्तत्कृतनिग्रहांकुदाः ॥ इति दारणगीता पाशबद्धनीवस . विश्वासद रद्रि 
वणैयति । - इदं सर्वमपि बन्धरूपंस, पारस्य विषमः . परिणामः । अत एव ` 
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१९२ भगवद्रीताबीरहेवमाप्यम्‌ 


जनाः परमात्मानं विस्मृत्य स्वोदरपूरण एव कारं यापयन्ति ॥ १३ ॥ 

दही दयेषा गुणमयी मम माया दुरयया । 

मामेव मे प्रपदयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 

एतादशमोहस्य नादोपायं परमात्मा सख्रयमेवोपदिशति । दैवी देवस्य 
मम परमेश्वरस्य संबन्धिनी एषा हि मदीया गुणमयी त्रिगुणामिका मायाख्या 
सरवव्यामोहकारिणी सर्वाकषेणयोग्या राक्तिः दुरत्यया . दुःखेन अव्ययः 
अतिक्रमणे यस्याः सा। एवं च सा मदीयापि माया. न हि जनै्मद॑श- 
भूतेरपि खरुभतयां जेतु शक्या । इदमेवात्र धैचित्यम्‌ । जीवा अपि 
मदीयाः ;;: किन्तु मचतनांशाः । तथेव तन्मोहकारिणी मायापि मदीया ; किन्तु 
मच्छक्तयेडा । मनचेतनांः मच्छक्तयेरोन सह युक्तः तदपहृत्तचैतन्यप्रभावः 
मां विस्मय साहङ्कारेण सर्वत्र प्रवर्तते ।. एवं च सः मायाया दासो भूत्वा 
तद्‌ाकषणभूतेषु रूपरसगन्धस्पशाब्देधु निम: पञ्ुरिव ताननुमवन्‌ अन्धस्सं- 
मठः । अयमंशः शरणैः सम्यक्‌ प्रतिपादितः । ““ खूपादिमोानििषयान्म- 
मग्रे देव प्रसारं कुरु मा कदापि 1 किमेष जनाति पडुलदानीं तृणामिरपं 
परिदाय नृतम्‌ । तथेव : कुर्वन्विषयेवींदीनं भृत्यं हि पदयाद्भतया दि इष्टा । 
सद्धक्तिख्पं तृणमेव . नित्यं यथेप्सितं भोजय मां त्वदीयम्‌ ॥ तथेव मां सिन्च 
युबुद्धिवृ्टया याचे प्रमो कूडर्सङ्गमाय इत्येवं . बसवार्यः मायाप्रभाव- 
भूतान मोग्यविषयान्‌ ईैश्रानुग्रहेण तस्मै समपय तस्प्रसादरूपतया तानुपभुज्य 
देह एव नित्यानन्दमनुभवितं ईश्वर एव भक्तया याचते । एवमेव मगवान्‌ 
कृष्णोऽपि मायाया आनुकूस्यसंपादनाय परमात्मशरणागतिमेव ध्रधानावरुबन- 
तयोपदिशति । अतः मामेव तादरामाय्ापति महेश्वरं मां ये प्रपचन्ते शरणं 
यान्ति त एवैतां मायां तरन्ति तं श्तुवन्ति । एवं मायावाह्वभ्यसंपादनाय 
मायाकोराहकः परमात्मैव मूरमिति भाव्यतेऽनुभविमिः । नो चेन्मायानु- 
सरणं अरण्यरोदनमेव . मवेत्‌ । मायाविजयाय परमात्मशरणागति विहाय 
नान्य उपायोऽस्ति 1 ˆ मयमा रयो बसवार्येणेवं खानुभवप्रामाण्येन विशदीकृतः । 
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^“ त्वदीयमाया गुरुकूडख्य सवं -जगत्सर्वत आवृणोति. । तथा भवन्तं परितः 
स्तृणोति मनो मदीयं विदमच्र चित्रम्‌ ॥ प्रभथदि त्वं जगतो हि देव 
तवाहमनत्रासि विनोदभमिः । करी यथा दपण एव ठीयते तथा त्वमेवा् 
निठीयसे मयि ॥ ” इत्येवं मायाया वक्रगति निरोद्ध मगवल्छरपेव दिव्व- 
सञ्ञीविनीत्यसुमाशयं वसवार्योऽत्र॒ स्पष्टयति । एवं स्वँऽप्यनुमविनः, 


रेणुकाद्याचार्याश्च मायाप्रमावविखासानां प्रशमाय परमात्मसंबद्धे चिरमक्ति- 


योगमेव साधकेभ्य उपदिशन्ति । यतः परमात्मन एव सा माया समागत्य 
अस्मान्‌ परीक्षमाणा वर्तते अतस्तं विना नान्येन साधनेन वयं मायाव््रगतेः 
विदूरा भवेम । अतो मायाविजयाय मायपतिरेवाश्रयणीयः ॥ १४ ॥ 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपचन्ते नराधमाः । 
माययाऽपहूतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥ 
भवदनुग्रहादेव माया निरोद्धम्या चेत्तर्हि सर्वेऽपि मवन्तं प्रपद्य कतो 
मायापाश्चाद्विमोचनं न प्रा्रवन्तीत्यत्राह । द्ष्कृतिनः पापकर्माणः, अत एव 
मूढा विवेकदीना नराधमाः पुरुषेप्वतिनीचाः मायया उक्तदुरत्ययया त्रिगुण- 
मय्या मायाश्चक्तया अपहृतज्ञानाः विनादितयथाथज्ञानाः, अत एव आसुरं 
भावं आधरिता ये, ते मां न प्रप्रयन्ते न सेवन्ते । ये तु दैवीप्रकृतिसंपन्नास्त 
एव मां सेवन्त इति भावः । एतदेव च वक्ष्यति “ महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं 
प्रकृतिमाश्रिता; । भजन्त्यनन्यमनसा ज्ञात्वा भूतादिमग्ययम्‌ ” इति । एवं 
ये सद्वर्तनरीखा हृदयज्ुद्धिमन्तस्त एव परमात्मनि विश्वसन्ति, ते प्रप्न्ते च। 
जन्येषां तु तत्र प्रवृत्तिरेव नोदेति । ये तु मायायाः दारणागता विषयभोग 
एव निष्णाता मवन्ति ते सर्वदा पाराबद्धा एव सन्तः परमात्मसंप्क न 
लभन्ते । तेषां दुरवस्थां शरणगीता एवं वणैयति । “ व्याघ्रास्यसंसक्तम्रगो 
ययैव यथैव भेको सुजगास्यरुपः । तथेव मायाखृगबन्षिनीसितान्‌ समीक्ष्य 
मीतः शरणं प्रपये ॥ अतस्त्वमेवाहंसि रक्षितुं मामखण्डदेवाय दयां 
निधेहि ” इत्येवं परमात्मदारणागव्येव मायाया वाभ्य संपादनीयमिति 
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१९४ भगवद्वीतावीरशेवमाष्यम्‌ 


रारणास्स्वानुमवेन यद्वदन्ति तत्सर्वदा साधकैः समरणीयम्‌ ॥ १५ ॥ 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनास्स॒कृतिनोऽजन । 
आर्तो जिज्ञासरथार्थी ज्ञानी च भरतषभ ।॥ १६ ॥ 


एवं परमात्मानं भजतामपि तारतम्यमस्तीत्याह । दे अजुन, 
सुकृतिनः पूर्वशछोके उक्तस्य ' दुप्छृतिन इत्यस्य विपरीततया स्थिताः पुण्यकर्मा 
णस्तु चतुर्विधा चतुप्प्रकारा मां भजन्ते सेवन्ते । हे भरतषभ अजुन, तेषु 
च आर्तः बहिरन्तव्याधिपीडितः, संकटे पतित एकः । जिज्ञासुः ज्ञातुमिच्छुः 
तत्त्वज्ञानं प्रापुमिच्छुः स एकः । अथार्थी देश्व्यायपेक्षावान्‌ अन्यः । ज्ञानी 
प्रमात्मततत्वविच्च अपरः । एवं चतुर्विधा मां भजन्ते । सङ्करपरिदाराथ 
केचिन्मां भजन्ते । केचिन एेदिकसुलसंप प्रये, अरे तु जानप्रा्तये 
मामाश्रयन्ति । प्राप्ततच््वज्ञानास्तुः ज्ञानिनः नयि सामरस्युखमनुमवितुमेव 
मां मजन्ते । जीवानां मद॑शतवात्‌ मय्येव एकीभावनधिगन्सु सर्वैरपि प्रयति- 
तव्यम्‌ । तथापि केचिदेव मख्दोगविनि्थुक्ताः परमात्मनः प्रियाः साधका- 
स्तस्मिन्नेव संयुक्ता नित्यानन्दमनभवितुमिच्डन्ति । एतत्सव मायायाः प्रावल्व- 
मवङ्बते । ये मायया यावस्ममाण परित्यज्यन्ते तावल्ममाणं परमात्मना 
पुरच्रियन्ते । अतर्स्वैरपि मायनिरोधाय प्रयतितव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

तेषां ज्ञानी नियुक्त एकमभक्तेविंशिष्यते । 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽयथमदहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 

तेषां चतुर्णां मध्ये नित्ययुक्तः नित्यं सदा परमात्मन्येव संसक्तः 
तनिष्ठ इत्यथैः । अत एव एकमक्तिः मय्येकसिन्नेव निराकारपरभेश्चरे मक्तिथेख 
सः । तेन प्राप्तव्यस्यान्यस्याभावात्‌ परमेश्चरमेव अपिक्षमाणा इत्यथः । 
तादयो ज्ञानी विंरिप्यते ; इतरघ्रय पेक्षया अतिरिच्यते. । ि यसात्‌ ज्ानि- 
नस्तस्य अहमेवाव्यथमत्यन्तं भियः प्रीतिधिध्यः। तथव मम च स एव प्रिय 
मदेकचित्तत्वात्‌ । तसारस एव सर्वापेक्षया भ्रष्ठ इति मावः । एवं ज्ञान्येव 
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भगवद्रीतावीररेवमाप्यम्‌ १९५ 


परमभक्त इति तस्य महत्वं प्रतिपादयति भगवान्‌ । ज्ञानी सर्वदा निरहङार- 
सितौ भगवदनुग्रहमेवावङ्न्य निमित्तमात्रे व्यवहरति । शरणगीता परमात्म- 
विषये मानवस्य वर्तनमेवं वणैयति ““ पुरस्तु सिंहस्य पराक्रमस्ते किं शोमते 
मानव चिन्तय त्वम्‌ । संवर्तकाम्रे किमु पक्षिटीला अहस्कराम्रे कसु 
कीटनर्तनम्‌ ॥ भवत्पदाग्रे कलिदिवदेवं किं ` शोभते क्रीडितमस्रदीयम्‌ । ”” 
एवं परमात्मनि भक्तिनम्रतया दारणागिं विना मायाविजयाय नान्यो मार्गोऽ 
स्तीति शरणा भावयन्ति । ताद्दं ज्ञानिनं भक्तं परमात्मा सखसन्तोषाथे 
अनेकैः प्रतारणैः परीक्षते । एतत्परीक्षाविधाने शरणगीता स्यष्टयति । ¢ हरस्तु 
भक्तानरने नियोजयेत्युवणैपापाणकरो समुदछिखेत्‌ । तथेव पिप्याद्धरिचन्दनं 
यथा तयैव मर्यात्पुनरिश्चुदण्डवत्‌ ॥ य एव मीतो न भवेत्कदापि तं राम- 
नाथस्तु करेण धत्ते । ” इतिं । एवं .-सर्वविधपरीक्षणेरवश्चित एव साधके 
भगवान्‌ कृपां तनोति । एव॒ परीक्षितत्वादेव ज्ञानी परमात्मनोऽतीव प्रियो 
भवति । स एव तस्य प्राणयथाने वर्तते ॥ १७ ॥ 

उदाराः सवं एवैते ज्ञानी त्वात्भेवर मे मतम्‌ । 

आसितः स हि युक्तात्मा मामेवादत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 

तर्हि ज्ञानिनः श्रेष्ठत्वे एवं सिरीकुते. इतरत्रयाणां सिति; कीदशी 

इत्यत्राह । स्व एवते त्रयोऽपि उदारा उच्रष्टा एव । इतरदेवतामक्तापेक्षया 
परमात्मभक्तत्वात्‌ते सर्वेऽपि उच्छृष्टा एव । तु किन्तु ज्ञानी मे मम॒ आसमैव 
प्राणतुल्य एवेति मतं मम सम्मतम्‌ । ` कुत इत्यत्राह-आखित इत्यादि । स 
हि जानी युक्तात्मा समाहितचित्तः मामेव परमात्मानं अनुत्तमां उत्तमा 
गतिम विद्यते यसात्तादृशीं गति प्राप्य ` आसितः निश्चितवान्‌ । परमासा- 
पक्षया प्राप्यं परमं स्थानं तस्य यतो नासि अतः सः मम परमात्मनः प्राण- 
मूत इति भावः । <एवं ज्ञानिनस्सर्श्रषठत्वं निदशति भगवान्‌ ॥ १८ ॥ 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 

वासुदेवः सर्वमिति सः महात्मा सुदुरेभः ॥ .१९-॥ 
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१९६. भगवद्वीतावीरलेवभाष्यम्‌ 


तद्रस्तु ज्ञानिनः अतिदुरमत्वमाह } बद्रनां जन्मनां अन्ते समाधौ 
बहुजन्मसु साधितसंस्कारविरोषादेवेत्यथः । वासुदेवः परमात्मप्राणरूपिण्याः 
पराशक्तेः पुरुषरूयः 1 “ स एव वायुदेवः सर्वमिदं जगत्‌ ` इति "“ स्वे खल्विदं 
ब्रहम ›› इत्यादिवत्‌ सर्वात्मज्ञानवान्‌ मां भ्रप्यते मजते । '” सर्वो वे रुद्रः । 
इत्यत्र रुद्र॑पदं मूरुतः पुरुषवाचकं ; एवं वासदेवपद प्रकृतिवाचंकं ज्ञेयम्‌ । एव- 
मेव सवे वस्तुजातं वासुदेव एवेति ज्ञेयम्‌ । हतादशक्ञानवानेव मां निराकारं 
परशिव प्राम्नोतीति भावः। स एताद्लो महात्मा सुदरंभः सुतरामर्भ्यः ॥ 
कामस्तेस्तेहैतज्ञानाः प्रप्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं ते नियममास्थाय प्रका नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
 ‹ उदारास्सर्वं एवते " इति स्वमक्तानां शरेष्ठयसुक्त्वा इदानीमन्यदेवता- 
भक्तानौं निङ्ृ्टतवमाह । तैस्तैः कामैः अत्यल्यैः पूत्रपदयुखर्गख्यात्यादिरूयैः 
कामैः हतज्ञाना अपहतविवेकाः, स्रया जन्मसिद्धया प्रकृत्या नियताः बद्धाः 
तं तं नियमं तत्तत्फटगप्राप्तये उच्यमानं. नियमं आयायानुष्ठाय अन्यदेवताः 
परमात्मातिरिक्तक्चद्रदेवताः प्रपयन्ते सेवन्ते । . परमात्मानं ॒विहाय अन्या 
देवताः धपरकिरप्य रैदिकफरप्र प्ते ये उपासन्ते ते लैकूयमावनां 
नाधिगच्छन्ति । तादृशः उपासकान्‌ दृष्रा शरणाः 'एवसुपदिशन्ति 1 “एको 
हि देवः खट नाम नाना पतित्रतायाः पतिरेक 'एव । नान्य यदीप्सेतस 
पतिस्दा त॒ कणो तथा प्राणमपीह छिन्यात्‌ ॥ उपास्यदेवं परिहाय मिन्न 
समचेयेचवैत्पतितो भवेन्ना 1 अनेकदेवोज््ितभक्षितारं दिः किमाइुः 
कथय प्रमो खयम्‌ ॥ ”› ईति । एवं सर्वदेवपूजकः नैकनिष्ठो भवेत्‌ । सर्वदेवा- ` 
तामयेस्यैकंसय परमात्मनः ' समचैन विना मिन्नेदेवतानामाराधने प्रवृत्तस्य न 
काचन व्यकस्था निरीक्षयेतेत्यर्थः ॥ २० ॥ 
यो यो याँ यां तुं भक्तः श्रद्धयार्चितमिच्छति । 
तख तस्ाचठां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्यदेवताराधनेऽपि यथातत्वं ॑तेः न जानन्तीति । यो यः 
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भगवद्धीतावीरग्ैवमाप्यम्‌ ` १९७ 


तत्तदल्पफटेच्छावान्‌ भक्तः तत्तदेवताभक्तः यां यां तनु तत्तदेवतामूर्वि श्रद्धया 
भक्त्या आच पूजयितुं इच्छति तस्य तस्य तत्ततफलेच्छया तत्तदंवतापूजक- 
स्यापि तस्य तामेव तत्तदनुगुणामेव अचलां स्थिरां श्रद्धां अहमेव विदधामि । 
तत्तदेवतामूपतिप्वपि अन्त्वर्तमानः अहमेव तेषां श्रद्धां पोषयित्वा, तदनुगुण- 
फलमपि दच््वा तदीयां देवभक्त पोवयामि । एवं च॒ अन्यदेवतापूजकैरपि 
परमात्मन एकस्येव पजा निर्वतितेति भावनां स एव तत्रान्तर्यामितया वर्त- 
मानः परमात्मा नियतमेवोत्ादयति । एतादृशी भावना सर्वरप्यचैकैस्तदानीं 
परिकल्पनीयेति राब्दप्रमाणमूतं शाखमुपदिशति । इयमेवात्मौपम्यदृ्टिस्सवेरपि 
साधकरराचरणीयेति भगवत आशयः ॥ २१ ॥ 


स तथा श्रद्धया युक्तस्तया राधनमीहते । ` 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ २२॥ 


तया मदनुगृहीतया श्रद्धया युक्तस्सःतस्या एव देवतया: राधनं 
आराधनमीहते करोति । ततस्तत्तारणात्‌ मयैव दि, साकारेण परमात्मना 
विहितान्‌ दत्तान्‌ तान्‌ कामान्‌ तत्तत्फखानि कमते च प्रा्योति । एवं च अल्प- 
मतीनामपि श्रद्धापोपणाथ अहमेव मानवैरचितेषु सर्वदेवताविग्रहेषु अमूर्ततया 
स्थित्वा तेभ्यस्तत्तदनुगुणश्चद्धामप्युत्पाय तत्तदभीप्सितं फर्मपि ददामि । 
भक्तो भक्तया स्वेष्टदेवं सखामीष्सितेन नान्ना आकारेण च यद्यचैयेत्‌ तदा तदी- 
याचेनमहमेव स्वीकरोमि । तादशमंधनमहमेव तसात्ारयांमि, तस्याचनस्य 
समुचित फरुमप्यहमेव प्रदास्यामि । यत्र यत्राचन करोति भक्तस्तत्र सर्वत्रापि 
परमातमममावनयेव `यदि प्रवर्तेत तदा तदर्चनं परमात्मनः प्रियं भवेत्‌ 1 
एक एव देवः अनेकान्याकाराणि नामानि च यतो धत्ते ततो भक्तस्सर्वतर 
एकभावनयेव यदि प्रवर्तेत तदाः तस्य मनसि शान्तिरु्पयेत । एतद्र 
वक्ष्यति भगवान्‌ “अहं हि सर्वयज्ञानां मोक्ता च प्रसुरेव च ; न तु मामभि 


जानन्ति तंत्वेन इति ॥ २२ ॥ 
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१९८ मगवद्रीतावीरैवभाप्यम्‌ 


अन्तवत्तु फलं तेषां तद्धबलयल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो वान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 


अन्यभावनया आराधितरदवे्त्तं फरमचाश्चतमल्पमित्याह । अल्प- 
मेधसां अल्पप्रज्ञानां अल्पफठेषु अपेक्षा हि विनाक्शकारिण्येव स्यात्‌ । महति 
परमपुरुषांथं येषां मतिः ते हि महामतयो, महात्मान इति चोच्यन्ते । 
परं तु क्षुद्रा अल्पप्रज्ञाः महता प्रयासेन अल्पमेव फर कमन्ते ! परमातमेव 
महानिति परिगणितः । परमात्मभावनया अचयतस्तु महदेव फर संपद्यते । 
तादृशी भावना यस्य न विद्यते तस्य तादृदोनाचनेन अल्पमेव फर कभ्यते । 
तेषां तत्त॒ फरं महता आयासेन संपा्यमानमपि तत्फठं अन्तवत्‌ नश्चरमेव 
मवति । देवयजः नश्वरान्‌ परमात्मातिरिक्तान्‌ देवान्‌ ये पूजयन्ति ते तु 
देवान्‌ तादृशो नश्चरानेव देवान्‌ यान्ति प्रा्रवन्ति । मद्भक्तास्तु मत्पूज- 
कास्तु मामपि मामेव यान्ति प्राञ्ुबन्ति । परमात्ममावनया ये अचैयन्ति ते 
परमात्मानमेव गच्छन्ति । एदाददयामपि स्थितौ मूर्खा मां भजित्वा शाश्वतं 
फर न प्राञ्ुवन्ति दीति शोचति भगवानेवम्‌ । वक्ष्यति च ‹ आब्रह्ममुवना- 
छोकाः पुनरावतिनोऽनुन । मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनज्जन्म न वियते' इति ॥ 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४. ॥ 

कुतः परमात्मानं ते सर्वे न प्रपयन्त इत्यत्राह । अबुद्धयो बुद्धि- 
हीनाः मम यदीयमन्ययं ` न्ययरहित अवतारदशायामपि सदा विद्यमानं 
अनुत्तमं॑सवेत्तिमं, यदपेक्षया उत्तमं॑नास्ति तदेव परं भावं परमात्मभावं 
अजानन्तोऽनवगच्छन्तः । स्वतोऽग्यक्तं जन्मरहित ` सन्तमपि, इदानीमेव 
मूतनतया व्यक्तिमापन्ने जन्म प्राप्तवन्तं मन्यन्ते जाननित ; इतरसामान्य- 
जनवदेव मामपि मन्यन्ते । अत एव ते सर्वे माममूर्तपरमात्माने न प्रपचन्ते । 
ये हि विशार्मतय उदात्तभावनास्त एव मडदाश्रयेण महत्फर्मधिगच्छन्ति | 
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अल्पास्त्वल्पमेव फं रुढ्ध्वा पुनः पुनरुतपद्यन्ते विलीयन्ते च । एतादर- 
चक्रभ्रमणे परमात्मसामरस्वादेव परिहायम्‌ । तत्त॒ न जानन्त्यविवेकिनः ॥ 


नाहं प्रकाशः स्वस्य योगमायासमाघ्रतः । 

मूढोऽय नाभिजानाति रोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 

कुतो भवन्त ज्ञातुं न शक्नुवन्ति सर्वे साधक्रा इत्यत्राह । योगमाया- 
समावृतः योगखेगुण्यसंपर्कः । स एव मायासंबन्धः । “दैवी हयेषा 
गुणमयी मम॒ माया ” इद्युक्तमेव प्राक्‌ । तया समावृत आच्छादितोऽदह 
परमात्मा सर्वेस्यापि जनस्य सामान्यतः न प्रको न ज्ञातुमर्हः । येतु 
मामेव प्रपद्यन्ते तेषामेवाहं प्रकाशो ज्ञेयो भवेयम्‌ । अत एव मायया मूटः 
सञ्ोऽयंठोकः मामज वस्तुतो जन्मरहितमन्ययं मरणरहित च नाभि- 
जानाति नावगच्छति । एवं परमात्मनः सर्वव्यारिं सम्यकू ज्ञात्वा योऽ्धयति 
स एव्र परमासप्रेमभाजनं मूत्वा परमात्मनि सामरस्यं उभत इत्यर्थः ॥ 

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 

भविष्याणि च भूतानि मांतुवेद न कश्चन ॥ २६ ॥ 

सर्वक्टेशकारिणी माया परमात्मानं तु न कद्‌ पि मोदयेदिव्याह । हे 
जनुन, अहं समतीतानि भूतकालिकानि, वर्तमानानि वर्तमानकाल्किानि, 
मविप्याणि भविष्यत्ताल्किानि च सर्वाणि मतानि सर्वषां स्थितिगतीः वेद्‌ 
जानामि । तु किन्तु मामेताद्शे मां कश्चन कोऽपि न वेद्‌ न ज्।तवान्‌ | 
मद्भक्त एव मलरिष्ठो मत्परायण एव मदाराधक एव मां जानीप्रादित्यथंः ॥ २६ ॥ 

इ्च्छादपससुत्थेन न्दमोहेन भारतं । ` 

सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति एरन्तप ॥ २७ ॥ ` 

इटानीं मायाया मोहनप्रकारमाह । हे भारत भरतवंशोन्न परन्तप 
ज्जन, इच्छद्वेषसमुत्ेन इच्छा च द्वेषश्च ताभ्यां समेन द्न्द्मोहेन 
सुखट्ःखल।भाखाभादिद्रद्ररूपेण मोहेन सर्वमतानि सर्वप्राणिनोऽपि सभ 
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उत्पत्तिक्राले संमोहं संमूढतामज्ञतां यांति प्राभुवति । यदा जन्म तदा 
्रङृतिसेबेधस्मावरयकत्वात्‌ , तन्मूतया रागद्वेषादिना विमूढो जनः मां 
परमात्मानं न जानाति । .अतः प्रथमं सत्सङ्ग स्थित्वा मानवः राग्द्रेपादिकिं 
परित्यजेत्‌ । रागद्वेषपरिदाराय ज्ञानक्रिययोरुभयोरपि समन्वयदृ्ट्या 
अनुष्ठानमावरयकम्‌ । यः सम्यक्‌ परमातमव्यापि ज्ञात्वा तस्य खदेहेऽवस्थान 
च सद्धिरवगभ्य तदुपदिष्टेन क्रमेण अचनादिकं करोति तस्य मनसि स्वेदा 
परमामप्रकाश एव॒ जागतिं । अयर्मशः रारणगीतायामेवे निर्दट: । 
“५ क्रियाविहीना मतिरत्र नेप्यते देहं . विना ॒प्राणधृतिनै शक्यते । प्राणे 
विना नैव च देह आत्मा क्रियां विना नैव च ज्ञानमाप्यते ॥ ज्ञानं विनेवा- 
चरणं न शोभते ज्ञानक्रियादीपिसुपेक्ष्य लिङ्गम्‌ । निराश्रितं स्यादत एव छोके 
ज्ञानक्रियाभ्यां सहितोऽस्तु मत्यः ॥ " इति । एवं ज्ञात्वा यः कुरुते स एव 
महाप्रकाशे स्वीयद्ृदयेऽनुभवितु पारयति । नो चेत्‌ सः न किञश्चिदप्युत्तम 
फर लमते। एतादशसमन्वयदृ्टिरहितानामचेनमेवं निर्दिषिति शरणगीता ॥ 
¢ पायेयवन्धादुदरोरध्वभागे क्चुधो निवृत्तिः किमु ददयतेऽत्र । तथैव लिङ्गस 
हदृध्वेभागे संधारणादेव किमद्य रुभ्यम्‌ ॥ वेण्वन्तरे केनचिदप्म दत्त 
लिज्ञात्मतां गच्छति किं कदापि । तथैव वेणु भवेद्धि भक्तः गुरुश कि 
क्षेपणतः रिखायाः ॥ एतादयान्वीक््य ममैव छ्ज्ा सज्ञायते सत्यमहो 
गुदेश्वर ॥ ” इति । एवं अन्तर्वहिविराजमानयोः परमातमप्रकाशयोररूप्य- 
मजानता साधकेन परमात्मनो निलधसंपकैसाधनाय बहिरात्मलिङ्गधारणमपि 
व्यर्थमेव वेत्‌ । अतौ हृदये सहजतया शोभमान एव प्रकाराः गुवनुग्रहेण 
विगतः, जज्गमप्रसादेन च प्रवर्धित इति यः स्वेष्टलिङ्गं भावयति स एव॒ वस्तुतो 
वीरव्रतधारी हैर इत्यनुभविभिर्भाव्यते । नो चेत्तस्याधोगतिनियता । अत 
एव मानवैज्ञानक्रियासमन्वयमार्ग आश्रयणीग्रः ॥ २७ ॥ 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌ । 
ते इन्दरमोहनि्धुक्ता भजन्ते मां चटवताः ॥ २८ ॥ 
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एवं मायाया दुरतिक्रमत्वे तदीयमोहात्कदा मुक्तिः स्यादित्यत आह । 
पुण्यकर्मणां पुण्यश्चालिनां येषां जनानां तु पापमन्त्यगत अन्तं नादो गतं 
प्राप्तं समाप्तप्रायमित्यर्थः । ते द्रन््रमोहनि्क्ताः दरन््रखूपः पूर्वसुक्तो यो 
मोहः द्न्द्रमोहस्तेन निसुक्ता दटव्रताः "परमात्मेव मम प्राप्यो नान्यः इत्या- 
कारकटढव्रतविदि्टस्सन्तो मां परमात्मानं भजन्ते सेवन्ते। एवं द्रुमोह - 
विनि्ुक्ताः श्रद्धावेत एव परमात्मनि एकीमवितुमहन्तीद्य्थः ॥ २८ ॥ 


जरामरणमोक्षाय मामाभिय यतन्ति ये। 

ते व्रह्म तद्विदुः इत्लमध्यात्म कमं चाखिलप्र्‌ ॥ २९ ॥ 

साधकाः किमथे मां भजन्ते इत्यस्योत्तरकथनव्याजेन उत्तरौपदेष्ट- 
व्या्थस्यापि उपक्षेपं॒सूचयति । जरामरणमोक्षाय जरा मरण च तेभ्यो 
मोक्षाय पुनजन्म यथा न स्यात्‌ तादृशाय मोक्षाय मां साकारं परमात्मानं 
आश्रित्यावरुव्य ये यतति ते तत्‌ ब्रह्म निराकारं परब्रह्म विदुः ; कुत्स्नं समस्तं 
अध्यात्मं आत्मसंवधिविषयमपि विदुः ; अखि समस्तं कर्म च कर्मस्वरूपं च 
विदुः । मामाश्रित्य मोक्षाय. यततस्ते सर्वमपि रहस्यं खयमेव जानीयुरिति 
भावः ।. अतोऽमूर्तपरदिवव्रह्मानुभवाय सर्वैरपि साधकैः मूर्तरूपमाश्रयणीय- 
मेव । मूर्तोपासनद्रारा अमूर्तैक्वमधिगंतु महत्सोकयं वर्तते ॥ २९ ज्ञ 


साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञ च ये वियुः । 

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुय॑क्तचेतसः ॥ ३० ॥ 

ये पूर्वोक्तास्साधकाः साधिभूताधिदैवं अधिभूत भूतसंबेधिविषयः । 
अधिदैवं देवसंबधिविषयः। अध्यात्मसंबन्धिविषयः पूर्वश्छोक एवोक्तः । अधि- 
भूताधिदै ववि रिष्ट एव साधियज्ञ--यज्ञसंबन्धिविषयो ह्यधियज्ञे तद्विरिष्टं च 
मां ये विदुस्ते युक्तचेतसस्समाहितमनसस्सन्तः प्रयाणकाले च अन्तिम- 
काठेऽपि च मां विदुः । कदापि ते मां न हि विस्मरेयुः ॥ ३० ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः | 

ध ये मां दिन्यमूर्तरूपं भजन्ते ते अमू ब्रह विदः, अध्यात्मधिभूताधि- 
देवविशिष्टं च मां विदुः, अधियज्ञविरिष्टमपि मां विदुः, प्रयाणकालेऽपि 
देहत्यागसमयेऽपि मां विदुः, इति पूर्वाध्यायान्ते संग्रेणोक्तं विस्तरेण ज्ञातु- 
मिच्छन्जुन उवाच-- ; 

किं तद्रह्म किमध्याटमं किं कमम पुरुषोत्तम । 

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं कियुच्यते ॥ १॥ 

अधियज्ञः कथ कोञ््र देदेऽसिन्मधुषूदन । 

प्रयाणकाले च कर्थं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 

हे पुरूषोत्तम प्ण, पूवे मवतोक्त तह्य किं कीदक्स्वरूपम्‌ ? 
अध्यात्ममिति यदुक्तं तक्किम्‌ £ कर्म इत्यनेनोक्तं च किम्‌ £ अधिभूतमिति च 
किं प्रोक्तम्‌ £ अधिदेवमित्यनेन च किमत्रोच्यते £ ` हे मधुसूदन, अत्र 
अधियज्ञराब्दनिर्दिष्टः कः £ कथं च वर्तते सः १ अर्िमन्‌ देहे £ उतान्यत्रेति 
दोपः । एवं नियतात्मभिः समाहितचितैः प्रयाणकाले च अंतिमसमये च 
कथ त्वं ज्ञेयो ज्ञातव्योऽसि । एतेभ्यः प्रश्नभ्य उत्तरं निरीक्षतेऽज्ननः ॥ 


अक्षरं ब्रह्म परम खभावोऽध्यात्मयरच्यते । 

भूतभावोद्धवकरो बिसगेः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 

एतेषां प्रभानासुत्तरं यथाक्रम श्रीमगवानुवाच । प्रमं सर्वोद्कष्टं 
यदक्षरं न क्षरती्यक्षरं अन्ययं वस्तु तदेव ब्रह्म ब्रह्मराब्देनोक्तम्‌ । सखमावः 
उक्तस्य परत्रह्मणो यः स्वभावः स॒ एव अध्यात्ममि्युच्यते । मूतमावोद्धव- 
करः भूतानां सर्वप्राणिनां भावो य्स्वभावः तखोद्धवकर उत्पतिहेतुमूतः यो 
विसर्गः देवतोदेरेन द्रन्यत्यागूपो यः स एव कर्मसंज्ञितः । यज्ञोऽपि कर्मपद्‌- 
वाच्यो भवति । पररिवत्रह्मविदां संतोषाय तदाराधनं य्त्‌ क्रियते तदपि 
यज्ञस्संपयते । तथेव छेदार्तानां जीवानां क्टे्परिहाराय यत्क्रियते तदपि 
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यज्ञ एव |. एतादृशादेव यज्ञादेः वृृष्टयादिक्रमेण सकरर्म॒तानामप्युतपत्तिः 
संभवति । अतः स एव कर्मपदवाच्यः संपद्यते ॥ ३ ॥ 

अधिभूतं क्षरो भावः पुरूपश्चाधिदैवतम्‌ । 

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहथुतां वर ॥ ४ ॥ 

देहभृतां वर नरश्रेष्ठ हे अज्ञुन ! क्षरो नश्वर यः पदार्थस्स एव 
अधिभूतं अयिभूतपदेन निर्दिष्टः । पुरुषश्च पुरुप एव॒ अधिदैवतं अधिंदैवत- 
शाब्देन निर्दिष्टः । अधियज्ञः सयैयज्ञाभिमानी देवता च या देहेऽस्मिन्‌ वर्तते 
सापि अहमेव । ^“ अहं हि सर्वयज्ञानां मोक्ता च प्रुरेव च " इति ह्युच्यते 
परमात्मनः सार्वत्रिकी स्थिति शरणगीता स्पष्टं प्रतिपादयति । ““ त्वामचया- 
मीति विभाव्यते चेन्न चासि देहो भवतः परथङ्‌ मम । त्वां चिन्तयामीति 
विभाग्यते चेन्न चासि चित्तं भवतः प्रथङ्‌ मम ॥ वसन्भवत्येवमखण्डदेव 
ज्वरत्युकपूर इवासि देहे ॥ ” इति । एवं प्रम।समैव देहे धित्वा सर्व- 
काणि तत्सेवकसकाश्चात्‌ नि्वाहयन्‌ अनासक्ततयेव कर्मफलान्यप्यनुमूय 
सेवकाय तान्येव प्रसादरूपेणानुगरृहाति । तथाप्येतत्सवे अनुभविभिरेव 
ज्ञायते ; न तु देहामिमानिमिः। अधियज्ञसखूपं परदिवं ज्ञातं कर्मिणो 
न प्रभवन्ति । एतद्रहस्यं ज्ञात्वा मानवः स्वदेह :एवेश्वरं निरंतरं ध्यायन्‌ 
नित्ययुख अनुभवतिति भगवत आयः ॥ ४ ॥ 

अन्तकाले च मामेव सरन्युक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्यत्र संशयः ॥ ५॥ 

देहे जीवरक्षणाथं स्थितं मामेव परमात्मानमेव सदा सरन्‌ यो 
निर्िप्ततया कोके व्यवहरति सोऽन्तकालेऽपि मरणकालेऽपि मामेव सरन्‌ 
कलेवरं शरीरं मुक्त्वा त्यत्तवा प्रयाति गच्छति । तादशो भक्तः मद्धावं मदीयां 
स्थितिं - अमूतावसां याति प्रा्मोति। अत्रास्मिन्नरो संशयो नास्त्येव । 
अस्मिन्विषये शरणगीता एवममिप्रेति । “ यतत्खदीया तनुरित्यवैमि ततो 
ममान्या तनुरेव नास्ति । यस्मास्वदीयान्मनसो विभिन्न मनस्तु नेवेति 
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विनिश्चयो मे ॥ यतस्त्वदीयं धनमेव सवे ततो विभिन्न धनमेव नास्ति । 
ज्ञात्वा त्वदीयं त्रयमेतदेवं कथं नु विचेत परो विचारः ॥ इत्ति बसवाथः 
परमात्मनि स्वस सर्वापेणमावमावेदयति । देहे स्थित्वैव यो देहा धिराज 
परमात्मानं ज्ञात्वा तस्मिचििठीयते तस्य अन्यो विचारो न विद्यत इत्येतत्सत्य- 
मेव । तस्य इह परत्र चामूर्तस्थितिनियतैव भवेत्‌ । इह या स्थितिरनुभूयते 
सेव शाश्वतिकतया अन्यत्र च विकसति ॥ ५॥ ` 

य॑ य वापि सरन्भावं यजलयन्ते कटेवरम्‌ । 

तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 

कथमेवमित्यत्र अये सामान्यो न्याय इत्याह । हे कौन्तेय अजुन ! 

यं यं वापि भावं यं कंचन भावविरोष.स्मरन्‌ मानवः अन्ते मरणकाले कलेवर 
त्यजति तं तं तादृशमेव भावं सदा सर्वकठेऽपि तद्भावभावितः तद्भावेनैव 
प्रभावितस्सन्‌ एति प्रामोति । अतश्च अन्तकाठे यो मां सरति सः मद्धाव- 
मेव यातीत्यत्र संरायो नास्ति । प्रयाणसमये कामिनीकाञ्चनचिन्ता यदि स्यात्‌ 
तदथमेव जीवः पुनजयेतेव । यः देहवियोगावसरे परमात्मानमेव चिन्तयति 
सः परमात्मैव संपद्यते ॥ ६ ॥ 


तस्मात्सर्वेषु कटेषु मामचुस्मर युध्य च । 
मय्यपिंतमनोबुद्धिममेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
एवमन्तिमसमये मम स्मरणं न सुरुम ; विन्त सतताभ्याससाध्यम्‌ । 

अतः सदा न केवरं पूजासमय एव किन्तु ग्यवहारकाकेऽपि मां चिन्तये- 
वयज्नाय भगवान्‌ हितमुपदिशति । तस्माकारणात्‌ सर्वेष्वपि कालेषु 
इदानीमारभ्येव मामनुस्मर सततं चिन्तय । एवं मां स्मरन्नेव युध्य च 
_ कर्तव्यत्वेन प्रापतं युद्धे च मद्वचनातछुरु । एवं॑मय्येवापिंतमनोबुद्धिः अर्पित 
निक्षिप्त मनो बुद्धिश्च येन तादृशस्त्वं मामेष एष्यसि प्राष्सयसि । असंशयम्‌त्र 
संरायस्य अत्रकादच एव नास्ति ॥ ७॥ | 
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अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
प्रमं पुरूपं दिव्यं थाति पाथालुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्तिमस्मरणफरयुक्तवा तदेवातिसुख्यत्वात्‌ अध्यायदोपेण विवृणोति । 
हे पार्थं अज्ञन | अभ्यासयोगयुक्तेन अभ्यास एव योगः तेन युक्तेन सहितेन 
नान्यगामिना अनन्यगामिना तदेकविषयेण चेतसा मनसा दिव्यं अप्राकृतं 
परमं पुरुप परमात्मानं अनुचिन्तयन्ननुस्मरन्‌ ध्यायन्‌ साधकः परंजोतिस्स्वरूपं 
तमेवामूर्तरिवं याति प्रामोति ॥ ८ ॥ 
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्परे्यः । 
सर्वस्य धातारमचिन्यरूषमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
सदा ध्यानयोगनिरतः कीदश्च परमात्मानं प्रयातीव्य॑श्चमेव विवृणोति । 
कवि कान्तदर्हिीन, पुराण चिरन्तन, अनुदासितारं सर्वस्यापि जगतो नियामकं, 
अणोरणीयांसं सुक्ष्मादपि परमसृक्षमं सवस्य धातारं सवैस्यापि जगतः सष्टारं 
अचिन्त्यरूपं चिन्तयितुमप्यशक्यं॑यद्रूप तद्विरिष्टं, आदित्यवणं आदित्य- 
सददावणेवि शिष्ट, तमसः परस्तात्‌ अज्ञानरूपात्तमसोऽतीत्य वर्तमानं अमूर्त- 
परमेश्वरं योऽनुस्मरेत्‌ सः ताद्दामेव परमं पुरुषं यातीति पूर्वेण संबन्धः ॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
भ्रवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्छ स तं परं पुरुषयपेति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
पूरवोक्तस्यैव विवरणमत्र क्रियते । प्रयाणकाले देदावसानकाठे 
अचलेन चेन मनसा भक्तया च युक्तः, अपि च तयैव योगबलेन योगस्य 
वरं तेन च युक्तो भ्रुवोर्मध्ये भ्रूमध्यस्थाने सम्यगप्रमत्ततया प्राणमावेश्य 
स्थापयित्वा यः योगी वर्तते सः तं उक्तं दिव्यं परं पुरुषं उपैति प्रामरोति ॥ 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो जह्मचये चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ये ॥ 
पुनरपि योगिनः स्थित्यन्तरमाह । यत्‌ अक्षरं अन्ययं संश्रय 
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अखण्डलिङ्गरूपं पर रिवत्रह्म वेदविदो ब्रह्मविदो वदन्ति ज्ञात्वा तत्स्वरूपं 
कथयन्ति । वीतरागा वैराग्यश्षीखा यतयः संन्यासिनो यत्‌ सर्वविश्रानितस्थरु 
परब्रह्म विशन्ति प्राञ्ुवन्ति । यत्‌ परत्रह्म इच्छन्तः प्राघुममिर्षन्तस्साधकाः 
ब्रह्मच गुरुकुर्वासादिरूपं चरन्ति कुर्वन्ति तत्पदं दिव्यममूत स्थानं ते 
संग्रहेण संक्षेपतः प्रवक्ष्ये तत्खरूपं वदिष्यामि ॥ ११ ॥ 
सर्वदयाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मूध्न्याधायात्मनः प्राणमासितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामुस्रन्‌ । 
यः प्रयाति लयजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
` सर्वद्वाराणि ज्ञानसाधनानि इन्द्रियाणि द्वारश्ब्देनोच्यन्ते । सवाण्य- 
पीन्धियाणि । संयम्य विषयेभ्यो निगृह्य मनो हृदि निरुध्य नियम्यमात्मनः 
स्वस्य प्राणं मूधि दिरसि तत्रवये भावरिङ्गि आधाय निक्षिप्य योगधारणां 
योगस्य धारणामास्थितो योगे दढमंकुरितः ओमिव्येकाक्षरं प्रणवरूपमविनाि 
अद्वितीये च ब्रह्म परदिवाख्यमखण्डरिङ् व्याहरन्चुचरन्‌ मां च तद्राच्य- 
ममूति मां अनुस्मरन्‌ मनसाध्यायन्‌ देहं शरीरं त्यजन्‌ यः प्रयाति देहाद्वच्छति 
- सः परमां गति श्रक्रष्टं स्थानं याति प्रामोति ॥ १२-१३ ॥ 
अनन्यचेतास्सततं यो मां सरति निशः । 
तस्याहं सुरमः पाथं निखयुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
अन्तिमकालिकस्थितिसुक्त्वा अद्य इतरदेवताभक्तापेक्षया सखभक्तसय 
षठ वदति । अनन्यचेताः नान्यस्मिन्‌ चेतो मनो यस्य सः मदेकमनास्सन्‌ । 
यो मां परमात्मानं नित्यशः सदा स्मरति ध्यायति, हे पाथं अञ्न ! निलय 
युक्तस नित्यं समाहितस्य तस्य योगिन एवाहं सुरुभः सखेन प्राप्यः ॥ 
मायुपेय पुनजन्म दुःखारयमसाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्ध परमां गताः ॥ ९५ । 
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एवमनन्यचेतसः परमात्मेकनिष्ठाः अन्तिमां संसिद्धि योगफर गताः 
प्राप्ता महात्मानः महापुरुषाः मां परमात्मानसुपेत्य प्राम्य दुःखालयं 
दुःखानामाधारभूतं अशाश्चतमनित्यमिदं पुनजन्म॒ नाभयुवन्ति ; पुनस्तेषां 
संसारप्रसक्तिरेव न संभवति ॥ १५ ॥ 
आत्रह्मथुवनाष्टोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मादुपेय तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्ते ॥ १६ ॥ 
इतरेषां तु पुनराव्ृत्तिरवजनीयेवेत्याह । हे अञ्जन ! आब्रह्मुवनात्‌ 
ब्रह्मणश्चतुसुखस्य सुवनं छोकस्तत्पयैन्तं ये रोकास्ते: सर्वेऽपि पुनरावर्तिनः पुनरा- 
वर्तनसखमावा एवं । ब्रह्मरोकपरन्तं प्राप्तानामपि योगिनां पररिवत्रहयेक्या- 
नवाप्तौ पुनराब्र्िरस्त्येवेत्यथेः। दहे कौन्तेय | मां प्रमात्मानमुपेत्य तु 
प्राप्य तु पुनजजन्म न विद्यते । जले जलमिव तेपां तावत्पुनरावरृचिरनास्तयव ॥ 
सहख्रयुगपयेन्तमहयंद्रखणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 
चतुसुखव्रह्मणोऽप्यनित्यत्वकथनेन ब्रह्मरोकस्यापि अनित्यत्वं प्रतिपाद- 
यति । सदखयुगपयतं सहक्त युगानि पयैतोऽवसानं यस्य काल्य तावान्‌ 
यो वर्तते सः ब्रह्मणः अहः दिवाकार्ख परिमाणं अहोरात्रविदो जना 
अहोरात्रप्रमाणज्ञा अनुभविनो विदुः ; एवमेव रात्रिमपि युगसहल्ांतां सहस्र- 
युगावसानां विदुः । अतश्च चतुुखरोकोऽपि कारुपरिच्छिन एवेत्यर्थः ॥ 
अव्यक्ताश्यक्तयस्सवाः प्रभवन्यहरागमे । 
रान्यागमे प्रीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
एतादृदोऽहनि रात्रौ च किं भवतीत्यत्राह | अहरागमे दिवाकाठे 
प्राप्त सर्वाः व्यक्तयः सावरजङ्गमादयश्च अन्यक्तास्रधानात्‌ सवांवारात्‌ 
अमूर्तपरमातमनः प्रभवन्ति आविभवन्ति । तथेव राञ्यागमे रात्रिकाठे प्राप्त 
तत्रैवाग्यक्तसंज्ञके परमात्मनि प्ररीयन्ते पुनर्य यान्ति । एवं च चतुसुखस्य 
दिवाकाले त॒ जगल्युष्टिः ; रात्रौ च प्रख्यो भवतीत्य्थः ॥ १८ ॥ 
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२०८ भगवदरीतावीरशेवभाप्यम्‌ 


भूतग्रामस्स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रीयते । 
रात्यागमेऽवश्चः पाथं प्रभवदयहरागमे ॥ १९ ॥ 
सर्वेषामपि प्रलये संपुणैख्ये सति पुनः खष्टिकाटे नूतनप्राणिनामेव 
सुष्टिवैक्तव्या । एवं सति तेषां परस्परतारतम्यं रिक्तम्‌ ? इति शङ्कायां 
पृणेरयाङ्गीकारमात्रेण निरवदरोषतया जीवानामपि नाशः संभवेत्‌ ; किंतु 
जन््तया ते सर्वेऽपि तदानीं अमूर्तपरमात्मन्येव तिष्ठन्ति । सृष्टिक च त 
एव व्यक्तीभवति । तथा च प्रख्येऽपि सूक्ष्मतया अब्यक्ततया च जीवानां 
स्थित्या, तेषां विचित्रकमसंस्कारविदिष्टानामेव पुनस्ष्टिकाले उत्पत्त्या 
तादृराविचित्रकमेमूखकरमेव तारतम्यमिति न कोऽपि दोष इत्याशयेनाह । हे 
पाथं ! स एवायं भूत्रामः यः प्राणिसमुदायः इदानीमपि वर्तते स एव 
भूत्वा भूत्वा तदातदा उत्पद्य पनः स :एव ॒राच्यागमे उक्तचतुयुखस्य 
रात्रिकाले प्रापे अवशः स्त एव प्ररीयते प्रख्यकाले । एवमेव अहरागमे 
उक्तचतुभुखस्य दिवाकाले प्राप्ते प्रमवति स॒ एव पुनरुत्प्यते । ततश्च 
जीवानां न संपूर्णो नाद इत्यथः ॥ १९ ॥ 
परस्तस्रात्त॒ भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
एवं जीवानामपि उत्पत्तिप्ररुयपरवशत्वेन क्षरत्वमेवेद्युक्त्वा तद्विर- 
क्षणस्य परमात्मनः सदा अक्षररूपत्वमाह । तसादुक्तादव्यक्तात्‌ प्रख्यकाले 
ऽत्यक्तमावमाप्नात्‌ जीवादपि उच्कृष्टोज्यो यो भावः पदाथः सनातनः 
सदेकरूपतया वर्तमानः अव्यक्तः सदैव चाव्यक्तरूपो ह्यमूः परमात्मा जलति 
सः स्वेषु भूतेषु नइयसस्वपि उक्तप्रछ्यकाले न विनरयति ॥ २० ॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवत॑न्ते तद्धामःपरमं मम ॥ २१॥ 
अत एव सः अन्यक्तः परमात्मा अक्षरोऽविनादीद्युक्तः । तमेवाक्षरं 
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27] मगवद्वीतावीरदेवमाप्यम्‌ २०९ 


अमूत परदिव सर्वेषां जनानां परमां , गतिं परमप्राप्यमाहुः शिवानुमविनः 1 
कुत इत्यत्राह यमित्यादि । यमक्षरं प्राप्य न निवर्तन्ते न पुनरावर्तन्ते 
पारास॒क्त निर्मखः सिद्धाः तत्परमं धाम उक्कृष्टं स्थान मम॒ मदीयमेवेति 
भगवानुपदिशति । अतस्स एव सर्वेषां परमप्राप्य: ॥ २१ ॥ 


पुरुपः स परः पार्थं भक्त्या रमभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सबेमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 
पररिवनत्रह्मप्राप्टयुपायमाह । हे पाथं ! सः परः पुरुषः परमपुल्पः 
परमात्माऽहम्‌ । “ अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः › इति 
परमात्मनः पुरुषोत्तमत्वं वक्ष्यते । अनन्यया अन्याऽविषयया मदेकमात्रविषयया 
मक्तयैव कभ्यः प्राप्यः । यस्य परमात्मनः भूतानि सर्वाण्यपि अंतविच- 
मानानि तदधीनान्येवेत्यथः । येन च परमात्मना इदं सर्व॑ जगत्‌ ततं 
व्याप्त सः परः पुरुपः मूतामूर्तस्वरूपः परमात्मेत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
यत्र काले त्वनावृत्तिं आद्रत्तिं चेव योगिनः । 
प्रयाता यांति तं कारं वक्ष्यामि भरतर्षभ ।॥ २३॥ 


' आब्रह्मसुवनाष्ोकाः पुनरावर्तिनः ' इति ' यं प्राप्य न निवषैते 
तद्धाम परमं मम * इति च परमात्मानं प्राञ्मवतां अपुनरादृत्िरितरेषां 
पुनरावृत्तिश्च प्रतिपादिता । अथ तादृशानां तत्तदनुगुणो मार्गोऽपि भिन्न 
इति वक्तु प्रथमं प्रतिज्ञामाह । हे भरतषभ अजुन | योगिनो यत्र काले 
यादरासमयविरोषे प्रयाता मृतास्सन्तः आद्रृत्ति पुनरागमनं अनाव चैव 
पुनरनागमनं वा यान्ति प्रा्युबन्ति तं कारःवक्ष्यामि शृणु ॥ २३॥ 

अभि्ज्यातिरहः शद्धः षण्मासा उत्तरायणम्‌ 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति जह्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 
अभिः. काठाभिमानिनी देवता । उयोतिस्तदमिमानिनी देवता ) 
एवे अहः, सुञः शङ्कपक्षः, उत्तरायणे, षण्मासाः, उत्तरायणल्वेन परिगणिताः 
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२१० मगवद्वीतावीररैवभाप्यम्‌ 


षण्मासाः, तत्र एताददो शुभे काठ प्रयाता सृताः ब्रह्मविदः दिवानुभविनो ब्रह्म 
पररिवु्रहयैव गच्छन्ति प्रा्ुवन्ति ; न पुनरावर्तन्ते ।संसारचक्रे ते न परि- 
जमन्ति । पुण्यशाछिनि एव तसिन्‌ काले देहं त्यजति ॥ २४ ॥ 


धूमो रात्रिस्तथा ङष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ।॥ २५ ॥ 
धूम इत्यादावपि पूरवैवत्‌ तत्तदभिमानिनी देवता अथः | रात्रिसथा 
ङप्णः छप्णपक्षः, षण्मासा दक्षिणायन, दक्षिणायनमताः षण्मासाः । तत्र 
एताददो काले चान्द्रमसं चन्द्रमस्संबन्धिज्योतिः योगी परमात्मन्यतिरिक्तान्य- 
देवतासक्तो योगी प्राप्य तत्तछ्छोकं च प्राप्य तस्माननिवर्तते । अत्र मानवलोके 
जन्माधिगतुं सः पुनरावर्तते ॥ २५ ॥ 
रद्धकृष्णे गती येते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनाव्रत्ति अन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥ 
एते हि द्वे शुङ्ककृष्णे गती मार्गद्वयं जगतो रोक शाश्चते निवे 
वतेते । कदापि नास मार्गसख व्यवथितस्य व्यत्ययः संभवेत्‌ । तत्न 
एकया गत्या शुङ्कगत्यप्रया ता अनावृत्ति अपुनरावृसि याति प्राभ्नोति । 
उन्यया ङृष्णगत्या प्रयाता तु साधकः पुनरावर्तते पुनराृरि प्रामोति। 
स तु संसारचक्रपरिभ्रमणमधिगच्छति ॥ २६ ॥ 
नैते सृती पार्थं जानन्‌ योगी म॒ह्यति कथन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाञुन ॥ २७ ॥ 
एताद्दामाद्रयोपदेशस्योदेशमाह । हे पार्थं । एते उती एतन्मार्ग- 
द्वय जानन्‌ कश्चन योगी न सुद्यति मोहपरवशो न भवति । शङ्कगत्या 
गच्छतां अपुनराट्ि, ष्णगत्या गच्छतां पुनराव्रसिं च यः जानाति ष 
योगी पुनराद्रहिमा कथमिच्छेदित्यर्थः । . तसात्कारणात्‌ ,. हे अजुन । 
सर्वप्वपि कालेषु योगयुक्तो भव मस्ाप्यनुगुणपुनरावृततिहेतुभूतमबोगयुक्तो 
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भगवद्वीतावीरदोवभाप्यम्‌ २११ 


भव ; न तु पुनरावृत्त्यनुगुणान्यदेवतायोगयुक्तो भव । यत्र कुत्रापि खामी- 
म्सिते मूर्तशूपे परमात्ममावनयेव आसक्तः साधक शु्कगतिमेवाधिगच्छति । 
यः स्वातमानं परमात्मा विज्ञाय सख्वान्तःस्थ परमात्मानमनुभवितु तमेव 
प्राणमावनया बहिरचैयन्‌ नित्थयोगमधिगच्छति सोऽपि शङ्खगसैव गच्छन्‌ 
तमेव पूर्वानुभूतं रिवयोगमनुसरति । एतद्य योगमिहैव यो न जानाति 
नाचरते च सः अग्यवस्थितचित्तः स्देहतुष्टये यां कामपि देवतां तत्तकाला- 
नुगुणां परिग्रह तत्र सवाँत्मकं परमात्मानं न मावयति । :सः स्वातमस्थ अमू 
देवमजानन्‌ वाद्यपुख एवासक्तः देहावसानकाठे ह्ृष्णगैव चन्द्ररोकपर्मतं 
गत्वा पुनरिदहैव प्रतिनिवर्तते । एवं शुद्चकृष्णगत्योरन्तरं विज्ञाय विवेकी 
सुङ्कगत्यपिगमायामिर्षितं ज्ञानक्रियासमन्वयमार्ममेव समाश्रयेत्‌ | “ वाद्या- 
चेनादेव सुख न ऊभ्यते फठं न किश्चित्परिणामतश्च इति वदन्तः शरणाः 
स्वान्तः दिवयोग विरहितां बाद्याचनां विनिन्दन्ति । वाह्याचनकार एव यस्य 
हृदयविकासेन गुेश्चराचन सदा ठीरूयैव प्रवर्तेत स एवात्र नित्युखी वसन्‌ 
देहवियोगकाले शुक्रगतिमेवाश्रयन्‌ दिवैक्यसुखमेव ` सार्वत्रिकतया अनुभवति । 
हदयविकासेन यः प्रपञ्च पदयति स सर्वत्र सर्वदा परमात्मप्रकारमेवानुमवति | 
तस्याचनं शरणगीतिवं निर्दिशति । तदीयानि अष्टविधानि पुष्पाणि परमा- 
त्मनः अतीव प्रियाणि वर्तन्ते । “ समस्तजीवेषु विनैव दिसां संभ्रीणनं 
स्यास्मथमं दि पुष्पम्‌ । सर्वन्द्ियग्रामविनिग्रहो वै द्वितीयपुष्पं हृदये निरव 
र्यम्‌ ॥ अहंममेत्यादि विसृज्य शांतया सद्र्तनं स्याच्च तृतीयपुष्पम्‌ | 
विहाय दुर्भावमसद्यतावहं सद्धावयोगस्सुमनस्सु पञ्चमः । युक्तवोपवासी दिव- 
योगनिष्ठः संतिष्ठते चेत्कुसुमं च षष्ठम्‌ । सदक्तिरेवानृतविप्रयोगत्संमाव्यते 
सप्तमपुप्पमेषा ॥ सरवप्रप॑चे दिवभावनैव संकीर्यते, त्व्टमपुप्पमेव । एता- 
दरो द्य्टदास्यपुष्पये सहस्रपूजाविरचय्य रोके 11: शरणाश्च ते कूडल- 
चन्नसङ्ञ वसन्ति निव्यं तव रविवभावे ॥ ” इव्येवमनुष्ठिता , शरणानामचैना 
भरैराभियते तेऽवश्यं शिवयोगनिष्ठाः डङ्कगतिमेवाधिगच्छन्ति । एतादपरमफल- 
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सिद्धये साधकैः सर्वदा दिवयोगनिरतेभवितव्यमिद्युपदिद्ति भगवान्‌ ॥ 

वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चेव दानेषु यत्पुण्यफले प्रदिष्टम्‌ । 

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं खानखपेति चाद्यम्‌ ॥ 

एतादृशापरमात्मयोगनिष्ठान्‌ प्ररोंसयति भगवान्‌ । वेदेषु अधीतेषु, 
यज्ञेषु अथिहोत्रादिषु, तपस्सु चैव तपोऽनुष्ठानेषु च, एवमेव दानेषु, महादानेषु 
, च कृतेषु यदयाददो मह्पुण्यफरं पुण्यरूपं फठे प्रदिष्ट शासरेषपदिष्टं तत्सव 
तादृशस्वैफरुमपि इदं विदित्वा उक्तरहस्यं ज्ञात्वा योगी शिवयोगी अत्येति 
अतिक्रम्य गच्छति । एतत्सर्वापेक्षयाप्यु्ृष्टं खानं सः गच्छति । तदेव 
खानमाह । आद्य सर्वकारणमतं ब्रह्मरूपं परसु्छृष्टं खानं च उपैति प्रामोति 
तादृशः दिवयोगी देहवियोगानन्तरम्‌ । योऽस्मिन्नेव प्रसादकाये दिवानन्द- 
मनुमवति स एवाम॒तं दिवैक्यख्पं॒सुख विन्दते । एवं दिवयोगपराणां 
प्राप्यं धानमेव सवापिक्षयाप्युक्ृष्टमित्यथः ॥ २८ ॥ 





नवमोऽध्यायः 

एवं इतरसर्वविधयोग्यपेक्षया शिवयोगिनः श्रेष्ठलसुक्तवा अधुना 
हिवयोगोपयोगिविषयं उपदेष्टमिच्छन्‌ आदौ तस्य परमगुह्यत्वादिविशोषान्‌ 
स॒चयितु श्रीमगवानुवाच- 

इदं तु ते गृह्यत प्रवक्ष्यास्यनघ्चयवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽ्ययुभात्‌ ॥ 

इदं त॒ वक्ष्यमाण गुह्यतममत्यन्तगोप्यं अनसूयवे असूयारहिताय 
सदूगुणवते ते ठभ्यं प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि । वित्ञानसहित विरिष्टं ज्ञान 
विज्ञानं अनुभवरूपं, तत्सहित वक्ष्यमाणं यत्‌; ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य अद्यम्‌ 
संसारात्‌ मोक्ष्यसे मुक्तो भविष्यसि । एवं च दिवज्ञानमेवः संसारपाशामोचक- 
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मिति सिद्ध भवति । तदानीमेव जीवः खीयाहङ्कारममकारादिकं परित्यज्य 
निरीहो निर्ममश्च संपयते ॥ १ ॥ 
राजविद्या राजयुद्यं पवित्रमिदत्तमम्‌ । 
प्रयक्षावगमं धम्यं सुखुख कतमल्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
राजविद्या विद्यानां राजा श्रेष्ठम्‌ । ‹ अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ 
इति हि वक्ष्यति । राजगुद्य गुह्यानां राजा, अतिगोप्यमिदं तत्त्वं न सुरुम- 
तया सर्वर्ञाठु॑रक्यम्‌ । इदसुत्तमं॑पवित्र पावनानामपि परमपावनम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं प्रत्यक्षेण अवगमो यस्य तत्‌ प्रतयक्षतोऽनुभवितु शक्यम्‌ । धम्थ 
धमौनुगुणम्‌ । कलँ सुसुखं खर्मम्‌ । अव्ययं भगवदाराधनादिकर्मवत्‌ 
नारारहित तत्‌ ज्ञानमिति रोषः । एवं ज्ञानमतिगूढमपि ज्ञेयमनुष्टेयं॑च 
वर्तते । निर्मख्हदयेस्साधकैः देदस्थस्येश्वरस्य ठीलाविरासो ज्ञायत एव । 
तेषां तावत्‌ तज्ज्ञानं प्रत्यक्षावगममिति भगवत उपदेशः सर्वेपामाद्रणीयः 
हृदयनेर्मल्यसंपादनायेति ज्ञेयम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्ाख्य परन्तपं । 
अप्राप्य मां निवतन्ते य॒त्युसंसारबत्मेनि ॥ २ ॥ 


एतादश सुखमसाध्यमपि ज्ञानं जना न श्रुण्वन्ति किठेति सोकादाह 
भगवान्‌ | हे परन्तप अजन ! अस्य धर्मस्य उक्तस्य परमधर्मस्य विषये 
अश्वदधाना श्रद्धाविरहिताः पुरुषाः जनाः मां परमात्मानं अप्राप्य अनवाप्य 
मुरयुसंसारवर्त्मनि सुद्युयुक्ते संसारमारभे निवर्तन्ते पुनःपुनरावर्तन्ते नहि अपुन- 
रावि रुमन्ते । हन्त ! जगद्वयाषके जगदाधारभूते धर्मस्वख्पे ज्ञाने श्रद्धा- 
विरहितास्तु रिवज्ञानत्रिदूराः दिं वैक्यसुखमक्भमानाः मृत्यव गच्छन्ति । 
इहपरदुःखभागिनो भवन्ति तादयो ज्ञानदहीनाः पद्युजीवाः ॥ २ ॥ 


मया ततमिदं सवे जगदव्यक्तमूतिंना । 
मत्खानि सर्वभूतानि न चाहं ठेष्वव्रसितः ॥ ४ ॥ 
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एवं वक्ष्यमाणं स्तुत्वा अथ वक्तग्य्मड वदति । अव्यक्तमूतिना न 
व्यक्ता अव्यक्ता मू्तिथेख तेन अब्यक्तस्वरूपेण मया परमात्मना इदं सवं 
जगत्‌ ततं भ्याप्तम्‌ । अतप्सर्भूतानि सर्वाण्यपि भूतानि मतानि मदधी- 
नान्येव । अथापि तेषु भूतेषु अहं न चावसितः नाहं तदधीनोऽसि । “अहं 
सर्यत्र वर्तमानोऽपि न कस्यापि वो वर्ते ' इति भगवटुक्तया अमूर्तदिवस्य 
सर्वत्र निर्लिप्तितयाऽवयखानं सूच्यते ॥ ४ ॥ 

न च मत्खानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतभृन च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 

एवं स्वस्येकरीत्याऽवस्थानात्‌ निर्छि्ततामाह । एवं मे निर्खि्- 
तयाऽवस्थानात्‌ भूतानि तानि मस्थान्यपि मदुपरि भूतले घटादियि न 
तिष्ठन्ति । एतदेव मदीयं ईश्वरसंबन्धिसामथ्थम्‌ । विचित्रमिमे महामहिम- 
विरिष्टं रशवरं योग॒ दिवयोगं सवेव्यापकं परय । अहं भूतभृत्‌ भूतानि - 

 विभ्रदपि स्धारस्सन्पि न च भूतस्थः मूतेप्वेव न तिष्ठामि । मम आत्मां 
स्वरूपः . भूतभावनः भूतानासुत्पादकः । न केवरं दिवः सर्वाधारः विन्मु 
सर्वोत्ादकश्च अस्तीति भावः ॥ ५ ॥ 

यथाऽऽक्राश्चसितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 

तथा सवौणि भूतानि मत्खानीत्युपधारय ॥ £ ॥ 


उक्तमथ सदृष्टान्तमाह । यथा सर्वत्रगः सर्वत्र विद्यमानः महान्‌ 
वायुरनियं आकाशस्थितः आकादो तिष्ठति तथेव सर्वाणि भतानि मत्स्थानि 
लिज्ञसखरूपिणि मय्येव निवसन्ति ; न तु भते घटादिरिव अन्यत्र निवसेयुरिति 
उपधारय निधिनु । एवं भगवतो महादेवस्य स्वांधारत्वं सुग्यवस्थया प्रति 
पादितम्‌ । अत एव तस्य स्थलामिधानं युजञ्यते॥ ६ ॥ 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
करपक्षये पुनस्तानि करादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
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दे कौन्तेय अजन ! कल्पक्षये प्रर्यकाठे सर्वभतानि मामिकां 
मदायां प्रकृति त्रिगुणासिकां मायां यान्ति प्राम्रवन्ति ; तत्र विठीना 
मवन्ति । कर्पादौ खष्टयारंमे तानि मृतानि जीवजातानि पुनरहमेव विच- 
जामि उत्पादयामि । प्रचये अन्यक्ततया मायायां अवस्थितानि वस्तुजातानि 
खष्टकाल व्यक्तरूपतया वहिः प्रकादयन्ते । एवं सर्वेषां सष्टिप्र्याश्रयत्वात्‌ 
अखण्डलिज्गरूपोऽमृतेः परमात्मा सर्वत्र वर्तत॒ इति भावः । एवं सर्वसाश्षि- 
मूत परदिवं वञ्चयित्वा मानवेन किञ्चिदपि नूतनतया निर्मितु शक्यते । तैः 
क्रियमाणं सर्वमपि सर्वैव्यापकस्य परदिवस्य सङ्क्पाधीनमेव । अत एव 
तदिच्छानुरोधेनैव जगद्वयापारसर्वोऽपि निष्ड्यत इति ज्ञात्वा विवेकिनो 
निमित्तमात्रं छोके व्यवहरन्तः देवात्मशक्ति खगुणेर्निगूढां सम्यक्‌ पर्यन्ति । 
रोके सर्वत्र तदीयं परमात्मसंदशेन शरणगीता एवमुपदिङति । सर्वेष्वपि 
निर्िक्ततया विराजमानः दिव एव तैः सन्हदयते । तस्मिन्‌ शरणागतानां 
तदीये वर्तनमेवं तत्रोपवण्यते “ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्त्वमेवासि 
तथेव मित्रम्‌ । विना भवन्तं न च मेऽसि कथित्‌ सज्ञा्यदेव श॒ुणुताद्वचो 
मे । यथेव रोचेत तथा कुरुष्व दुग्धेऽथवा वारिणि निक्षिप त्वम्‌ ॥ "” इत्येवं 
ते शरणाः खीय गुरुतरं योगक्षेमनिर्वेहण स्वेषां बहिरन्तविराजमाने परमेश्वर 
एव समर्पयन्ति । एतादयोऽचख्विश्चासो वर्धिष्णुभिरवदयं संपा्यः, प्रवध्यश्च 
प्रतिक्षणम्‌ । विश्चासहीनो न कदापि सुख विन्दते रान्तिच्चाधिगच्छति । 
एवै साधकेषु सर्वेष्वपि आत्मविश्चासमुतादयितुमेव भगवान्‌ देहधायेपि 
स्ीयामूर्तस्थितौ स्वस्य सर्वव्यापि सनिदनमुपदिशति ॥ ७ ॥ 

प्रकृतिं खामवष्टभ्य विद्जामि पुनः पतः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नं अवरो प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 

पूर्वक्तमेवाशयं विवृणोति । स्वां मदीयां प्रकृति अवष्टभ्य वर्शत्य 
व्याप्य च शत्र स्व अव प्रकृत्यधीनं इमं मूतम्रामं प्राणिजातं प्रकृते- 
वशत्‌ तदथीनत एव पुनः पुनः विखजामि पूरवपू्ैकमानुणतया भ्रकृतिपर- 
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वश्ञानेव खजामि । सवै वस्तु तत्तस्रहृत्यनुरोधेनैव खजति परमात्मा । 
सत्वरजस्तमोमयानि वस्तूनि तत्द्रुणविरिष्टतयेव खज्यन्ते । गुणसंप्को 
य॒दि जीवैः शिवयोगमदिक्ना परित्यज्यते तदा तेषां ` पुनज्न्मेव विहन्यते । 
यावत्पयैतं गुणसंबन्धो विकसति तावत्पर्यन्तं सरवे जीवाः जननमरणचरे 
अरमन्त्येव । तत्त्म्रकृत्यनुगुणतयेव सर्वाणि वस्तूनि अभिव्यज्यन्ते ॥ ८ ॥ 


न च मां तानि कमांणि निश्चरन्ति धन्य । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्म॑सु ॥ ९ ॥ 


एव तत्तक्करममानुगुणं सर्गकारणत्वादेव न मम तत्र ठेपनमित्याह । दहे 
धनञ्जय अजुन ! उदासीनवदुपेक्षकवत्‌ आसीनं विमानं तेषु कर्मसु 
खष्टयादिषु जगव्यापारेषु असक्तं सङ्गरहितं मां तानि कर्माणि सएटयादि- 
भ्यापाराणि न च निवध्नन्ति नैव बद्ध ऊुरयैति । कर्मण्यासक्तस्यैव तेन वधः 
प्रसज्यते ; नत्वसक्तस् मम ॒कर्मलेपः संमवेत्‌ । एवं : सर्वै मानवाः स्वीयान्‌ 
व्यवहारान्‌ स्वाथं॑विना भगवस्मेरणानुरोधेन कर्तव्यभावनया यदि कुः 
तदा तैन कदापि दुःखमनुमूयेत । इदमेव नित्यसुखस् संविधानमिलयु 
दारादाये भगवानाविप्करोव्यत्न । फर्सङ्ग एव सर्वान्‌ कर्मणि बधाति ; 
, कर्तव्यदृ्टया व्यवहरणं व्यवहतेन्‌ नित्युखिनः करोति । भगवान्‌ यथा 
सवे निर्वहन्नपि निरज्नो ` वर्तते तथा तदं शा वयमपि निरिप्ततया व्यवह 
प्रयतेरन्निति भगवत आशवः ॥ ९ ॥ 
मयाध्यक्षेण प्रङृतिः यते सचराचरम्‌ । 
हेत॒नानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते ॥ १० ॥ 
अहं छजामीति वदतः उदासीनवदासीनमिति कथनं परस्परविरुदधमिव 
माति इति शङ्कायां प्रिदारमाद । दहे कौन्तेय ! अध्यक्षेण मया प्रकृतिः 
सचराचरं जगत्सर्व सूयते उत्पादयति । परमास्माधिष्ठतैव ्रङृतिजंगतारणं 
सुप्त इत्यर्थः । अनेत हेतुना मदधिष्ठिततवेनैव देव॒ना जगद्विपरिवर्तते 
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विविधरूपतया परिवर्तते । परमात्माधिष्ठानाभावे हि प्रकृतिज॑ गत्‌ न खजेदेव । 
एवं चैकरीत्या अहं कारणभतोऽपि एकरीत्या उदासीनोऽप्यस्मीति न विरोध 
इति भावः । परमात्मनस्तु स्वातन््यात्‌ उभयमपि तस्मिन्‌ सिद्धयति । स 
एव जगद्रूपतया परिणमनात्‌, स्वसानिध्यात्‌ प्रकृत्या सर्वकायनिर्वदणात्‌ , 
सृष्टप्वेवोदासीनतयाऽवस्थानात्‌ तस्मिन्‌ सर्वमपि संप्यते ॥ १० ॥ 
अवजानन्ति मां मूढा मायुषीं तद्धमाश्चितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ।॥ ११ ॥ 

मूढा विवेकिनो जनाः मम परं सर्वोत्तमं भावं पूर्वोक्तं अमूते 
स्वभावं अजानन्तः, मानुषीं तनुमाभ्ित छोककल्याणाथमेव मनुप्यसंबन्धिदेहं 
स्वीकृतवन्तं भूतमहेश्वरं मूतानां सर्वेषामीश्चरा नियामकाः ये वर्तन्ते तेषामपि 
इन्द्रादीनामीश्चरं मां अमूते परमात्मानं अवजानन्ति सामान्यमनुप्यभावनया 
अवज्ञां कुवन्ति ॥ ११ ॥ 

मोधा्चो मोधकमणो मोघज्ञाना विचेतसः । 

राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं भिताः ॥ १२ ॥ 

अय च आसुरराक्षसप्रकृतीनां मन्दानां त।मसस्वमाव इत्याह । 
मोधाराः मोघा व्यथं आश्चायेषां ते। एवं जानतां तेषां आशा तावन्न 
कदापि फषरिप्यत्यव । हिरण्यकरिपुरावणादिवत्‌ त्रैरोक्यमेव जेतुं॑प्रवृता 
अपि ते अन्ते न दिप्यन्त्यव । तेषां विनाशो नियत एव । अत एव 
मोघकर्माणः तैरनुष्ठीयमानानि सर्वाण्यपि कर्माणि विफरन्येव । मोधज्ञाना 
एवमेव तेषां शाखन्ञानादिकमपि विफरं भवत्येव । रावणोऽपि चतुर्वेद- 
विद्यापारङ्गत इति प्रसिद्धमेव । अत एव विचेतसः विगङ्चेतसो अविवेकिनः । 
करश्च ते आघुरीं राक्षसीं चैव मोहिनीं मोहकरीं प्रकृति भिता आश्रिताः । 
एतादृशा जनाः मां मल्यैमिति भाव. न्तो यथार्थतयाऽजानन्तो मां अवजा- 
ननित । स्वभावानुरोधेन ते विचिन्त्य भावयन्ति । तदीयं कर्मफरु तेऽवरय- 
मनुभवन्ति । देवीपरकृतेः परिचयानभिगमात्‌ त्रर्तनं तेभ्यो रोचत्ते ॥ 
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५ (प # 
महात्मानस्तु मां पाथं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


दैवीप्रकृतिवििष्टानां महासमनां सद्धावनामत्र निर्दिदाति । हे पाथं 
अगुन ! दैवीं प्रकृतिमाश्रिता महात्मानस्तु मां भ्तार्दि सर्वभूतानां कारणभूतं 
अन्ययं निर्विकारतया सर्वत्र स्थितं मां अनन्यमनसो मदेककित्ताः भजति 
सेवते । देवीसंपद्वरिता मां यथा्थतया जानंति पुरस्छुबेन्ति मदनुम्रहं तु 
रभन्ते च । आसुरीसंपद्धरितास्सवेवं ज्ञातुं पुरस्कत च अशक्ता मल्मसादमपि 
नाधिगच्छन्ति । दराशानां तेषां जीवने तु शांति दृश्यते 1 ““ दैवीसंप- 
द्विमोक्षाय निवन्धायाघुरी मता ” इति विस्तरेण एतव्मकृतिखरूपं वक्ष्यति ॥ 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च चृटव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्तया निययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 


देवीसंपद्धरिताः कथ परमात्मानं मजत इत्यत्राह । मां परत्रहममूत 
सतत सदा कीर्तयन्तो मद्भुणगानं कुर्वन्तः, यतं 'तः इन्दरियजया दिषु प्रवर्तय तश्च 
दृढव्रताः स्थिरता व्यवस्थितचित्ता मां नमस्यतश्च नमस्कारं कुवैन्तश्च, एवं 
नित्ययुक्तारसदा समादितचित्ता भक्त्या मामुपासते । तदीयं वर्तन शरणगीता 
सम्यगावेदयति “न वारं दिन वान नक्तं दिवं वान जानेऽय किंवा न्‌ 
मे यन्ममेति। सुविस्म्रतय क।यं समाधाय चित्तं समेतोऽसि योगं मवत्पादप "' 
इति । एवं देवीसंपद्ररितास्तु सर्वदा ईश्वर एव रमन्ते । अत एव तेषां 
संसारः सारवद्रस्तुसंगतो विराजते ॥ १४ ॥ 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्मो माग्पासते । 

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विधतोभुखम्‌ ॥ १५ ॥ 


उत्रैव प्रकारमेद्‌ उच्यते । जन्ये तु उपासकाः ज्ञानयज्ञेन चापि 
मां यजतः एकत्वेन एथक्तवेन बहुधा च केचिदेकमेव परं ब्रह्म सर्यैव्यापक- 
मिति । अन्ये केचित्‌ इन्द्रचन्द्रादिभेदेन एकमेव ब्रह्म प्रथक्‌ ए्रथक्‌ 
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अवस्थितमिति, अपरे तु बहुधा अन॑तद्यपं प्रहेति, वहुभावापन्नत्वेन मां 
विश्वतोमुखं सर्वव्यापकं एकत्वेन पुथक्त्वेन बहुधा चावस्थिपतं ज्ञात्वा उपासते 
उपासनं कुबेति ॥ १५५॥ 

स्वस्य ॒विश्वतोयुखत्वेन सर्वमहमेवेति येन केनचिदुफासनं मम युक्त- 
मेवेति कथनाय स्वस्य सर्वात्मकत्वमेव चतुर्भिः छकैराद- 

अहं क्रतुरहं यज्ञः खधाहमहमौपधम्‌ । 

मन््रोऽहमहमेवाज्यमहमभिरहं हतम्‌ ॥ १६ ॥ 

करतुरभिहोत्रादिकं श्रतं कर्म अहमेव । वेदिकैः क्रियमाणे सर्वमपि 
कर्म अहमेव । तयैव गुरुलिज्गजज्गमाराधनूपो यज्ञोऽपि परब्रहमस्रखूप एव । 
एवमेव सखधा पित्रभ्यो यत्‌ दीयतेऽन्ने तदपि अहमेव । श्राद्धादिकं कमपि 
भगवस्स्वरूपमेवेत्यथैः । ओषधं व्याध्युपदामाथं यद्धेषजमस्ति तदप्यहमेव । 
देदारोग्यसंपादकमोषधमपि भगवत्खरूपमेव । देवतास्तोत्ररूपो मन्त्रोऽप्यहसेव । 
आज्यं होमसाधनं घरतादिकमप्यहमेव । अग्र्ढोमाधारभूतोऽपि भगवत्स्वरूप 
एव । तत्र हुतं हवनकर्म यदस्ति तदप्यहमेव । तथैव अभिसखखूपौ गुर- 
जज्गमावपि परत्रह्मभावनयेवोपास्यौ । तयोः प्रीणनाय यत्सन्तोवेण समर्प्यते 
तदपि परब्रह्मस्वरूपमेवेति भाव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेदय पवित्रमोङ्कारः ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 
` अस्य जगतः: पिता जनयिता अहमेव । माता जनयित्री, धाता 
कर्मफलानां विधाता, पितामहः पितुः पिता, वेद्यं वेदितव्यं पवित्र पावन- 
मोङ्कारः, ऋक्‌ साम॒ यजुरेव च त्रयो वेदाश्च सव अहमेवेति भाव्यम्‌ । 
सर्वैवेदप्रतिपाद्यं परवस्तु अहमेवेति. अजानन्‌ मूढः मां मानुषं भावयति ' 
ततश्च सार्यजनिके मद्वचने सः न विश्वसिति । तस्य तु सर्वनाशो नियत- 
मेव संभवेत्‌ । न केवरं मां, अपि तु सर्वत्र वस्तुतः स्थितं देवांशमेव यः पुरस्क- 
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रोति स एव आनन्दमयो मवति । अतो भगवतः सर्वव्यापकत्वं॒विज्ञाय 
तथेव आचरन्‌ मानवः आत्मकल्याण साधयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


गतिभेता प्रथः साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रख्यः स्थानं निधान बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
गतिः कर्मफलं, भर्ता पोषकः, प्रमुः सर्वरक्षणसमर्थः खामी, साक्षी 

धर्माधर्मयोः प्रेक्षकः, निवासः सर्वेषां वासयोम्या मूमिः, शरण आर्तीनां 
रक्षकः, सुत्‌ सर्वेषासुपकारी, प्रभवः सर्वेषामुत्पत्तिः, प्रख्यः, स्थानं 
स्थितिः, निधानं ॥कारान्तरोपमोम्य प्राणिनां निक्षेपो रलादिरूपः, अब्यय 
त्रिका्वतिं वीज प्ररोहकारणं सर्वमेतत्‌ अहमेव । सर्वाधारः अमूर्तं॑एव 
परदिवः जगदूयापारनिवाहाय अनन्ताकारेण परिणमते । स एव वीज, 
अक्रुरो, वृक्षः फर च संपद्यते। एतादृशः परिणामस्तस्य परिपूणैतायाः 
स्वतम्त्रतायाश्च विकासः । अत एव सः सर्वेषामाकर्षकस्तिष्ठति ॥ १८ ॥ 

तपाम्यहमहं वधं निगृहणाभ्युत्स॒जामि च । 

अमृतं चेव मृत्यु सदसच्याहमजुन ॥ १९ ॥ 

हे अञ्जन ! अहं तपामि आदिव्यद्वारा जगत्‌ सोपयामि । अहं वषं 

निगरहामि ; अहमेव उत्छजामि च । वर्षकतां वर्षसंहतां च अहमेध । 
अमृतं देवानां, मत्युश्च मनुष्याणां उमयमप्यहमेव । सत्‌ यस्य एतत्संबधि 
तत्सत्‌ , असंबन्ध असत्‌ तदुभयमप्यहमेव । न तत्र॒ असच्छब्देन सर्वेथा 
अविद्यमान शशशृज्ञादि अरहीतुं॒युक्तम्‌ । एवं च संबद्धमसंबद्ध॒च वस्तु 
स्वमपि भगवल्स्वरूपमेव । अमृतखूपं सुखादिकं, मृद्युखूपं दुःखादिकं च 
परत्रह्मस्वरूषमेवेति भाव्यम्‌ । अत एव तच्वज्ञानिनो समदना भूत्वा रोके 
शान्त्या व्यवहरन्ति । विषमख्पं व्यवहारं निर्वो समदृष्टिरवद्यं मभ्यसनीया 
वधिष्णुभिः । नो चेत्‌ निन्दाश्रवणेन दुःखमसदयेत। साधकस्य चित्तस्वास्थ्यं 
परिदीयेत । ततश्च सुखस्येव दुःखस्यापि परिचयोऽधिगन्तव्यो मानवेरिति 
भगवान्‌ सवाशय स्पष्टीकरोति ॥ २९ ॥ 
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एवं सवैरूपमपि सन्तं मा॒विदह्ाय केवरं तत्तद्रू ये आराधयन्ति ते 
तावत्‌ केवर तदनुगृण नश्वरं फं प्राभ्रुवन्तीति द्वाभ्यामाद-- 

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः थज्ञरि्ट स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य नरेन्द्रलोकमश्चन्ति दिन्यान्दिवि देवभोगच्‌ ॥ 

त्रैविद्याः ऋग्यजुस्सामविदः केवलकर्मकाण्डपराः सोमपाः सोमं पिबन्तीति 

तादः । तेन सोमपानेन पूतपापाः परिदयुद्धाः, यज्ञैः सोमादिय्नैः मामिष् 
पूजयित्वा स्वगतिं स्वगैरूपं फट प्रार्थयन्ते अपेक्षन्ते । ते च पुण्यं तत्पुण्यफल- 
मूतं सुरेन्ररोकं देवेन्द्ररोकं स्वर्गमासाय प्राप्य दिवि तसिन्‌ देवरोके दिव्यान्‌ 
देवभोगान्‌ देवानां ये मोगास्तानश्नन्ति अनुभवन्ति 7 परमात्मसंपक विहाय 
केवरुमोगदृ्टया यदि कर्म आचयैते तदाञतर स्वग च सुखं अनुभवितुं यद्यपि 
शक्यते । तथापि तत्‌ चिरस्थायि न भवेत्‌ । कर्मफरं यावद्पर्मन्त वर्तेत 
तावदवधिकमेव सुखं विन्देत साधकः ; ततोऽधिकं सुखं न कदापि रमेत ॥ 
ते तं युक्त्वा स्वगेरोकं विशारं क्षीणे पुण्ये मत्यलोरव विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममयुप्रपननाः गतागतं कामकामा लभन्ते ॥। २१॥ 

ते च नरास्तं विशां विपुर स्र्गरोक्रं तदीयघुख युक्त्वा पुण्ये 
तदनुभवहेतुमूते पुण्ये क्षीणे सति पुनरि: ` मत्येरोकं विशन्ति भ्रा्ुबन्ति । 
एवसुक्तक्रमेण {त्रयीधमं वेदोक्त यज्ञादिधमं अनुप्रप्ना आश्रिता जनाः 
कामकामाः कामानेव कामयन्तो न त्वासमानं कामयन्तः गतागतं गमनागमनं 
रमन्ते न त्वपुनरावृसि प्रायुवन्ति । एवं मोगामिरुषिण यज्ञादिकं कुर्वन्तः- 
तादृशमल्पमेव फर रुढ्ध्वाऽनुमवन्तस्तदथमेव पुनः पुनरत्पयन्ते । तेषां 
संसारचक्रपरिभ्रमणं नियतमेव । अतो विवेकिभिर्भोगमागै परित्यज्य 
तमेव भोगमीश्वरप्रसादमावनया उपयुज्य आत्मकल्याण साधनीयम्‌ ॥ 


अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नियाभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
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ये त्वेवं कामान्कामयन्तो न सवन्ति ; किन्तु मामेवाश्रयन्ते तेषां तु 
न किञ्चिदपि भयमित्याह । अनन्याः अन्यप्रयोजनरहिताः ये जनास्साधका 
मामेव चिन्तयन्तो मामेव पयुपासते परितस्सर्यैत एव उपासते अन्तवदिश्च 
नित्या मियुक्तानां नित्यं मय्येव अमितः स्वेतः संबद्धानां तेषां सद्धक्तानां 
योगक्षेमं अप्राप्तस्य प्रापणं योगः; तद्रक्षण क्षेमः तदुभयमप्यहं वहामि 
निर्वेहामि । अत्र नित्यामियुक्तपदं शिवस्य नित्यामियोगं चयोतयति । एतादशः 
प्रमात्मयोगस्तु भक्तदेहे वहिरंतस्तद्धारणादेव सिद्धयति । अतो नित्यामि- 
योगः जिङ्गरूपिणः परमात्मनो लिद्गरूपेणेव देहे धारणं बोधयति । हृदये 
तावत्परमात्मा अङ्कष्टपरिमितो विराजत इति श्रयत एव । तस्येव संपर्क 
यदि बहिरपि परिकल्प्यते तदेव तस नित्यामियोगः सज्ञायेत भक्ते | 
एतादशोऽमियोगः देहे लिङ्गधारण विना न संभवति । नित्याभिथोगयुक्ता- 
नामेव सद्धक्तानां योगक्षेमं॑वहामीति भगवान्‌ अत्र प्रतिश्चुणोति । ए 
धारणादेव साधकः परमात्मनो नित्यसंपर्कमधिगच्छेत्‌ । एताददोन संप्ेणेव . 
साधकस्य देहः मन्त्रमयस्सन्‌ पावनो मवति । एतदेदवानेव भक्तः भगवदनु- 
ग्रह भाजनं भवेत्‌ 1 तस्य तु पापे मतिरेव नोदपयेत । एवं परमात्मनो 
नित्यामियोगेन साधकस्य सदनुद्धिस्सद्धावना च स्थिरीत्रियेत । एतादशो 
नित्याभियोगः वीरदैवेरक्षरशः अ्थंशश्च पास्यते । इतरेषां तु वहिर्थारणा- 
भावेऽपि परमात्नामस्रणमेव नित्यमाचयैमाणे सत्‌ नित्यामियोगे संपादयति। 
अत एव सर्वैरपि साधकैः सजीवविश्चासेन परमातमसरणं सर्वदा कर्तव्यमिति 
भगवत आदायः । यद्यपि सर्वेषां सर्वफरप्रदो भगवानेव ; अथापि 
फलार्थिनां तत्तत्रमौनुगुणतयेव सः रक्षको ` मवति ; न तु साक्षादेव । ये तु 
स्वीयकर्मणां फर नापेक्षन्ते तेषां त॒ कर्मफलसंव धाभावात्‌ साक्षादेव 
भगवान्‌ ररदिवः तद्रक्षको भवतिं । अयमेव विरोषः परिकर्प्यते भगवता 
सकामनिष्कामभक्तंषु ॥ २२ ॥ 

ननु इतरदेवताः फा पूजयंतोऽपि भक्ताः अमूत परमदिवमेव 
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पूजयेति ; यतः स एव सर्वरूपेणावस्थित इति श्रयते सर्वते अनुभूयते च । 
तथापि ते अपि भगवत्पुजका एव भवेयुः । अतः को विदोषः परमात्मा- 
राधक्रानां इतरदेवतापूजकानां चेत्यत्राद-- 


येऽप्यन्यदेवताभक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्यविधिपूर्थकम्‌ ॥ २३ ॥ 
टे कौन्तेय ! येऽप्यन्यदेवताभक्ता ` इतरदेवतारधकाः सन्ति तेऽपि 

श्रद्धया अन्विता युक्ताः मामेव अमूर्तरिवमेव यजते अचयन्ति ; परंतु ते 
अ्रिपिपूर्वैकं “ अमूर्तरिव एव सर्वान्तयामीःसर्वत्र पूज्यः ' इति ज्ञानामावात्‌ 
तदरनुगुणविधिरहिततयैव मां अमूं रिवमचयन्ति । तथा च : अविधिना 
कृतं अकरृतमेव ' इति न्यायेन ताद्य अविधिपु्वैकं प्राकरतमूर्तरूपस्य 
अचनं कृतमपि वस्तुतो न हि अमूर्तपूजनं भवति ; अतस्तेषां फलमपि तदनुगुणमेव 
भवतीत्ययमेव अमूर्तदिवमक्तानां इतरमूर्तरूपाराधकानां च विरोषः । विग्रहा- 
राधका अपि तदन्तःस्थितभमूर्ताराधका एव भवन्ति । अथाप्यमूताख्य- 
प्राणलिङ्गाराधकास्तु प्राणे विलीनाः नित्यानन्दमनुभवन्ति । मूर्तोषासकास्तु 
क्षणकरहिकयुखान्यनुभवन्तसदनत्तरं दुःखभाजोऽपि भवन्ति । नित्यसुखा- 
पक्षिणस्तु मूर्तोपासनवेव्छयामपि अमूर्तमावनामेव यदि क्पयेयुसतदा ते 
कृतक्कत्या भवेयुरिति भगवदाशयः ॥ २३ ॥ 


अहं हिं सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रथुरेव च । 
न त॒ मामभिजानन्ति तस्वेनातश्चयवन्ति ते ॥ २४ ॥ 


अविपिपूर्वकं यजन्तीव्येतदेव विन्रृणोति । सर्वयज्ञानां श्रौतसातादि- 
सर्वयज्ञानामपि अहं हि अहमेव हि तत्तदेवताखूपत्वात्‌ भोक्ता । अत एवाहं 
प्रसुरेव च सर्वेषामपि संरक्षको नियामकश्चासि । तु वितु ते कामकामा 
एेदिकफलपेक्षया कर्म कुर्वन्तः पुरषाः मां तादश मां नाभिजानन्ति त्वेन 
वस्तुतः | अतस्ते च्यवन्ति तत्फरं नाभ्रुवन्ति ॥ २४ ॥ 
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यन्ति देवव्रता देवान्‌ पितन्यान्ति पितत्रताः । 

भूतानि यांति भूतेज्या यांति मघाजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्यदेवताराधका अमूर्तोपासनफलं नाघचुवंति विंतु तत्ततकर्मफठं तु 
पराभ्ुवयवेत्याह । देवव्रता देवस्य तत्तद वसंबन्धीनि बतानि येषां ते देवव्रताः 
देवान्‌ तत्फङ्त्वेन तान्‌ देवानेव यांति प्राप्नुवन्ति ! एवं पितृव्रताः पितू 
देवतापूजकाः पितुन्‌ यांति । एवं भूतेज्याः विनायकसुब्रहमण्यादिमूतगणा- 
राधकाः भूतानि तान्येव यांति । मद्याजिनस्तु मूर्तामूर्तसवरूपिण मां परमात्मानं 
ये च आराधयन्ति ते तु मां अमूत परमात्मानमेव यांति । देवान्‌ ‹ देवयजो 
याति मद्धक्ता याति मामपि ' इति पूर्मेवोक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । 

तदहं मक्तयुपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 

इतरदेवपूजापिक्षया परमात्मनो ममाचनमतिसुरुममित्यप्याह । नाह- 
मधिकं लाभमपेक्षे भक्तानां सकाशात्‌ । तैः मक््या यदप्यते तेनैवाहं त॒ष्टो 
भवेयम्‌ । यर्रिकचिखत्र,. पुष्पं, फर, अंततः तोयं जक वा योमे म 
भक्त्या अनुरागेण प्रयच्छति ददाति प्रयतात्मनः शुद्धचित्तस्य तस्य भक्तयुप- 
हत भक्तया समर्पितं तदेव संतोषेण गृह्णामि स्वीकरोमि । भक्तिरेव 
मयापेक्ष्यते नान्यद्रस्तुजातमिति भावः ॥ २६ ॥ 

यत्करोषि यदभासि यज्जहोपि ददासि यत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तल्छुरुष्द मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 

अत एव छष्णोऽत्र न केवरुमज्ञुनाय अपि तु सर्वेभ्यः साधकेभ्यः 
सवापणमावसुपदिश्रति । हे कौतेय ! यत्कर्म करोषि यतश्च अन्नादकमश्चासि 
यच्च अवि रादिकं जुहोषि, यच ददासि गृहमागतेभ्यो दानादिकं करोषि, 
य॒च्च तपस्यसि यत्तपः करोपि तत्सव मदपणं मह्यं निराकारपरमात्मने स्वीयातरङ्ञ- 
स्थायेव समर्पणं कुटप्व । परमात्मा भक्तैः खहृदय एव अन्वेषणीयः । ^ देह 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0160101). 10411260 0४ 6810011 


` = ज = तो जः कनके चकः ऋ = = = ~ चक 1 


29] मगवदुगीतावीरदैवभाप्यम्‌ २२५ 


एव देवाख्य '” इति परिगण्यतेऽनुभविभिः । तत्नाव्यक्ततया निवसन्‌ देवः 
सर्वाणमावादेवानुमवितव्यः साधकैः । शरणगीता भक्तत्य सवन्धणभावमेवं 
निर्दिशति । “ मदीयकायं कुरु दण्डमेव तथैव मूर्धानमङाबुरूपम्‌ । 
नाडीर्मदीयाश्च विधेहि तन्त्रर्मदंगुरीन्चैव कुरुप्व काष्ठम्‌ ॥ आघख्य वक्षो 
मवदीयजेत्रनादं कुरुष्वात्मनि सङ्गमाये । ›› इति । एवं देहादिसकल्करणानि 
परमात्मने भक्तया समर्प्यैव तस्मसादभाजो भवन्ति मानवाः । अर्पणद्पं त्यागं 
विना योगानन्दौ न केनाष्यधिगम्यते । अतः सर्व व्यवाहारिका जना मूर्तमूर्त- 
स्वरूपिणे स्वराष्ाय स्वीयं खख समप्य अत्रस्यैः सर्वैरपि सहोद्रभावं 
परिकल्प्य संतोषेण गौरवेण च निवसतः प्रयाणकाटे शांतिमनुभवेयुरिष 
भगवान्‌ निरिक्षते ॥ २७ ॥ 

श्यभाद्यभफरेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 

संन्यासयोगयुक्तात्मा धिथुक्तो मायुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 

एवं सर्वस्य मगवत्समपणस्य फरुमाह । तथा समर्पणे कृते ग॒ुमाञ्यम- 
फेः कर्मजन्यैः स्वैविधैरपि शुमफरः अदुभफेवा कर्मबन्धनैः कर्मरूपवन्ध- 
साधनैः मोक्ष्यसे सक्तो मविष्यसि । अत एव संन्यासयोगयुक्तात्मा मदय 
असुर्तरूपिणे बहिरंतश्च विराजमानाय परमेश्वराय संन्यासः समर्षणं स एव 
योगस्तेन युक्त आत्मा चित्त यस्य सः तादरास्त्वं विमुक्तः संस।रादेव सुक्तो 
मां परमात्मानं उपेष्यसि ॥ २८ ॥ 

ननु तर्हिं त्वे पक्षपातीति वक्तध्यम्‌ ; यतस्त्वद्धक्तानामेव त्वं 
अनुग्रहं करोषि, अभक्तानां निग्रहं च करोषि । एवं च तवापि रागद्वेषौ, 
तनमूरुतया शत्रुमित्रादिरपि स्यादेवेत्यत्राहद-- 

समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 

अहं मगवान्‌ सर्वेष्वपि भूतेषु प्राणिषु सम एव समदेव निव- 
सामि। नमे कुत्रापि पक्षपातः ।* अत ` एव मे द्वेष्यः शष्नरवा प्रियो वा 
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मित्रं वा नासि कोके । सरवे मदीया एव । तथापि ये मां द्विषन्तिते तु 
द्वेषस्य फरमनुभवन्ति | ये मां प्रीणयन्ति तेऽपि तथेव मस्रीणनस्य फलमनु- 
भवन्त्येव । ये मां भक्तया मजन्ति सेवन्ते ते मय्येव वर्तन्ते निवसन्ति 
नियम्‌ ; तेषु च अहमपि वर्ते । तथा चन मे भक्तस्य च भेदो वर्तते। 
मद्भक्तो हि मम प्रियः । एवं च भक्तेषु सिताया -मम आत्मीयतायाः तेषां 
भक्तिरेव मूर, न मै तेषु पक्षपातः क्रियत इति भगवान्‌ स्वाशयं स्पष्टी- 
करोति । शरणगीता परमात्मनस्तु भक्ते विद्यमानामात्मीयतां सम्यक्‌ 
प्रदशयति । ¢ यतो मदीयं न हि किञ्चिदसि त्वमेव स्वै गुरुसङ्जममा । 
भक्तस्य देवस्य च नासि मेदः इत्यर्थकं वेदमवेत्य नित्यम्‌ ॥ संस्परय देवं 
हृदये वसंतं त्वमभिन्नतां प्राप्त इहैव रोके । ” इति । एवं चिदशचभूतायाः 
भक्तेः प्रभावेण मानवः स्वदेहे रिव. भावयित्वा. समच्यै च रिव एव भूत्वा 
तदीयमखण्डमानदमनुभवितु प्रमवति ॥ २९ ॥ 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ : 

सुदुराचारोऽपि चेत्‌ अतीव कुत्सिताचारयुक्तोऽपि यः अनन्यमाक्‌ 
अनन्यभक्तिस्सन्‌ मां भजते सेवते सः साधुरेव सद्र्तनदीक एवेति मन्तव्यो 
ज्ञातव्यः । हि यस्मात्‌ सः सम्यण््यवतितः समीचीनाध्यवसाययुक्तस्तसात्‌ 
साधुरेव भवेदिति विज्ञायतेऽनुमविभिः । एवं परमात्मा सर्वेषामप्यतिर्म- 
साध्यस्सन्‌ तेषां त्यागवुद्धिमेव निरीक्षते । महापातकी सन्नपि मानवः 
स्वीयपापकर्मणे पश्चात्तापमनुभवन्‌ आत्मङद्धिमधिगच्छति ।. ततश्च परमात्म- 
परसादेन सः सद्रर्तनवान्‌ संपयते । इदं सर्वेमपि ह्पूयैकस्य पश्चात्तापस्य 
सत्परिणाम एवेति भाव्यते ॥ ३० ॥ 

शप्र भवति धमात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति । 

करन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणर्यति ॥ ३१ ॥ 

सः दुराचारयुक्तोऽपि क्षिप्र दीधमेव ध्माता धर्मनिष्ठो भवत्येव भक्तः 
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भगवद्रीतावीरहैवभाष्यम्‌ २२७ 


प्रमावात्‌ । तेन च स शश्चत्‌ नि््यश्चास्ति च निगच्छति एमोति। हे 
कौन्तेय | मे भक्तः मथि भक्तिदुक्तः न प्रणश्यति कदापि विनाद न प्रासो 

तीति प्रतिजानीहि निश्चितां प्रतिज्ञां कुरु । एतस्मिन्‌ विषये सदाऽध्यवसायं 

कुर्वित्यथः । एवमात्मविश्चासेनैव मानव यख विन्दते ॥ ३१॥ 


मां हि पाथं व्यपाश्रय येऽपि स्युः पापयोनयः 

स्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 

किं पुनर्बाह्मणाः पुण्या भक्ता राजपंयस्तथा । 

अनियमसुख लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ २२ ॥ 

हे पार्थं ! हि यसात्‌ मां परमात्मानं व्यपाभ्चित्य समाश्रिस्य येऽपि 
केऽपि पापयोनयः पापजन्मानः खयो वैश्यास्तथा श्वा वा स्युः तेऽपि 
परां गति परममोक्ष यांति प्राञ्चुवन्ति । एव सति पुण्याः पुण्ययोनयो ब्राह्मणाः 
तथा भक्ता राजर्षयो जनकादितुल्या अपि परमात्मानमेव यांति ; तत्रैव समरस- 
तया विठीना भवन्तीति किं पुनर्वक्तव्यम्‌ । अतस्त्वमपि अनित्य क्षणमङ्खरं 
असुखं सुखवर्जितमिम मनुप्यरोकं प्राप्य एतादशमनुष्यरोके उत्तमं मनुष्यत्व 
प्राप्य माममूर्तपरमात्मानं स्वहृदय एव ॒निवसंतं तथेव संभाग्य विश्वस्य च 
भक्तिपूर्वकं भजस्व समाश्रय ॥ ३२-३३ ॥ | 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्ङरु । 

मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ।॥ ३४ ॥ 

: परमात्माराधनप्रकारमेवाह । ` मन्मना मव मयि मनो यत्य स्‌ 
तादृशो मव । तथैव मद्भक्तश्च मव । अथ माजी मत्पूजकश्च भव । 
तथेव मामेव नमस्कुरु । एवमात्मानं युक्त्वा . योजयित्वा मत्परायणो मामेव 
परमं अयनं प्राप्यं मन्वानस्त्वं मामेव ` एष्यसि प्राप्यसि । एवं साधकान्‌ 
सर्वानपि परमासमासक्तचित्तान्‌ कलँ भगवानव्याजप्रम्णोपदिरति ॥ ३२ ॥ 


नि 
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` दश्लमोऽध्यायः 
५ इद्‌ तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि › इत्युपक्रम्य भगवान्‌ खकीय 
तत्त्वमुपदिदय खभजनमेव सुक्तिसाधनमिति निीददाति । तत्रैव भगवत्खरूप- 
विपयेऽवरयज्ञेयान्‌ विपयानसिच्नध्याये विस्तरेणोपदेषटु श्रीभगवानुवाच-- 
भूत एव महावाहो णु मे परम वचः । 
यत्तेऽहं श्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकास्यया ॥ १ ॥ 
हे महावाहो अजुन । मे मम परमं उत्तम वचः भूय एव पुनरपि 
दणु । यद्भचनं प्रीयमाणाय मद्विषये प्रीतिं कुर्वते ते तुभ्यं हितकाम्यया 
हितेच्छया वक्ष्यामि न त्वात्प्रदोसया ॥ १ ॥ 
नमे दिदुः सुरगणाः प्रभवे न महषयः । ` 
अहसादिहि देवानां महर्षीणां च स्वश्चः ॥ २ ॥ 
मे मम प्रभवं प्रमावं सुरगणाः ब्रह्मादिदेवगणा अपि न विदु 
ज्ञातवन्तः । महषयो भृग्वादयोऽपि न विदुः | कुतो न. विदुरित्यत्राह- 
अहमित्यादि । हि यस्मात्‌ देवानां ब्रह्मादीनां महीणां भृग्वादीनां च अहमेव 
आदिर्ूरुकारणं सर्वश्चः सर्वप्रकारेणापि । अतः कथं ते मां जानीयुः ॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति रोकमदहेशवरम्‌ । 
असंमूढः स `सर्त्यंु सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ २ ॥ 
मर्त्येषु मनुष्येषु यो मामज उत्पत्तिरहित च लोकमहेश्वरं छोकानां 
महांतं निरतिश्यमीश्वरं च वे्ि ; असंमूढो मोदरहितो विवेकी सः सर्वपापैः 
सर्वविधपापैरपि प्रमुच्यते प्रकर्षेण सक्तो भवति । एवं परमातविज्ञानादेव 
सर्वमलशक्षयमुपदिशति भगवान्‌ ॥ ३ ॥ 
बुद्धिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सयं दमः रमः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 
अहिंसा समता तष्टिस्तपो दानं यश्चोऽयज्ञः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव परथग्विधाः ॥ ५॥ ` 
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भगवद्वीतावीरशवमाष्यम्‌ २२९ 


बुद्धिरंतःकरणसामथ्यैम्‌ । ज्ञानं तत्ज्ञानम्‌ । ससंमोहः समीचीनो 
विवेकः । क्षमा अविकृतचित्तता 1 सत्य यथादृष्टा्थेकथनम्‌ | दमो 
बा्यन्दरियविजयः । दमः अंतःकरणविजयः । सुखमानन्द्‌: । दुःख 
संतापः । भवो वस्तूनां उद्धवः । अमावस्तेपां नाचः 1 भयं त्र।सः । अमय 
निभेयता । अर्हिसा प्राणिनामपीडनम्‌ । समता समचित्तता । तुष्टिः 
संतोपः । तपः शरीरङ्केशादिः । दानं त्यागः । यदः कीर्तिः । अयशः 


अप्कतिः । एताद्शाः पएरथविधा नानाविधाः भूतानां प्राणिनां मावा- 
मनोभावाः मत्त एव मस्कारणादेव भवन्ति उत्पद्यन्ते ॥ ४-५^ ॥ 
¦ महर्षयः सप्र पूव चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धावा सानक्ला जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
सप्त महर्षयो भृग्वादयः तथा पर्य अतीताः चत्वारो मनवः मद्भावा 
मद्तभाववििष्टा एव मानसा जाताः मनसैव मयोत्पादिताः । येषां मनूनां 
रोकेऽस्मिन्‌ इमाः प्रजासिष्ठन्ति तादो मनवः मत्त एव जाताः ॥ ६ ॥ 
एतां विभूतिं योगे च मम यो वेत्ति तच्चतः । 
सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
एतां उक्तां मम॒ विभूति रेश्वरं वैमवे, योगे तद्धटनासामथ्यै च 
यस्तत्त्वतो यथावत्तया वेत्ति जानाति सः अविकप्येन सुद्टेन स॒व्यवस्थितेन 
च योगेन हिवयोगेन युज्यते ताद योगं रुमत इत्यथः । अस्मिन्विषये 
न संङशायः ॥ ७ ॥ 
अहं सर्वस्य भ्रभवो मत्तः सवं प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


स्वभजनप्रकारमत्न निर्दिशति । “ सर्वस्यापि जगतः प्रभवः उत्पत्ति- 
कारणं अहमेव । अत एव मत्त एव॒ सर्वैमपि खष्टिस्थितिप्रख्यादिकं 
प्रवर्तते 1 इति भावसमन्विताः सद्धावनायुक्ता बुधा ज्ञानिनः मत्वा ज्ञात्वा 
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२३० भगवद्धीतावीरैवभाप्यम्‌ 


मां भजते सेवते । ज्ञानिनां परमात्ममजनप्रकारमेवं निर्दिशति शरणगीता 
५५ आापूथै नामाखतमेव सक्तौ ` नेत्रे समापृथै .तदीयमूरतिम्‌ । चित्ते समापुयं 
तदीयसंसृति श्रोत्रे समापूरयै तदीयकीतिम्‌ ॥ तथा द्विरेफोऽस्मि भवत्यदाव्ज- 
निप्यन्दमयो गुरंसङ्गमाय । ' इति । एवं सर्वेन्दरियेष्वपि परमात्मसंपकैमेव 
परिकर्प्य तदारामास्तनिष्ठा एव निवसंति ज्ञानिनः ॥ ८ ॥ ्‌ 

मित्ता मद्रतप्राणा योधर्य॑तः परस्परम्‌ । 

कथयंतश्च मां नियं तुष्यति च रमति च ॥ ९ ॥ ` 

मचित्ताः मय्येव चित्त येषां ते मद्धचानासक्ताः । मद्वतप्राणाः मां 

गताः प्राणा येषां ते । तादृशः परसरं बोधयतः मदीयं वैभव ज्ञापयतः 
तदनुगुणं मां कथ्यतश्च मद्विषयिकां कथामेव कुवैतश्च तुष्यति संतुष्ट 
निवसंति देहेऽस्मिन्‌ ; तस्मिन्नेव परवास्मनि रम॑ति च । शरणगीता सद्धक्ता- 
नामानदमेवं वणैयति । ¢“ संतुष्य वातीश्रवणेन रेमोस्तथेव कत्वा रिव- 
कीर्तनं च । तथा विचिन्त्यैव विना श्रमेण तथेव कुरवश्च. तदीयसेवाम्‌ ॥ 
विस्तीये पूजां च .यथोक्तरीत्या स्वतन्तरूर्वे गुरुसिद्धलिङ्ग । दिवं शरण्य 
द्यनुचित्य नित्यं तदीयवस्तूनि तदीयवर्ग ॥ सम्य. क्त्या मवदेकनिषठः 
दि वः स्वयेमूत इहैव भक्तः । ” इति । एवं दिवस्य वार्ताश्रवणेन रिव 
कीर्तनेन दशिवचितनेन दिवार्चनेन दिवसंबन्धीनि वस्तूनि शिवभक्तेभ्यः 
समप्यं दिवैकनिष्टया व्यवहरन्‌ मानवः दिव एव मवेन्नान्यथेति. दढ 
विश्वासममिनव्यञ्चति शरणाः ॥ ९ ॥ 

तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपूषेकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन माशुपयांति ते ॥ १० ॥ 

सततयुक्तानां सततं मयि युक्तानां मां प्रीतिपू्ैकं भजतां सेवतां च 

तेषां तं ताद्दौ बुद्धियोगं ज्ञानयोगं ददामि । सर्वदा परमात्मचितन एव 
मसा ये लोकव्यवहार श्रद्धया शिवाराधनभ।वनय। कर्तन्यद््टया च निनैहंतो 
वकते तेभ्यः सः स्वीयद्शनरममनुगरहार्ेव । येन ज्ञानयोगेन ते मां 
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निराकारपरमात्मानं उपयाति प्राभ्ुवेति ताद्य ज्ञानयोगं ददामि अहमेवानु- 
गृह्णामीति परमातमा स्वयमेव प्रतिश्वणोति । तस्येतदाश्चासनं साधकानां 
सद्धावनासुत्तजयति । अनयैव दिव्यस्यं ॒प्रोत्साहितास्सर्वेऽपि साधकाः 
स्वीयद्ृदये दृढतया विश्चसन्त्विति भगवत आशयः ॥ १० ॥ 
तेपामेवालुकपाथमहमज्ञानज तमः । ¦ 
नाक्चयास्यात्मभावयो ज्ञानदीपेन भाता ॥ ११ ॥ 


तादशाज्ञानयोगस्य फलं निर्दिशति, तेषामेव मां भजतामेव अनुकंपा्थं 
दयाहेतोः अहं आत्मभावस आत्मनोऽन्तःकरणस्य भाव आशयस्तत्र विद्- 
मानस्सन्‌ भास्वता प्रकाडवता ज्ञानदीपेन ज्ञानाख्यदीपेन अज्ञानज अज्ञान- 
प्रभवं तमः अन्धक्रारं नादायामि ध्वसयामि । तथा च ध्वस्ततमसो ज्ञानिनो 
निराकारं परमरिवं मां प्रावन्त ॥ ११॥ 
एवे भगवता खधप्रभावेऽमिहिते देवीप्रकृतियुक्तोऽजुनः अभिवृद्ध- 
भगवद्भक्तिः भूयोऽपि भगवन्महिमातिशयं विस्तरेण श्रोतुमिच्छन्‌ अतिविनयेन 
भगवन्तं स्तुत्वा पृच्छति- 
पुरं ब्रह्म परं धाम पवित्र परम भवान्‌ । ्‌ 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमज विम्‌ ॥ १२॥ 


आहुस्त्वाग्रषयस्सर्वे देवर्पिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव वीपि मे ।॥ १३॥ 
हे कृष्ण ! भवान्‌ त्वमेव परब्रह्म परब्रह्मभूतः । एवं परं धाम परमं 
तेजश्च । परम पवित्र पावनश्च । सर्वे ऋषयो वसिष्ठा्यास्तथा देवर्षिः 
नारदः, असितः, देवरः एते सर्वेऽपि त्वामेव पुरुषं परमपुरुषम्‌ । पराप्रृतेः 
पुरुपङ्पस्य वासुदेवस्य. पुरुषास्यस्य परदिवस्य च सामरस्यात्‌ वसुदेवात्मजस्य 
कृष्णस्यापि पुरुषत्वेनात्न निर्देो युज्यते । एवमेव शाश्चतं नित्यं दित्पमप्रा- 
कृतं परज्योतिस्खरूपमा दिदेव स्वदेवानामपि आदौ विद्यमानं देवं अजं 
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उत्पत्तिरहितं विभु स्व्यापकं च आहुः । स्वयं चैव मे मद्यमेवमेव स्वत्खरूपं 
बरवीषि । अतस्त्वं साक्षात्‌ परमातेव ॥ १३ ॥ 
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवच्‌ व्याक्ते विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
हे केशव ! एतत्सवै ऋषिभिस्त्वया चोक्तं इदं सव ततं सत्थमेव 
मन्ये यत्‌ मां प्रति स्वमपि वदसि । हे भगवन्‌ ! ते तव ग्यक्ति अभिव्यक्ति 
देवा इन्द्रादयोऽपि न विदुः दानवा असुरा वा न विदु; । सर्वव्यापकस्यामूर्तस्य 
परमात्मनो रूपं देवदानवानार्मप्यज्ञेयमित्यथः ॥ १४ ॥ 
स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ तं पुरूषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
हे पुरुषोत्तम ॒छृष्ण ! हे भूतभावन भूतानि सर्वाणि भावयति 
उत्पादयतीति भूतभावनः जगत्खृ्टयायसदरामहाकायनिर्वाहक ! हे मूते 
सकलप्राणिनां नियामक ! हे देवदेव देवानामपि देव ! दहे जगत्पते 
जगतामधिपते ! आत्मना आत्मानं स्वमेव स्वयं वेत्थ जानीषे । जन्यः को 
वा॒मूतामूर्तस्वरूपिण उदासीनवदासीन. रोकेऽवस्थितमप्यरोकधर्माणे लवं 
असाधारणराक्तिविरिष्टं जानीयात्‌ १ ॥ १५ ॥ 
वक्तुम्ह्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिभिर्छोक्रान्‌ इमास्तव व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 
मवतो महिमानमहोषेण संपूर्णतया वक्तु अर्हसि स्वामिन्‌ ! हि 
यस्मात्‌ आत्मविभूतयः आत्मनस्तव विभूतयो दिव्या अप्राकृत आसाधारणा 
एव । अतस्ता वक्तुमदैसि । यामिर्विभृतिमिस्तव महिमामिरिमान्‌ कोकान्‌ 
सर्वान्‌ त्वै व्याप्य तिष्ठसि । रोकव्यापिन्यः सर्वविभृतयस्तव विविधाः 
शक्तय एव । एतादशादू्तशक्तिविरिष्टस्तवं अमूर्तस्सत्नपि भत्छनुत्रह- 
ीर्या ` दिन्यमूर्तो नित्ययुन्दरस्सन्‌ सरवेषामाकर्षणीयोऽसि । ` अतस्तव 
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महिमातिशयं ज्ञातं न शक्यतेऽन्येषाम्‌ । त्वमेव त्वदीयं वैभवे समुपदिदय 
सवद्धक्तं मां समुद्धर संशयकूपात्‌ । इत्यजुनः श्रीकृष्ण भक्तिपूर्वकं प्र णम्य 
विज्ञापयामास ॥ १६ ॥ 

क्थ विचयामहं योगिन्‌ त्वां सदा. परिचिन्तयन्‌ । 

केषु केषु च भावेषु चिन्योऽसि भगवन्मया ॥. १७ ॥ 

हे योगिन्‌ सर्वेयोगानामपि स्वामिन्‌ ! त्वां सदा सर्वदा परिचिन्तयन्‌ 
ध्यायन्‌ कथ त्वां विद्यां जानीयाम्‌ 1 हे भगवन्‌ ! मया ल्व केषु केषु 
भावेषु । वस्तुषु च चिन्त्यः ध्येयोऽसि तव सर्वत्र अब्यक्ततया अवस्थानात्‌ 
कुत्र तव॒ अभिव्यक्तिमहं जानीयाम्‌ ? सर्वत्र गोप्यतया निवसन्तं त्वां 
सामान्यमानवाः कथ अभिजानीयुः क्षीरे ध्रतमिव त्वं पञ्चभतविस्तार- 
रूपेऽसिन्‌ प्रप्च विद्यमानोऽपि सरवैरवाद्यच््टया न ज्ञायसे । अतः कथं त्वामहं 
जानीयाम्‌ ? कसिन्‌. भावे केन रूपेण त्वामचेयेयम्‌ £ इत्याद्याः प्राः 
पच्छ्यन्तेऽनेन ॥ १७ ॥ ` | 

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन । 

भूयः कथय तिहि शण्वतो नासि मेऽगृतम्‌ ॥ १८ ॥ 

हे जनार्दन ! कष्ण ! आत्मनस्तव योगं रेश्वयीदियोगं विभूति 
वैभवं च विस्तरेण भयः पुनरपि कथय । हि यस्मात्‌ अगतं तव॒ वचनागरत 
उण्वतो मे तृषि: परितोषः अरुभावो ना््यव । श्रुत्व'पि पुनःपुनः शरोतु- 
मिच्छामि । अतस्तव तेजोवै रिष्टयं भूयः कथय ॥ १८ ॥ 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 

प्राधान्यतः कुरुशरष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 

हन्तेति हे अनुकंपायां वाक्यारंमे वा । हे कुरुश्ष्ट अजन ! 
दिव्या आसयिभूतयः तेजोविदोषाः प्राधन्यतो खुख्यशः ते दभ्यं कथयि- 
प्यामि । यदीये शक्तिवैभवमनन्तमपारं च विद्यते । हि यस्मात्‌ मे मम 
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विमते्विस्तरसख वैपुल्यस्य अन्तरवसान एवं नास्ति । शक्तिविरोषः जगदिदं 
सर्वत एव व्याप्य सर्वेषां जीवनाधारस्संमूतः येनाङ्ृ्टास्सर्वे जगत्यस्मिन्‌ 
परस्परविश्वासेन व्यवहरन्ति । सर्वेष्वपि प्रीतिपात्र वस्तु परमात्मशक्ति- 
 वैभवमेव । तदीया शक्तिजगदाकारेण परिणता सती तत्र खयमन्तर्हिता 
मत्वा सर्वानप्याकर्षय्रति । एतच्छक्तियोगविज्ञानेनैव तदन्तर्यामिणः राक्तिमतः 
परमात्मनो ज्ञान सुकं भवेत्‌ । अतः राक्तियोगं ज्ञातुं उत्तमाधिकारी 
अजनः प्रभवत्येव-॥ १९ ॥ 

अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताशयसितः । 

अहमादि च मध्य च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 

तत्र॒ तावतप्रथममिदं सारमृतं मदीये राक्तियोगं चुणु इत्यारभते 
भगवान्‌ तदीयं वेभवं कथयितुम्‌ । हे गुडाकेश निद्राविनेतः ! सर्वदा 
जाब्रत्खवरूप अजुन ! सर्वभूताशयस्ितः सर्वेषां मतानां आशये हदये 
विद्यमानः मात्मा जन्तर्याम्यात्मा अहमेव । ' ईश्वरः सर्वभूतानां ददेरोऽ्ुन 
तिष्ठति ' “ सरवेस्य चाहं हृदि सनिविष्टः ` इति भगवानेव वक्ष्यति । भूतानां 
सर्वेषां अहमेव आदिरखकारणं मध्यं मध्यकाटे खितिकारणं, तथैव अन्तः 
प्रख्यकारणं चास्मि । एवं सर्वेषां खष्टिखितिप्र्यकारणं अहमेवेत्यर्थः ॥ 

आदियानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरं्मान्‌ । 

मरीचिम॑रुतामसि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 

आदित्यानां द्वादशदित्यानां मध्ये विष्णुनाम आदित्यः अहमेव । 
ज्योतिषां प्रकारयित्णां मध्ये अश्युमान्‌ सहस्करिरणो रविः सू्ैः अहमेव । 
मरूतां मर्देवतायु मरीचिरस्मि । नक्षत्राणां मध्ये अहं राशी चन्द्रोऽस्मि । 
तथा च छोके यत्र यत्न विदमानः शक्तयुत्कर्षः स सर्वोऽपि परमालेवेद्युदार- 
माद्यमाविप्करोति भगवान्‌ ॥ २१ ॥ 

वेदानां सामवेदोऽसि भूतानामसि वासवः । 

इन्द्रियाणां मनश्चासि भूतानामसि चेतना ॥ २२ ॥ ` 
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वेदानां चतुर्णां मध्ये सामवेदः अहमस्मि । देवानां मध्ये वासवः 
इनद्रोऽस्मि । इन्द्रियाणां प्रेरकं यन्मनस्तदहमेव । भूतानां चैतन्यवतां 
प्राणिनां चेतना चैतन्यं अहमेव ॥ 
रुद्राणां शङ्करश्ासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वधूनां पावकश्चास्मि मेरुः रिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
रुद्राणामेकरादशरद्राणां मध्ये चङ्करः काङर्द्रः अहमेव । ` यक्षरक्षसां 
म्ये वित्तेशः कुवेरोऽहमेव । वसूनामष्टानां मध्ये पावकोऽथिरहमेष । 
रिखरिणां दिखरवतां मघ्ये मेरुः मेरुप्वैतः अहमेव ॥ २६ ॥ 
पुरोधसां च यख्य मां विद्धि पाथं ब्रहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
हे पाथं ! पुरोधसां पुरोहितानां मुख्यं श्रेष्ठ बृहस्पतिं देवपुरोहित मां 
विद्धि जानीहि । सेनानीनां सेनापतीनां म्ये स्कन्दो देवसेनापतिः सुब्र- 
हण्योऽहमेव । सरसां मध्ये सागरस्सस॒द्रोऽप्मि ॥ २४ ॥ 
महर्षीणां भ्रगुरहं गिरामस्म्येकमश्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि खावराणां हिमाख्यः ॥ २५ ॥ 
महषाणां ज्ञानिनां मध्ये भृगुरहमेव । गिरां पदानां मध्ये एकमक्षरं 
प्रणवरूपः अहमेव । यज्ञानां मध्ये जपयज्ञो दिवमन्त्रजपरूपयज्ञोऽहमेव । 
सथावराणां यिरवस्तूनां तत्राप्यचरानां पर्वतानां मध्ये हिमाख्यो नाम 
नगाधिराजः अहमेव ॥ २५ ॥ 
अशत्थः सवेत्रक्षाणां देवषींणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो अनिः ॥ २६ ॥ 
सर्वव्रक्षाणां मध्ये अश्वत्थः तदाख्यः प्रसिद्धो वृक्षः अहमेव । 
देवर्षीणां मध्ये नारदोऽसमि । गन्धर्वाणां मन्ये चित्ररथो नाम गन्धर्वैः अह- 
मेव । सिद्धानां मध्ये कपिरो सुनिरदमेव ॥ २६ ॥ 
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उचःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्धवम्‌ । 
एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्वानां मध्ये अस्रतोद्धवं भमृतसागरमथनसमये जातं उन्चेःश्रवसं 
तन्नामानं म विद्धि गजेन्द्राणां गजश्रष्ठानं मध्ये परावतं देवगज, 
नराणा मध्ये नराधिपं राजानं च मौ विद्धि । एवं रोके सर्वश्रेष्ठं ययत्‌ वस्तु 
वर्तते तत्सवं अहमेव ॥ २७ ॥ 
आयुधानामहं वज्र धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दपेः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 
आयुधानां मध्ये वञ्ं वज्रायुधमहमेव । घेनूतौ गवो मध्ये काम- 
धेनुरहमेव । प्रजनो जगप्मरेरकस्तदाकर्षकः कन्दर्पः कामोऽहमेव । सपाणा 
मध्ये वासुकिरहमेव ॥ २८ ॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितणामयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
` नागानां अनन्तस्तन्नामा नागोऽस्मि । यादसां जर्देवानां, मध्ये 
वरुणः अहमेव, पितणां मध्ये अथेमा नाम पित्रराजोऽहमेव । संयमतां 
संयमनं कुवैतां योगिना यमः: संयमः अहमेवास्मि ॥ २९ ॥ 
प्रहादथाक्षि दै यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
[ मृगेन्द्रो 9० 
म्रगाणां च म्रगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
देत्यानामघुराणां मध्ये प्रह्यादः अहमेव । कल्यतां करनं गणनं 
कु्यैतौ मध्ये कारः ` सर्वेषां वीज्ञको गणक्रस्घुप्रसिद्धः कारोऽहमेवासमि । 
मृगाणां मध्ये सिहोऽदमेव । पक्षिणां पतत्रिणा मध्ये वैनतेयो गर्डोऽस्मि ॥ 
पननः पवतामष्मि रामः शखभृतामहम्‌ । 
क्षपाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी .॥ २१ ॥ 
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पवतां पावयिव्रणा मध्ये पावनस्सर्वेषां मख्ढोपनिवारफो वायुरहमेव । 
राखभृता शखराणि धारयिव्रणो मध्ये रामो दशरथसूनुः रामोऽहमेव । इषाण 
मत्स्यान मध्ये मकरो मत्यजातिविरोपोऽस्मि । स्रोतसा नदीनां मध्ये जाहवी 
सवैपावना दिन्यगङ्गा अहमेव ॥ ३१ ॥ 
सगाणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमुन । 
अध्यात्मविधा विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ &२॥ 
हे अजुन ! सगणा खष्टीनां आदिरन्तो मध्यं च अहमेव । 
सष्िस्थितिप्रव्स्यकारणमहमेवेत्यथंः । विद्यानां अध्यात्मविद्या अहमेव । 
प्रवदतां परस्परं विवादं कु्वैतां वादोऽहमेव ॥ ३२ ॥ 


अक्षराणमकारोऽसि दन्दः सामासिकसखय च । 
अहमेवाक्षयः कारो धाताहं विश्वतोयुखः ॥ ३३ ॥ 


अक्षराणां वर्णानां अकारः अवर्णोऽस्मि । - सामासिकस्य समाससस॒दा- 
यस्य मध्ये द्रन्दरसमासोऽस्मि । अकारः सर्वेषु वर्णेष्वनुस्यूततया संबद्धोऽप्ति । 
अतस्सः परमात्मस्वखूप इति भाव्यते । द्न्द्समासे प्रयुक्तयोरुमयोरपि 
शब्दयोः समप्राधान्यात्‌ सः परमात्मस्वरूप इत्यनुभविमिमाव्यते । इतरेषु 
समासेषु पूवस परस्य अन्यस्य वा प्राधान्यात्‌ उभयोः प्राधान्यं नासि । 
सर्वत्र प्रधानतया अवस्थितिरेव ब्रह्मभाव इति ज्ञायते दिवयोगिमिः। दन्द 
सर्प्राधान्यात्‌ तथा व्यवहारो युज्यते । तथैव अक्षयः क्षयरहितः कारोऽपि 
ब्रह्मस्वरूप एव । एवमेव विश्वतोमुखो धाता कमंफरानां विधाता अहमेव ॥ 


मृत्युः सर्वहरथाहयद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्तिः श्रीवक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा शतिः क्षमा ॥ 
सर्वहरः सर्वसंहता मृ्युरहमेव । भविष्यतां भाविकल्याणयोग्यानां 
वस्तूनां उद्भवः अहमस्मि । नारीणां मध्ये नारीषु सहजतया इरयमानो 
यः कश्चन विदोषः परमात्मखखूप एव । तत्रापि कीतिः, भीः, वाक्‌, स्छतिः, 
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मेधा, धृतिः क्षमा एताद्दा अभिनन्दनीया गुणाः सखीषु वैयक्तिकतया 
दृदयन्ते । अयं सर्वोऽपि विरोषः भगवत्तेजोंऽदा एवेति भाव्यः | यस्यां 
व्यक्तौ यः कश्चन विपो दृरयते सोऽवश्यं देवांश इसि संमाग्य पुरस्कायं 
इति सूच्यतेऽत्र भगवता । उत॒ एव खीणां मधुरा प्रसन्ना गंभीरा वाणी 
देवात्मशक्तेरसाधारणो विखास एवेति विवेकिभिर्माव्यते ॥ ३४ ॥ 
बृहत्साम तथा साभ्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
, मासानां मागेरीर्पोऽहमृत्‌नां कुसुमाकरः ।॥ ३५५ ॥ 
साघ्नां मध्मे बृहत्सामेति प्रधानं साम अहमेव । छन्दसां मध्ये 
गायत्रीछम्दः अहमेव | मासानां मध्ये मार्गदीर्पोऽसि । तसिन्नेव मासे 
रणरङ्गे अजुनाय अयं कर्मयोग -उपदिष्टः । तत्राप्येकादरयां गीतोपदेशात्‌ 
तस्याः प्राधान्य परिकल्प्यते विवेकिभिः । अमृतयित्याधायकः सर्वोऽपि 
कारः परमात्मनः प्रियत्वात्‌ तस्संबद्ध एव । मागदिरमासे एकादइयां 
तादगस्रतोपदेशाविर्भावात्‌ तस्मा: मगवदंशत्वं भाव्यते । तथैव बृहत्साम 
परमात्मनोऽतीव प्रियम्‌ । एवमेव गायत्रीछन्दोऽपि दैवीसंपत्परिपूणमिति 
परिकी्यते । तथेव ऋतूनां कुसुमाकरो वसन्तः अहमेव ॥ ३५ ॥ 
दूतं छरयतामसि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्ि व्यवसायोऽसि सच्चं सचंबतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
छर्यतां धलप्रयोक्तणां चते अक्षविद्या अहमेव । तेजछिनो ` 
यत्तजस्तदहमेव । जेतृणां विजयशीङेरधिगतो विजयः अहमेव । व्याव 
हारिका जनाः व्यवहारेषु यादृदो कामं प्राञ्चुवन्ति तं॑सर्वमपि भगवत्सखवरूप- 
मिति संमान्य यः पुरस्करोति स एव भगवदनु्रहं कमते । एतत्तत्त्वं यो न 
जानाति स एव अन्यखामाय मात्सर्यासूयादिकमनुभवति । अतो विवेक्रिनः 
समाहितेन मनसा परेषा वृद्धि वीक्ष्य सन्तुष्यन्ति । एवमेव सत्ववतां स्त 
च अहमेव । एवं परसन्तोषणं, परानुप्रहणं, परोपकरणमिव्येतत्सवं शिवाराधन- 
मेवेति उपममन्युमहर्पिणा भगवते ष्णाय यदुपदिष्टं तत्समञ्ञसमेव भाति ॥ 
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वृष्णीनां वासुदेबोऽसिमि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
यनी नामप्यहं व्यासः कवीनायुश्चनाः कविः ॥ ३७ ॥ 
वरप्णीर्ना वृष्णिवेशजातानां मध्ये वाघुदेवो वसुदेवपुत्रोऽये अहमेवा- 
मूर्तः परमात्मा । तथैव पाण्डवानां पञ्चानां मध्ये धनज्ञयोऽजुनस्त्वं अहमेव । 
भगवत्खरूप एव भवानिति भगवानुपदिशत्यज्नाय । स॒नीनामपि व्यासश्च 
महाज्ञानी निगमागमन्यवस्थापकः भगवत्सरूप इति मगवत एव निर्देशः 
सर्वेषौ स्पूर्तिदायको भाति । तप्रैव कवीनां ज्ञानिनां मध्ये उदाना: शक्रो 
दिव्यदद्चीति भाव्यते ॥ ३७ ॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौन चेवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दमयतां दमनं कुवैत तत्साधनमूतो दण्डः अहमेवास्मि । 
जिगीषता जेतुभिच्छतामनुसरणीया नीतिन्यायः अहमेव । गुह्यानां गोप्यानां 
योगिनामादरमूतं मोनमप्यहमेव । ज्ञानवता ज्ञानं च अहमेव ॥ ३८ ॥ 
यचापि सर्वभूतानां बीजं तद्हमजञुन । 
न तदस्ति विना यत्खान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे अज्जुन ! सर्वभूतानामपि यच्चापि वीज प्ररोदकारणं तदहमेव । 
मया विनामां विना यत्‌ भूत उसने चराचरं स्यात्‌ वर्तेत तत्‌ ताद्दो 
वस्तु मां विना जातं नास्त्यव । सवै मत्त एवोखन्ने मदविनाभूतमेव । 
रोके विद्यमानेषु सर्वेष्वपि वस्तुषु परमात्मनः सान्निध्य सहजतया विरुसति । 
एवमन्तस्थोऽपि सः खगणीनिगूढत्वात्‌ लोकिकिन ज्ञायते, परन्तु अन्तरैष्टिमि- 
्योगिमिरेव अनभूयते । ¢ दृदयते तम्या बुद्धया सृक्षमया सृक्नद्चिभिः ” 
इति श्रुत्या सृक्ष्मदशामेव तदीयं दशने खु शकं भवेदिति प्रतिश्चतम्‌ ॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तृदेशतः प्रोक्तो बिभूतेविंस्तरो मया ॥ ४० ॥ 
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हे परन्तप अज्ञेन}! मम दिव्यानां विभ्रूतीनां अन्तः इयत्ता 
नास्त्येव । एतावत्परिमितैव मम विमृतिरिति न केनापि ज्ञातुं ाक्यते । 
८८ अनन्तपारं बहू वेदितव्ये अल्पश्च कारो बहवश्च विघ्नाः ' इत्यभियुक्तोक्त्या 
परमात्मस्वरूपं अनन्तमपारं च वर्तते । तच्च वेत्तमसाकं प्रभूतः कारोऽपि 
नास्ति । तथा प्रयज्ञे कृतेऽपि निरूपधिका विघ्नाश्च संभवन्ति । तस्यामूर्त- 
परमरिवस्य दि्ये वैभवं वाचा वक्त न शक्यत इति कृप्णस्याशयः । एष 
तु स्वविभूतेरविस्तर एतावानेवेति मगवानपि न वदति ; परन्तु सः उदं शत 
एकदेशत एव तदीयं भगवद्रमवं निर्दिशति न तु संपूणेतया प्रवक्ति । 
¢ दिवस्य ततत्वं शिव एव वेत्ति नन्दी च विष्णुनैगजाकरुमारः `" इति श्रीपति- 
पण्डिताराध्यमहोदयाः श्रीकरभाप्यारंमे कथयन्ति । तथा अमूर्तदिवस 
तत्त्वे दिव्यमूर्तः दिवो यथा जानाति तथा विष्णुस्नदवतारभ्रतः छृष्णोऽप्य- 
वह्यं जानालव । तथापि सः समग्रतया ताद वैभवपूण ततत अज्ञेनाय 
उपदिशति । समग्रं ततत्वमवगन्तु न पारयति खल्वजनः । ? तनिद्रोऽज्चुन 
एव यदि दिवस्य शक्तिवैमवं संपूणीतया ज्ञातुं न रक्नुयात्‌ तदा अन्ये 
तामसा जनाः कथं तत्र प्रभवेयुः 1 अत एव भगवान्‌ स्वशाक्तिविभवस्यात्य- 
ल्पां शामेवात्र दिक्प्रदशनाथे सूचयति ॥ ४ ॥ 

यद्यदिभूतिमत्सचखं श्रीमदूजितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 

रोके यद्यत्‌ विभूतिमत्‌ वैमववत्‌ सत्वं वस्तु श्रीमत्‌ कान्त्यादिमत्‌ 
ऊजितमेव वा उत्साहाद्युपेत वासिऽतततर्सत्वं मम तेजोऽशसंभवं मम तेजसः 
एकदेशादेव उपपन्न विद्धि जानीहि । ध्यस्येकराक्तिराकले सकरस्समाप्तः' 
इत्यभियुक्तोक्तिरत एव सङ्गच्छते । सकरमपि दैवं वैभवं तदीयतेजोखूपायाः 
प्राणराक्तेरप्थस्पांश एव विलीयते । अखण्डं विश्च परमात्मनश्चिच्छक्तेरकशि 
एव॒ परिसमाप्यते चेत्‌ तदा मानवोऽभिमानेनाहङ्कारेण चात्र व्यवह 
 विदोषतो भगवदाग्रहभाजनं मवेदेव । सर्वत्र निरिक्ततया निवसन्‌ परमाल 
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स्वीयराक्तिवेभवेन स्वा र्जविः स्वीयं जगव्याप।रमनायासेन टीख्यैव निर्वहति । 
एताददयां स्थितौ मानवाः परमात्मानं विस्मत्य कर्वृत्वाभिमानेन स्वयमेव 
म्यवहारेषु प्रवर्तन्त इव्यतद्विपादास्यदमेव । अतो विवेकिभिः सर्वव्यापिकायाः 
भगवत्तजोरूपायाः पराशक्तेरविज्ञानाय यथाराक्ति यथामति च प्रयतितव्यम्‌ । 
परमात्मा तेजोरूपराक्तिवििष्टः सहजतया यथा विराजते तथा तदं शमता 
जीवाश्च सर्वे तेजोंऽशरूपिण्या बुद्धिर्या विचिष्टा एव॒ वर्तन्ते । तयैव 
पच्चतत्त्वात्मकः प्रपञ्चोऽपि शक्तिविचिष्ट एव वर्तते । राक्तिरहितमेव वस्तु न 
कद्‌" युपभ्यते । तेजोविहीनं वस्तु प्रपञ्चे न विद्यते कुत्रापि । प्रथिव्यां 
विमाना सर्ववस्तुसंधारणरूपा शक्तिस्स्वरनुम॒यते । तथैव अप्यु विद्यमानं 
आप्यायनरूपं तेजश्च सर्वेषां परिचितमेव । तेजसि सर्ववस्त॒दहनरूपं यत्तेजो 
विद्यते तदपि परमात्मतेजोंऽश एव । एवमेव वायौ सर्वेषां मल्दोपपरिहार- 
रूपं यत्तेजो वर्तते तदपि भगवच्छक्तेरंश एव । आकारो सर्वव्यािनिर्ठेप- 
नादिकं यत्तेजो वर्तते तदपि भगवच्छत्त्यंशसंभवमेवेति ज्ञेयम्‌ । एवं च 
परमात्मा, तदंशमूता जीवाः, तद्रिनोदभूमिः प्रपश्च इत्यतत्सवं तेजोरूपशक्ति- 
विरिष्टमेवेति भगवानत्र स्यष्टयति । तथापि जीवेप्वियं शक्तिः सत््वरज- 
समोरूपैखिगुणेरावृता सती सङ्कुचिता वर्तते । अयं च सङ्कोचः भगवटुपा- 
सननैरन्त्थेण क्रमशः परिहरणीयो मानवैः । राक्तिसङ्खोच एव मक 
इत्यनुमविनो वदन्ति । अयमेव मरुशिविधो भासते आणवमायेयकार्भिक- 
भेदेन । आणवमरुस्तु इच्छाशक्तेः सङ्कोचमतः जीवेषु स्वाथमावनासुत्पाद्‌- 
यति । मायेयमरस्तु ज्ञानशक्तेः सङ्कोचभ॒तः जीवेषु व्यामोहदृ्टि उत्पाद- 
यति । एवमेव कार्मिकमरोऽपि क्रियाशक्तेः सङ्खोचरूपः जीवेषु अह ङ्कारभाव- 
नामुत्ादयति । एवं जीवाः सर्वेऽपि स्वाथताग्यामोहाहङ्कारसमन्विताः 
स्वेच्छया मोहङ्गता ह्यभिमानेन सर्वत्र व्यवहरन्ति; अत एवं दुःखपरपरां 
समश्चवन्ति । एतत्सङ्कोचपरिहारेण शक्तिविकःसोऽधिगन्तव्योऽभ्यासदाव्बात्‌ | 
एतस्माप्त्युपायोऽन्यत्न विचायैते ॥ ४१ ॥ 


((.0- 421048111\/80॥ 81 (0601010. [10411260 0 €6810011 


२४२ भगवद्रीतावीरशवमाप्यम्‌ 


अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजन 1 
विष्टभ्याहमिदं इत्खं एकांशेन सितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
दाक्तिविर्मबवणेनमुपसंहरन्नाह भगवान्‌ । हे अजुन ! वद्वा किं 
फलम्‌ । अधिकमुच्यते चेत्‌ त्वया न ज्ञायते । अथवा मदीयं अनन्त 
तेजोवैमवं बहुधा ज्ञात्वापि तव किं फठं स्यात्‌ । यावत्‌ ज्ञायेत चेदपि तत्‌ 
अल्पं सावदोपमेव स्यात्‌ । सारतः कथ्यते चेत्‌ अहमिदं छरत्स॒ जगदपि 
एकारोनेव मच्छक्तयेकदेदोनेव विष्टभ्य व्याप्य स्थितः। “ पादोऽख विश्वा 
भूतानि । त्रिपादस्या अमृतं दिवि ” इति पुरुषसूक्ते परमात्मन एकांरोनैव 
विश्वन्यापिरुपवर््पते । अतस्तद्वैभवस्य इयत्ता न केनापि ज्ञातुं शक्यते । 
एवं मगवान्‌ तदीयं विभूतियोग संक्षेपतो रोककल्याणायोपदिरति ॥ ४२ ॥ 





एकादोऽध्यायः 


एवं मगवता स्ववेसवे कथिते तेन अभिवृद्धभक्तिस्तादश मगवन्तं 
साक्षाक्वमिच्छत्‌ अन्न उवाच-- 


मदचुग्रहाय परम गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 


मदनुग्रहाय ममानुग्रहकरणाथे छृपयैव परमगुह्यं अध्यातमसं्ञित 
अध्यातममशाखसंज्ञित यद्रचस्त्वयोक्तं एतावता काठेन तेन अयं मम मोहो मयि 
विमानं जज्ञानं विगतो नष्टः । भगवदयुप्रहेण साक्षादुपदेद रुन्धवानञ्चनः 
पुण्यवानेवासीत्‌ । उत्तमाधिकारी सः हृदय्युद्धिमान्‌ उपदेशागरतेन सम्यक्‌ 
सिक्तः सखीयसंशयपरिहारेण स्वयं ॒निष्कट्मपः संभूतः । प्राक्तनं अविवेक 
ान्धवग्यामोहं सखीयं कर्ैत्वामिमानं सर्वमपि संपूण परित्यज्य सर्वत्र व्याप्य 
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भगवद्वीतावीरदेवभाप्यम्‌ २४३ 


कर्तः 


सर्वमपि जगतः कर्म फलामिसन्धि विनैव कर्तव्यनिष्ठया ोकदितेच्छया च 
निरवैहतः परमात्मनो दिव्यमादशै स्वयमनुसल कृतमतिरज्जनो विनयेन तस्मिन्‌ 
दारणागतो वभूव । परमात्मना छोककल्याणाय क्रियमाणे महायुद्धे निमित्त- 
मात्रे व्यवहरणमेव स्वीयं कर्तव्यमिति यथाथे तत्त्वमद्य विज्ञातमन्ननेन । 
प्रागविवेकदशायां तस हृदये संख्यः संशयोऽधघुना भगवदुपदेदोन स्वयं 
विनष्टः । एवमेव शरणा महात्मनां दिव्यवाणेरुत्तम सत्परिणामं स्वानुभावेन 
कथयन्ति ८“ क्षीरप्रवाहे गुडपङ्कपृण सच्छर्करावाटठ्कसंविशिष्टे । तथेव 
खण्डात्मकपफेनयुक्तें खुभाषिते सत्यपि दिज्यवाक्ये ॥ करूपं खनित्वान्यमपेयरूपं 
क्षारं जरं पीतवतो गतिः स्वात्‌ " इति । एवं महात्मनां वाणी दिव्य- 
प्रभावान्वितैव वर्तते । तां श्रद्धया आक्यं विच्छिनिसर्वसंशया वयं निर्मल- 
मानसाः स्वीयं कर्तव्यं निर्वहन्तो भगवदनुग्रहभाजनं यदि भवेम तदा 
असन्ञन्म सार्थकं भवेदेव । अजुनस्थिति द्ष्ट्वा सर्वे वय॑ महत्या स्पत्य 
सरगनिराडम्बरजीवनेन रोके व्यवहरन्तः जन्मसाफल्यमधिगच्छेम । पवित्र- 
मिदं रारीरं भगवसप्रसादर्व्ध व्यर्थकार्यापनेन डष्कविचारेण च यथा 
दुरुपयुक्तं न मवेत्‌ तथा प्रत्युखन्नमतयो वयं भवेम । अञ्चुनेनानुभूतः संशयः 
सर्वेपामसाकं दैनन्दिनिजीवनं पावयामास । तादृशः संशायख हृदये यथा 
अवकारो न संमवेत्‌ तथा जागृतैरस्मामिर्भवितव्यमित्यमिप्रायोऽत्र संसूच्यते ॥ 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमरपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

विगतसर्वसंशयोऽन्नः ` स्वामिप्रायमाविप्करोति । दे कमछ्पत्राक्ष 
पुण्डरीकाक्ष कष्ण ! मूतानां सर्वेषां भवाप्ययौ उत्पत्तिप्रत्स्यावपि विस्तरो मया 
रतो । अव्ययं नाशरहितमेव निरविकारतया सर्वव्यापकं तव॒ माहात्म्यमपि 
वैभवपूणे च पावनं जीवनमपि त्वत्तः त्वत्सकाशादेव मया सम्यक्‌ श्रुतम्‌ ॥ 

एवमेतद्यथाऽऽत्थ त्वं त्वमात्मानं परमेश्वर । ` 

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ २॥ 
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२४४ भगवद्रीतावीररौवभाप्यम्‌ 


हे परमेश्वर ! आत्मानं स्वं यथा येन प्रकारेण आत्थ कथयसि तत्‌ 
स्वैमेवमेतत्‌ यथाथेतः सत्यमेव । हे पुरुषोत्तम ! ते णेश्चरं रूपं परमासम- 
संबन्धि यद्रूपमस्ति तत्‌ द्रष्टुमिच्छमि । त्वं ययपि मानवरूपं गृहीतवनसि । 
तथापि त्वं दिव्यतनुरेवासीति मया सम्यग्विदितम्‌ । अतस्तव; दिव्यां तनु 
्रषुमिच्छा मयि विरोषत उपना । इयमपि हादी इच्छा स्वयैव दयया 
पूरणीया । इत्यज्ञनः खहृदयस्यारययाविश्चक।र ॥ २ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दशयात्मोनमव्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 
हे प्रमो योगेश्वर । सर्वेषामधिपते योगानां सर्वेषां नियामक | 
त्वदीयमेतत्‌ रूपं मया द्रष्टुम राक्यमिति यदि मन्यसे सं तरदं अन्यय- 
मात्मानं स्वात्मस्वरूपं मे दरीय इति भक्तया अ्चनः परमात्मानं प्रार्थयामास ॥ 
पर्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहखशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानायणाकृतीनि च ॥ ५॥ 
मगवानव्याजवात्सस्येन अयुनस् सत्सङ्कस्पमपूरयत्‌ । दहे पाथं 
अजन ! शतशः सहलशः नानाविधानि नानावर्णाकृतीनि अनेकविधवर्णाकृति- 
युक्तानि दिव्यानि सर्वैव्यापकानि मे ख्पाणि प्रय ॥ ५ ॥ 
पर्यादियान्‌ वदघ्रन्सद्रान्‌ अधिनौ मरुतस्तथा । 
बरहन्यदृष्टपू वाणि पर्याश्च्याणि भारत ॥ ६ ॥ 
हे मारत अज्जुन ! मथि विराजमानान्‌ आदित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रान्‌ 
अशिनो तथा मरुतश्च पर्य । किं बहुना ! अदृपूर्वाणि केनाप्येतावता 
कठेन न दष्टानिं वहून्याश्चयणि मयि पर्य ॥ ६ ॥ 
इदेकस्थ जगत्छृत्स पर्यादय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्वान्यदद्रष्ुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
इहैकस्थं अत्र मय्येकसिन्‌ स्थितं सचराचरं छृत्छं जगत्‌ अद परय । 
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मगवद्रीतावीरदोवमाप्यम्‌ २४५५ 


सर्वाधारे सर्वविश्रान्तिखले अखण्डविश्चाकारे मयि व्यवहरन्तं प्राणिवगे सर्व- 
मपि परय । हे गुडाकेश, † तनिन्द्र, जागरणदीर ! यच्चान्यदपि द्रष्टुमिच्छसि 


तदपि मम देहे अद्य पडय ॥ ७ ॥ 

न त॒ मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्चुषा । 

दिव्यं ददामि ते चष्घुः पस्य मे यौगमेश्रम्‌ ॥ ८ ॥ 

त्वं यद्यपि मक्त्यतिशयेन मदीयमेश्वरं वैमवं दष् योग्योऽसि । तथापि 

अनेन स्वचक्षुषा चर्मचक्चुपा मां द्रष्टन राक्रोपि । अतस्ते तुभ्यं दिव्यं 
दिव्यशक्तियुतं मद रनसाधकं चक्चुदैदाम्यनुगरृहामि । मम देश्चरं योगं पर- 
मात्मसंबन्धि संवरटनादिसामथ्यं दिव्यचक्चुषा पय । हृदयस्थे परमेश्वरे यः 
समरसतया विरीयते तादशः सर्वोऽपि पारमेश्चरयोगेन दिव्यां शक्तिं सम- 
शते । सामान्यजीविनोऽपि यदि तादग्योगः संमवेत्‌ तदा पराशक्तिस्वरूपस्य 
श्रीक्रप्णस्य रिवयोगसंघरने किं वक्तव्यम्‌ । कृष्णो वस्तुतः दिव्यप्रकादो>पि 
मानवरूपवारणात्‌ दिव्यमावे संयुज्य तमेव योगं ईैश्वरसंबद्धे न केवरमजने 
प्रन्त्वितरेष्वप्यस्मासु स्थिरीकरोति। एवं तादास्यमावनयैव दिवयोगः 
संपत्स्यते फटिप्यति च । नो चेत्‌ मानवः शक्तिदवैल्यात्‌ स्वयं नष्टः परांश्च 
नादायति । सः स्यमेव ससाहाय्येन न किञ्चिदपि कमं साधयितु शक्रोति । 
तयेव देहस्थेनेश्वरेणेव सर्म निर्वत्यत इति मत्वा तुष्णीं नोपविरोत्सः ! नेत्र- 
परकाश्चः सूथप्रकारोन यद संयुज्यते तदेव परो विमानं वस्तु दृदेयते 
जनैः । तथैव जीवशक्तिः परमात्मशक्या यदि संयुज्येत तथेव जीवः स्वीयं 
शाक्तिविकाममधिगन्त॑ प्रभवेत्‌ । माययाप्हृतैश्वर्यो जीवः परमात्मसंपकांदेव 
स्वीयनैश्चथ संप्राप्य मायाविजयाय शकृनुयात्‌ । अतो भगवान्‌ सर्वेषामपि 
जीवानां दिवयोगमुपदिश्ति । अस्यैव हिवयोगघ्य महिन्ना मानवः दिवो 
मूत्वा इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिविकासेन रोककल्याणं साधयितु प्रभवति ॥ 

एवञुक्तवा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 

द्रीयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
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अर्यनप्रा्थनानुसारेण भगवता अनुगृहीत स्वीययोगदशेनक्र्म 
सञ्जयो धरतराष्टाय न्यवेदहत्‌ । हे राजन्‌ धृतराष्र ! महायोगेश्वरः महांश्चासौ 
योगेश्वरश्च तादः: हरिः सर्वपापपरिदारकः श्रीकृष्णः ततस्तदनन्तरं पाथा- 
याज्जुनाय परमसुत्तमैशभरं ईश्वरसंबन्थि सस्वरूपं दशेयामास ॥ ९ ॥ 
अनेकवक्नयनमनेकाद्‌ युतदैनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरण दिव्यानेकोधतायुधम्‌ !। १० ॥ 
दिव्यमा्यांबरधरं दिव्यगन्धायुेएनम्‌ । 
सव॑अयेमयं देवमनन्तं विधतोखुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
ताद्शरूपस्मैव विवरणं क्रियतेऽच । अनेकवक्त्रनयने अनेकानि 
असंख्याकानि वक्नाणि नयनानि च यत्र तादृशम्‌ । अनेकाट्भुतदशन 
अनेकविधादूतदशनवििष्टम्‌ । अनेकदिव्याभरणं तादरशमहाप्रकाशाभरण- 
विरिष्टम्‌ । दिव्यानेको्तायुधं दिव्यान्यनेकान्यु्यतानि आयुधानि य॒त्र 
तादचाम्‌ । दिग्यमल्यांवरधरं दिव्यमाल्यानि पुष्पाणि अंबराणि वल्लाणिं च 
धरन्तम्‌ । दिन्यगन्धानुलेपनं दिव्यस्य गन्धस्यानुलेपनयुक्तम्‌ । सर्वाश्चथमयं 
अत्यन्ताद्‌सुतम्‌ । अनन्तमपरिमितम्‌ । विश्वतोमुख सर्वेतोसुख देवं भगवन्तं 
अजुन ददर्दीति रोषः ॥ १०-११ ॥ 
दिवि घथसहस्रसख भवेदूयुगपदु स्थिता । 
यदि भाः सदशी सा खाद्धासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 
दिवि आकारो युगपत्‌ एककाले उस्थिता उदिता सूथसहस्षस्य भाः 
यदि सयात्‌ । तथा असंमावितत्वात्‌ यदि स्यादिति निर्देशः इतः । सा 
भाः तस्य महात्मनः परमात्मनो भास महाप्रकाशस्य सदशी समाना स्यात्‌ । ¦ 
सञ्जयः धृतराष्टाय परमात्मप्रका शवरि टयं वणेयामास ॥ १२ ॥ 


तत्रैकं जगत्कृखं प्रविभक्तमनोकधा । 
अपर्यदेवदेवसख शरीरे पाण्डवस्तथा ॥ १३ ॥ 
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तत्र देवदेवस्य श्रीकृष्णस्य शरीरे पाण्डवोऽजुनः अनेकधा अनेक- 
प्रकारेण प्रविभक्तं कृत्स जगत्‌ एकस्थ एकत्र सितं तदा अपरयत्‌ । 
चराचरात्मकमिदं जगत्‌ सर्वमपि श्रीङृप्णप्रदार्चेते विरूपे विभिननरूपेणेव 
समवस्थिते अज्ुनो ददश । खोके व्यवहरन्तोऽनेकप्रकारा जीवास्तदानीं 
अखमप्डविश्चातके शिद्गरूपिण्यपरिच्छिननि सर्वव्यापिनि दिव्यदेहे संदष्टा 
दयजुनेन । जगति यादयो व्यवहारः विमिनरसंस्कारैजनैैथा निस्द्यते तथैव 
परमात्मनो दिव्यरूपं परिदृ्टमज्ञनेन । अन्लुनः प्राकृ चम॑चद्चुपा प्रपञ्चस्य 
पाश्चमोतिकं रूपं पदयनासीत्‌ ; अधुना भगवदनुगरहीतेन दिव्यचश्चुषा तमेव 
प्रपञ्च दिव्यतेजोविरिष्टमपदयत्‌ । सर्वदेहान्तग॑तं दिव्यतेजः प्रागव्यक्तं सत्‌ 
अज्ञेन न दृष्टम्‌ । अत एव तख व्यामोदटृष्िन्धैवधेत । तस्ममावादेव 
तस्य मनः संशय्रस्तं बभूव । अघुना सः दिव्यचक्षुषा प्रणष्ठसवेसंशयः 
तदीयका्यनिवांहाय विराजमानसख परमेश्वरस्य दिव्यदशनमलमत । अधुना 
प्रन्ने यथा प्रमेश्वरोऽदयत तथाःप्राक् तत्र॒ वियमानोऽपि न दष्टस्तेन । 
एवं चेश्वरः षटोऽदृषटो वा सर्वत्र कायेन्याएतो वर्तत एव । परं तु तदशनाय 
दिग्यदृष्टिस्तावत्‌ साधकैर्योगमार्गणाभ्यासात्साधनीया ॥ १३ ॥ 


ततः स विस्मयापिष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जङछिरिभापत ॥ १४ ॥ 
ततस्तदनन्तरं विस्मयाविष्टः विस्मयेनाश्चर्यण आविष्टो इष्टरोमा 
पुरुकरितरोमा सः धनञ्चयोऽज्ञनः देवं भगवन्तं श्ीङकष्णं दिरसा प्रणम्य 
वन्दित्वा ृताज्ञछिः संपुटीकृतदहस्तः अभाषत उक्तवान्‌ 1 परमात्मनो दिव्य- 
वैमवं ष्ट सन्त्टान्तरननोऽजनस्तमेव महाप्रकाद महादेवमेव भक्तया प्रणम्य 
विज्ञापयामासेति सञ्जयो धृतराषटूमव्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
परयामि देवांस्तव देव देहे सबास्तथा भूतविरेपसंयान्‌ । 
ब्रह्माणमीरं कमलासनस्थं ऋषींश्च सवालुरागांश्च दिव्यान्‌ ॥ 
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परमात्मनो दिव्यदशनरमेन सन्तषटोऽल्नस्तस्मिन्नैव विश्वरूपे क 
किमपदयत्तत्सर्वमपि भक्तिनम्रो न्यवेदयत्‌ । हे देव भगवन्‌ ! तव देहे सर्वान्‌ 
देवान्‌ प्रयामि । तथा भूतविरोषसंघाम्‌ भतविरोषाणां प्राणिविदोषाणां 
संघान्‌ पदयामि । कमरासनस्थं ब्रह्माणं चतुसुखं, ददा नियामकं प्रस्याधि- 
कारिणे, त्रिमूभन्तर्मतं कालसं तयेव ऋषीश्च दिव्यन्‌ उरगांश्च सर्पाश्च 
परयामि । सः स्वयं ॒विष्णोरवतारभूतत्वात्‌ विप्णुरूपतया दृदयत एव । 
एव त्रिमूर्तयोऽपि भगवतोऽमूर्तपरमेश्चरस्य दिव्यमूर्ते: विश्वरूपे विराजमाना 
द्यज्ञनेन सन्द्टाः । विष्णुरपि विश्वव्यापके रूपे अमूर्तः परमेश्वर एव ; 
वैकुण्ठवासिनो दिव्यमङ्गव्टविग्रहधारिणश्च स्थितौ स एव त्रिमूत्यन्तर्मतो 
विष्णुरिति माग्यते । अत एव अमूर्तपरदिवस दिव्यमूर्तरूपाणां त्रिमूर्तीनां 
च भेद्‌ न गणयन्त्यनुभविनः ॥ १५ ॥ 

अनेकवाहूदरवक्तरनेत्रे पश्यामि स्वां स्वेतोऽनन्तरूपम्‌ । 

नन्तं न मध्य न पुनस्तवादिं पश्यामि विधेश्वर विश्वरूप ॥ 

उनेकवाट्रदरवक्रनेत्रे अनेके वहवः, उदराणि, वक्राणि, नेत्राणि 
च यसिस्तादशम्‌ । सर्वतः सर्वत्र अनन्तरूपमसंख्यातरूपं त्वा तां पडयामि । 
हे विश्चश्चर जगदीश्वर विश्वरूप ! तव अन्तं न प्रयामि, मध्य न पश्ययि । 
तथेव आदिं च न पदयामि ।  एवमादिमध्यावसानरदितः परंज्योतिस्सखरूपो 
महावैभवपरिपूणस्सवं भक्तवात्सस्येन मानुपं रूपं परिगृह्य कोके व्यवहरसि ॥ 

किरीटिनं गदिन चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीिमन्तम्‌ । 

पर्यामि त्वां दुनिरीक्षयं समन्तादीप्रानरुकेदयुतिमप्रमेयम्‌ ॥ 

किरीरिन किरीटवन्तं, गदिनं गदावन्तं सर्वतः सर्वत्र दीिमन्ते 
प्रकामानं तेजोराशि -परंज्योतिस्स्वरूपं समन्तात्सर्वदिश्च॒दीप्तानरकैयुति 
दीप्तः अनकः अभिः, अर्कः सूथैश्च तयोर द्युतिमन्तं अप्रमेय प्रमातुमशक्य 
दुर्निरीक्ष्यं ्रष्टुमशक्यं तवां पदयामि । एवं सर्वात्मकं देवमजुनोऽपर्यत्‌ ॥ 
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त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमसख विश्वस्य परं निधानम्‌ । 

त्वमव्ययः शाश्चतधर्मगोप्ठा सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ 

परमयुत्तम वेदितव्यं ज्ञातव्यं अक्षरं परं ब्रह्म तरमेव । अस्य विश्वस 
जगतः तवं परं निधानं. परम आश्रयः । सं अन्ययो नादारहितो नित्यः 
शाश्वतधर्मगोप्ता शाश्वतो नित्यो यो धर्मः भारतीयः सर्वसदिष्ण॒तासमदरीन- 
ताख्पो यो धर्मस्तसख गोप्ता रक्षकः । तवं सनातनः पुरुपः पुराणपुरुषो मे 
मतोऽमिमतः ॥ १८ ॥ 

अनादिमध्यान्तमनन्तवीयेमनन्तवाहं शरिष्ठयनेत्रस्‌ । 

पश्यामि त्वां दीपहुताशवक्र खतेजसा विशमिदं तपन्तम्‌ ॥ 

अनादिमध्यान्तमादिमध्यान्तरहितं अनन्तवी्य॑ यस्य वीस अन्तः 
इयत्ता नास्ति तादृशमनन्तवाइमसंख्यातवाहुयुक्तमीश्चरम्‌ । चदिसूर्यनेत्र 
चन्द्रसूर्यावेव नेत्रे यस्य तादृशम्‌ । दीप्तहुताशवक्रं॒प्रकारामानाथितुल्य- 
मुखम्‌ । स्वतेजसा स्प्रभया इदं विश्च ज गत्सवे तपन्तं त्वां परयामि ॥ 

दावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिर्श्च सवः । 

दृष्टाद्‌ धुत रूपयुग्र तवेद्‌ लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ 

हे महात्मन्‌ परमात्मन्‌ ! दावाप्रथिव्योः आकाशयप्रथिव्योः यदन्तरं 
मध्यप्रदेशोऽस्ति सः सवां दिशश्च एकेनैव त्वया व्याप्तम्‌ । एताद्द अदूभुत 
आश्चयेकरं इदं तव उग्रं भयङ्करं खूपं दष्ट रोकत्रयं कोकानां जयमपि 

प्रन्यथितं प्रकर्पण मीतं वर्तते ॥ २० ॥ 


अमी च त्वां सुरसिद्धसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्चख्यो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महपिं सिद्धसंघाः स्तवन्त त्वां स्ततिभिः पुष्कलाभिः ॥ 


ˆ अमी हि सुरसंघा एते युद्धायागता ये देवांशमभूता मनुष्याः धर्मपुत्र- 
भीष्मद्रोणादयः सन्ति ते त्वा त्वां विदान्ति प्रविशन्ति । केचित्त मीता 
प्राज्ञख्यः कृताज्ञख्यो गणान्ति स्तुवन्ति । एवं युद्धाय सयुद्यक्तान्‌ सर्वानपि 
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योधान्‌ अनुनः भगवतो विंश्वरूपेऽपदयत्‌ । तथेव महर्षीणां सिद्धानां च संघाः 
ससि “जगतः स्वस्त्यस्तु, इद्युक्त्वा पष्कखामिः समृद्धामिः; स्तुतिभिः 
खोत्रस्त्वां स्तुवन्ति सोत्र कुर्वन्ति । एवे विश्वात्के परमात्मविश्वरूपे तमेव 
स्तुतिभिः प्रदसतो महर्षेशवाज्ञनोऽपदयत्‌ ॥ २१ ॥ 


रद्रादिलया वसवो ये च साध्या विश्चेऽधिनौ मरूतश्रोष्मपाश । 
गन्धवेयश्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताथेव सवे ॥ ` 
स्द्रा एकादश । आदित्या द्वादश । एवं वसवो ये च साध्याश्च 
विश्च देवा अशनौ देवौ मरद्णः उष्मपाश्च पितरः । गन्धर्वयक्षासरसिद्धानां 
संघाश्च सरवे विसिता विसयग्रसाः तवां वीक्षन्ते पदयन्ति । एवमञ्चनो 
भगवतो दिव्यदेहे सर्वानपि विस्मितान्‌ गन्धर्वादीनपदयत्‌ ॥ २२ ॥ 
रूपं महत्ते वहुवक्तनेत्रं महायाहो बहबाहूरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुरदष्टकराठ टरा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ 
हे महावाहो बाहुबरुशािन्‌ महादेव ! बहुवक्त्रनेत्रं बहूनि वक्राणि 
च यस्य तादृशम्‌ । वहुवाहूरुपाद्‌ वहवो -बाहवः ऊर्वः पादाश्च यस 
तादृशम्‌ । बह्रदरं बह्रमि उदराणि यस तादृशम्‌ । बडइद्॑राकरारं बहीमिदे- 
ए्रामिः करार भयङ्करं महत्त इदं ख्यं दृष्ट सर्वे रोकाः प्रव्यथिताः भीता 
वर्तन्ते । तथा अहमपि प्रव्यथितो ह्यतीव भीतोऽस्मि ॥ २२ ॥ 
नभःस्प्श दीप्तमनेकबणे व्यात्ताननं दीप्तविश्चालनेत्रस्‌ । 
दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धरति न विन्दामि रमं च विष्णो ॥ 
विष्णो ! नमस आकाशस्यर्चिं दीप्तं प्रकाश्चमानं अनेकवणे 
बहुवणेयुक्त व्यात्तानन विवृतास्यं दीप्तविारनेत्र दीप्त प्रकाशमान, विशार च 
नेतर यस्य ताद्य त्वां द्र प्व्युथितान्तरात्मा मीतमनस्कः अदं धरति धेये न 
विन्दामि न प्राभ्नोमि; चम शारिति चन प्रामोमि ॥ २४ ॥ 
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भगवद्वीतावीरशेवभाप्यम्‌ २५५१ 


दं्कराङानि च ते युखानि द्षव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शमं प्रसीद देवेश्च जगनिवास ॥ 
दषट्राकराखनि दंष्रामिरतिम्यकराणि कालानलसन्निभानि प्रस्यासि- 
सदृशानि ते तव सुखानि द््रैव यदाहं इष्टवान्‌ तदाप्रभृत्येव दिज्ोऽपि न 
जाने ; श्रमं घुखच न स्मेन प्रा्नोमि। हं देवे देवानामीश्चर! 
जगन्निवास जगतामाधारभूत ! मद्य सदयं प्रसीद प्रसन्नो भव ॥ २५॥ 
अमी चं त्वां धतराष्स्य पुत्राः सर्व सरैवावनिपासंघैः । 
भीष्मो द्रोणः घतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयेरपि योधटख्येः ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विश्चन्ति द॑ष्राकराकानि भयानकानि । 
केचिद्िलम्रा दशनान्तरेषु संदश्यन्ते चूरिंतरुत्तमाङ्कैः ॥ २७ ॥ 
अमी धृतराष्रूख पुत्राः दुर्योधनादयः स्वे अवनिपालसंवैः राजसमूहैः 
सदैव तथा मीप्मो द्रोणः, असौ सूतपुत्रः कणैः असदीयैः योधसुख्यैः 
अस्मदक्षीयेः वीरै्सहैव द॑षटराकराकानि दंषामिर्मयङ्कराणि भयानकानि अति- 
भयङ्कराणि ते वक्त्राणि सुखानि त्वरमाणास्त्वरायुक्ता विशन्ति प्रविरन्ति । 
केचित्‌ दशनान्तरेषु दन्तमध्येषु विररा: संबद्धाः चूर्णितैः चाणङ्कतैरुत्तमाङ्गः 
रिरोभिः संदृश्यन्ते उपरुभ्यन्ते ॥ २६-२७ ॥ 
यथा नदीनां बहवोऽबुवेगाः सथुद्रमेवाभिग्रुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यमिविञ्वरुन्ति ॥ 
नदीनां बहवोऽनन्ता अवुवेगा जल्प्रवाहाः समुद्रमेवाभिमुखा समुद्र 
मेवाभिसुखीक्ृत्य यथा द्रवन्ति गच्छन्ति तथा अमी नरलोकवीरा मनुष्य 
रोकवीरा अभिविज्वरन्ति प्रकाशामानानि तव वक्त्राणि सुखानि विशान्ति 
प्रविरन्ति ॥ २८ ॥ । 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विश्चन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथेव नाशाय विशन्ति रोकास्तवापि वक्त्राणि सम्रद्धवेगाः ॥ 
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परदीप्त प्रकाशमानं ज्वर्नं अधि पतज्ाः पक्षिणः कीटविदोषा वा 
समरद्धवेगा अत्यन्तवेगयुक्ताः नाञ्चाय खनाश्ाय यथा विशन्ति तथैव 
रोका एते जनाः सम्रद्धवेगाः अव्यन्तवेगयुक्ताः नाशाय स्नाश्ाय तव 
वक्त्राण्यपि सुखान्यपि विदान्ति प्रविशन्तो वर्तन्ते ॥ २९ ॥ 


लेलिद्यसे ग्रसमानः समन्ताह्टोकान्समग्रान्वदनैजैरुद्धिः । 
तेजोभिरापूथे जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ 
उवरुद्धिर्शीप्यमानैः वदनैरुखेः समग्रान्समस्तान्‌ : लोकान्‌ समन्तात्‌ 
समन्ततो ग्रसमानः सन्‌ लेिद्यसे जिहया आसादयसि । एवं भीकरेण 
ख्पेण सर्वानपि छोकान्‌ आस्वादयन्‌ दृश्यते परमात्मा । तस्यते तनुवौ 
घोराऽधोरा चः इति श्रुतौ परमातमनः अघोरं प्रसत्त, घोरं भीकरं च मुखद्वयं 
श्रयते । सः अघोरेण मुखेन भक्ताननुग्रृहाति, घोरेण च द्टान्‌ निगृह्णाति । 
अधुना भाविनो -. महायुद्धस् निर्विन्नपरिसमापिसूचनाथे . घोरमेव सुखं 
प्रदययति प्सुः । तमेव दृष्टा भीतोऽन्नुनः तद्रूपोपसंहाराय भगवति प्राथ 
यते-हे विष्णो ! उभ्रास्तीक्ष्णाः तव भासः कान्तयः तेजोभिः खप्रभाभिः 
समभर समस्तं जगत्‌ आपूय व्याप्य प्रतपन्ति प्रतापं कुर्वन्ति । अत्र 
परमात्मनः प्रकाशखूपेण विश्चव्याक्षि सूचयितुं॑विष्णुपदप्रयोगो युज्यते । 
विष्णुपदं अमूं भूतयोनिं समस्तसा श्चि परंज्योतिखरूपं महादेवममिन्यनक्ति । 
विश्चव्यािखूपं यौगिकाथे वोधयद्विष्णपदं यथा त्रिमूयन्तर्गते रक्षणाधि- 
कारिणि अन्वेति तथा स॒ख्यद्ृच्या सवाँश्रयभते अमूर्तपरमात्मन्यपि सहजतया 
अन्वेति । अतः विप्णुपदपधरयोगेनैव शैवेरन्यथा भावयितुमवकारो नास्ति ॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रव्रत्तिम्‌ ॥ 
उग्रहूपः क्रराकारो मवान्‌ कः. आख्याहि कथय दहे देववरं 
देवश्रष्ठ | ते तुभ्यं नमोऽस्तु । मय प्रसीद प्रसादं कुर । आर्य सवेधामादौ 
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भवं भवन्तं विन्ञातं इच्छामि । एताद्े भीकरं रूपमास्थितवतस्ते प्राक्तन 
ख्पं ज्ञातमिच्छामि । सौम्यस्वरूपस्त्वं कुत एवं भीकरं छूपं परिग्रदीतवानि- 
त्यतन्न जाने । एतत्सव मे सदयं कथय । इति मयेन विनयेन च अजनो 
भगवन्तं प्रथयते ॥ ३१ ॥ 
कालोऽस्मि ठोकक्षयदस्पवरदरो लोकन्समाहतैमिद प्रदृतः । 
ऋतेऽपि स्वां न भषिष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रयनीकेषु योधाः ॥ 


एवं प्रष्टो भगवानुवाच । अहं ठोकक्षयज्त्‌ रोकप्रन्धयकारी प्रवृद्धः 
्रकर्पण वृद्धि गतः काटोऽस्मि । अहमेव प्रक्याधिकारी कार्ष्ट्रोऽप्मि । 
इद इदानीं छोकान्‌ समस्तान्‌ समाद ॒संहवै : प्रवृत्तः मभारावतरणाय । 
प्रस्यकाले अहमेव तादड भीकरं खूपं परिगृह्णामि । अधुना महायुद्ध 
समागताः स्वं एते योधा कार्वशङ्गता. एव वर्तन्ते। एते सर्वे विष्णुरूपे 
मय्येवेतावता कालेन निवसन्तो व्यवहरन्तश्च अन्ते भीकरे कारुरुट्रे मथि 
प्रविशन्ति । अतः प्रत्यनीकेषु आपु प्रतिपक्षसेनास ये योधा वीरा अवधि- 
तास्ते स्वे त्वां ऋतेऽपि विनापि न मविप्यन्ति न जीविष्यन्ति तेषां 
विनारकारः सन्निहितः । तदथमव तेऽत्र समागताः । अहमप्येतदर्थमेव 
च अत्रावतीर्मोऽस्मि । एतान्‌ जनान्‌ रक्षितुं॑त्वं न कदापि प्रमवसि । 
मयेवेतेऽधुना निहन्यन्ते । एतेषां हननखूपयं घोरं का मदीयमेव । इदं 
सर्वै स्वैव क्रियत इति आन्त्या लवं विषण्णोऽसि । एतादरोऽपरिदा्ये विषये 
तव विषादो न युज्यते । जग्यापारे तावत्‌ अवान्तरोऽपि प्रच्य: महत्तरः 
कारः । स तु संपूण मदधीन एव । तत्र विचारणा न कर्मैव लद्रैजविः। 
हृदये तिष्ठननीश्चरः यथा यादृदो कर्मणि तवां प्रेरयति तथा तादश एव कर्मणि 
त्वयां कर्तव्यरृष्टया निनित्तमात्न प्रवर्तितव्यम्‌ । मरणशीला एव॒ जनाः 
अस्मिन्‌ युद्धे मल्रेरणया समुपस्थिताः । तेषां योगक्षेमनिर्वहणं नेकव्यक्ति- 
संबद्ध, अपि त॒ स्वजञेशवरसंबद्धमिव्यंशो भगवानत्र सष्टयति ॥ ३२ ॥ 
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तस्माच्य॒ततष्ठ यशो भख जित्वा शघ्रूत्‌ क्ष्व राज्यं सम्नद्धम्‌ । 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्मात्‌ यतः एषां म्युस्सन्निहितस्तसात्‌ तव॒ उत्िष्ठ॒ युद्धाय । 

त्वदीयं कर्तव्यं श्रद्धया निर्वर्तय । ततश्चावदयेमाव्ये यञ्चो र्म प्रादु । 
यद्यातगौरवे वद्धकक्षोऽसि तदा कर्तव्यप्राप्तं युद्धे ईैश्चररेरणानुरोधेन निवह । 
हे सव्यसाचिन्‌ अजन ! एतेऽत्र समागताः सर्वेऽपि योधाः पू्वेमेव स्वया 
युद्धे हननासूरयेमेव मयैव कारुरुद्रात्मकेन निहता एव । अत एते सर्व 
जीवश्रवा एव संभूता 1 त्वया एते न कदापि हन्यन्ते । तथापि मद॑श- 
भूताय ते कर्तव्यनिर्वाहाय सदवकारो कल्पयितु त्वमत्र निमित्तमात्रसुपयुज्यसे । 
प्रधानकतुत्वं न न्वेति त्वयि । एवं ज्ञात्वा कर्मयोगाचरणेन मदनुग्रहभाजनं 
भव । एताद्दा दिव्यमुपदेड भगवान्‌ मानवकल्याणाय अनुगरृहाति ॥ 

द्रोण च सीष्मं जयद्रथं च कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मय। हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेता रणे सपलान्‌ ॥ 

सामान्यतः उपदिद्रय अधुना विरि प्याप्याह भगवान्‌ । द्रोणे च, 

भीप्मं च, जयद्रथ च, कणे च, तथा अन्यानपि योधयुख्यान्‌ प्रधानवीरान्‌ 
सं जहि । मा व्यथिष्ठाः व्यथां मां करु | युध्यस्व युद्ध कुरु । सपल्लान्‌ 
शत्रून्‌ रणे जेतासि जयिष्यसि । तथा द्रोणादीन्‌ कथं हन्यामिति वा, 
यद्रा जयेम यदि वानो जयेयुः" इति वा शङ्का न कदापि कार्यां स्वया । 
एतादृदौ विचारं कलँ तं न जातः ; परन्तु खकर्तव्यनिर्वहणिन हि मदनुग्रहं 
र्ध्वा मद्योगमधिग॑न्तुमेव जातः । एवं भगवान्‌ अजुनाय अवर्यकर्तव्यं 
धर्ममत्याजप्रेम्णा उपादिशत्‌ ॥ २४ ॥ 


एतचछरत्वा वचनं केशवस्य कृताज्ञलिर्वेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भुय एवाह ष्णं सगदरदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ 
श्री्ृप्णपरमात्मनो वचोऽगरृतं निपीय अनूनः किमकरोदित्यमुमश 
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सञ्चय उवाच । किरीटी अजनः केशवस्य श्रीङकष्णसयय एतद्रचनं श्रत्वा 
वेपमानः कम्पमानः कृताज्ञटिश्च नमस्कृत्वा कृष्ण भूय एवं सगद्भदं भयात्‌ 
गद्वदस्वरण भीतभीतः अल्यन्तमीतः पुनः प्रणम्य वक्ष्यमाण वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ 
स्थाने हपीकेश तव प्रकीलयां जगस्महष्यलयजुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति स्वै नमयन्ति च सिद्धसंघाः ॥ 
हे हपीकेश कृष्ण ! तव प्रकीर्त्या मादास्येन जगत्सर्वो लोकः 
्रहप्यति हषे प्रा्नोति, अनुरज्यते च अनुरागमपि सवयि करोति । एवमेव 
रक्षांसि राक्षसा भीतानि दिद्लो द्रवन्ति प्रधावन्ति। स्वे च सिद्धसंघा 
नमस्यन्ति च । एतत्सवे स्थाने युक्तमेव । यतस्त्वं तादशाद्य॒तराक्तिमान्‌ 
वर्तसे । अत एव नित्यन्दरस्त्वं सर्वेषामादमूतोऽसि ॥ ३६ ॥ 
कसाच ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिरक्त । 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे महात्मन्‌ परमात्मन्‌ ! ब्रह्मणोऽपि हिरण्यगर्भस्यापि आदिक 
प्रथमलष्टे गरीयसे गुरत्तमाम ते तुभ्यं कसात्‌ न नमेरन्‌ कृतो न नमस्छु- 
धुरेते सिद्धसंर्षाः £ अहते त॒भ्यमर्हणां कुर्वन्त एवैते सिद्धा मानववभे श॒भया 
बुद्धया स्सत्या च युज्ञत एव । हे अनन्त अन्तरदित । देवेश देवाना- 
मपीरा | जगन्निवास जगतां वासस्थानभत ! त्वमेव परं उत्तम सदसत्‌ 
सदसद्रूपम्‌ | सवांत्मकमित्यथः । अक्षरं परं ब्रह्म यदुच्यते तत्‌ त्वमेव । 
मानवदेहमासितोऽपि त्वमेव साक्षात्‌ परह्यासि ॥ ३७ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरूषः पराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्य च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 
त्वमेव आदिदेवः स्वेषामपि देवानामादौ सथितो देवः । एवं पुराणः 
सनातनः पुरुषस्त्वमेव । जस्य . विधस्य जगत ॒ परं परमं निधानमाधार- 
भूतस्त्वमेव । त्वमेव वेत्ता सर्वज्ञोऽसि । त्वमेव वेयं वेदितव्यं च तत्त्वमसि ! 
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न 


त्वमेव परं उत्तम च धाम तेजः। दहे अनन्त विश्चाकार ! त्वया विश्च 
जगत्सवैमपिं तते व्याप्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


बायुर्थमोऽथिर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सह्रत्वः पुनश्च. भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 
अमूर्तपरमात्मनो भक्तानुभ्रहलीरायां घृतकाठिन्यन्यायेन परिगृहीता- 
नेकदिव्यमूर्तरूपेषु विनिधिततादास्यभावनोऽङ्गनः तमेव मूतामूर्तप्रकारामये 
परमात्मानं भक्त्या प्रणमति । वायुः, यमः, वरुणः, अभिः, शशाङ्कश्चन्द्रः, 
प्रजापतिः करयपादिः, प्रपितामहश्च ` खमेव । पितामदश्चतुरुखस्तस्यापि 
जनकत्वात्‌ तवं प्रपितामहः । अतस्ते सदखक्त्वः बहुवारं नमोऽस्तु । 
पुनश्च भूयोऽपि ते नमो नमः । एवं भक्त्यतिशयात्‌ नमस्कारस्यावृत्तिः ॥ 
नमः पुरस्तादथ परषठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 
अनन्तवीय।मितविक्रमस्सवं सवं समामनोषि ततोऽसि सर्वः ।॥ ४० ॥ 
, -एवं भक्तिपारवरयादेवाह । ते पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिदि नमः । एवं 
पष्ठतोऽपि नमः । किं बहूना ! हे सरै स्वस्वरूप । ते सर्वत एव सर्वास्वपि 
दिष्चु नमोऽस्तु । कथं भगवतः सर्यैरूपत्वमित्यत्राह अनन्तेत्यादि । अनन्तवीर्यः 
अमितविक्रमश्च त्वम्‌ । वीये नाम सामथ्यै ; विक्रमः पराक्रमः । तदुभयमपि ते 
अपारम्‌ । तादश भुतशक्तिमांस्त्वे यतः सवे समाप्नोषि - व्याप्य 
तिष्ठसि ततस्त्वं सर्वोऽसि सर्वस्वरूपोऽसि । ततश्च सर्वैन्यापकस्वमेव सर्वस्वरूपत्वे 
देत॒रि्युक्तं भवति ॥ ४० ॥ ` 


सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्तं हे कृष्णं हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमान तवेदः मया प्रमादास्मणयेन वापि ॥ ४१॥ 
यच्वावहासा्थमसत्कृतोऽसि विहदारशय्यास्नमोजनेषु ।: 
, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समश्ष तरक्षामय वामहमप्रमेयस्‌ ॥ ४२ ॥ - 
एवे परमात्मस्वरूपं कृष्णं पयन््जन एतावता काठेन ` तन्महिजञः 
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अपरिज्ञानात्‌ यथत्‌ तद्विषये स्वेन कृतं अवज्ञानादि तत्सव स्मरन्सः भीत्या 
कृष्णपरमात्मनि क्षमां याचते । सखा मत्समानवया इति मत्वा मया तव 
भगवत्स्वरूपस्य इदं निरतिशयमहिमानं वैभवं अजानता अत एव प्रमादात्‌ 
अनवधानतः प्रणयेन वापि स्नेहतो वा प्रसभ वराक्कारेणामिभूय हे कृष्ण, 
हे यादव, हे सखेति यन्मयोक्तम्‌ ; यचच अवहासाथ उपहासाथ विहदार- 
राय्यासनभोजनेपु विहारः करीडादिः, शय्या शयन आसनसुपवेशनं, भोजनं 
इत्यादिव्यवहारेषु प्रचरुत्मु एकं प्रयके रहसि वा, अथवा त्वत्समक्षं वा सर्वेषां 
पुरतो वा बहुधा असक्छृतोऽसि परिभूतोऽसि हे अच्युत भगवन्‌ ! तत्स्व 
अप्रमेयं वर्णितुमप्यशक्यमहावैमवशाणिनं त्वामहं क्षामये क्षमां प्रार्थये 
तत्सर्वे भवता क्षन्तन्यमेवेत्यज्जनः सविनयं प्रार्थयते ॥ ४१-४२ ॥ 


पितासि लोकस चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुख्युरीयान्‌ । 

न त्समोऽत्यधिकः कृतोऽन्यो लोक्त्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 

किमथ क्षमां प्रा्थेयत इत्यत्राह । हे अप्रतिमप्रमाव (न तत्समश्चाभ्य- 
धिकश्च ददयते ` इति श्र्यक्तरीत्या विसयवेभवविरिष्ट महादेव ! तवं 
हि चराचरस्य खावरजज्गमरूपस्य ोकस्य पितासि जनक्रोऽसि परब्रह्मण एव 
जगदुत्पत्तिहेतुत्वात्‌ । एवमस्य ोकस्य पूज्यः पूजार्हो गरीयान्‌ सर्वश्रष्ठो 
गुरुश्च त्वमेवासि । त्वमेव सर्वेजगद्धुरुरित्यथः । किं वडइुना । छोकत्रयेऽपि 
त्वत्समः व्वत्तुल्य एव कथिन्नास्ति । त्वदन्योऽभ्यपिकस्त्वदपेक्षयाप्युत्तमः कुतः 
स्यात्‌ £ सर्वेऽपि भवदपेक्षया निकृष्टा एव । अतस्त्वां क्षमां प्राथयेऽहम्‌ ॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीख्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायारैसि देव सोढम्‌ ॥ ४४ ॥ 

तसात्‌ एवं तव समाभ्यधिकरहितत्वादेव ईशे सर्वोकमहेश्वरम्‌ । 
८‹ भोक्तारं यज्ञतपसां मदेशधरं ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ” इति हि 
पूर्वमेवोक्तम्‌ । अत एवेच्यं स्तुत्यं त्वामहं श्रणम्य नमस्कृत्य कायं शरीरं 
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प्रणिधाय प्रकर्षण नीचैः करत्वा प्रसादये प्रसन्न कतु प्राये । एतावतः 
अपराधान्‌ त्वाय क्षमाप्राथेनामात्रेण कथ देहः प्रसन्नो भवेदित्यत्राह- 
पितेवेत्यादि । हे देव भगवन्‌ कृष्ण ! पत्रय अपराधं यथा पिता क्षमेत । 
स॒ख्युवां अपराधं यथा सखा क्षमेत । प्रियायाः अपराधं प्रियो वा यथा 
क्षमेत । प्रियायासीति सन्धिच्छन्दसः । तथा मां सोदुमर्ह॑सि ॥ ४४ ॥ 
अृष्टपूे हषितोऽसि दृष्ट्रा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशय देव ₹<ध प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
एवं विश्वरूपं . भगवन्तं परयन्नजुनः इतोऽपि तं द्रष्टुमदाक्तुबन्‌ 
विश्वरूपुपसंहलै विनयेन प्राथेयते । अदृष्टपूे कदापि कुत्रापि पूर्वमदृष्टं 
ते दिव्यं रूपमिदं रषटर हृषितोऽस्मि अत्यन्तं सन्तुष्टोऽस्मि | किच्च मे मनः 
भयेन . एतादमयङ्कररूपदशनजन्यमीत्या च प्रकर्षेण व्यथितं कम्पित 
वर्तते । हे देवेदा देवानामपीश्च । जगन्निवास जगदाधारभूत स्वामिन्‌ । 
हे देव ! तदेव प्राक्तनं साधारणं मानुषं खूप मे मद्यं दरीय । प्रसन्नो भव | 
प्रसन्नो भूत्वा विश्वरूपस॒पसंहरेत्यथः ॥ ४५५ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि स्वां द्रष्टमहं तथेव 1 
तेनैव सूपेण चतजेन सहस्रबाहो तथ विश्वमूते ॥ ४६ ॥ 
इदं शखस्याप्युपरक्षणम्‌ । एतादरे रोखचक्रधारिण तवां तथैव 
ूरवैवदेव द्रषटमहमिच्छामि । अनस्तेनेव पूर्वच््ेन चतुञरुजेन रूपेण भव 
र्वरूपमेव पुनगरह्याण ॥ ४६ ॥ 
मया प्रसन्नेन तवा्ज॑नेदं रूपं परं दरिंतमातमयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्त मा यन्मे त्वदन्येन न द्पूर्वम्‌ ॥ 
एवमनुनेन सविनयं प्राधथितो भगवानुवाच । हे अजुन | प्रसन्नेन 
त्वयि अनुग्रहवता मया आत्मयोगात्‌ आत्मवेभवादेव तेजोमयं उयोतीरूपं, 
विश्च विश्वरूपं, अनन्तं अन्तरहितं आद्य सर्वेषामप्यादौ मवं इदं प्रं खूप 
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परमात्मखखूप तव तुभ्यं ॑दर्तितम्‌ । यत्‌ ख्य त्वदन्येन त्वब्यतिरिक्तेन 
केनापि न दष्टपुव पूवै न चं तादृशं ख्यं तुभ्यं मया प्रदर्दितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


न वेदयज्ञाध्ययनैने दानैनं च क्रियमिन तपोभिस्यः । 
एवरूपः शक्य अहं नृरोके द्रष्टं खदन्येन इरुमवीर ॥ ४८ ॥ 


उक्तमेवाथं द्रढयति । हे कुरपवीर ! वेदयज्ञाध्ययनैः वेदैः यज्ञै 
अध्ययनैश्च न द्रष्टुमहं शक्यः इति प्रयेकं प्रलयकं अन्वयः । एवं दानैः 
क्रियाभिः अभ्निहोत्रादिकर्मभिर्वा, उजस्तीक्षणेसपोमिवा एवंखूपो विश्वखूपोऽहं 
नृलोके मनुप्यरोके त्वदन्येन त्वब्यतिरिक्तेन द्रष्टुं न शक्यः । एवं परमात्मा 
यिरभक्तियोगरुभ्यः सन्‌ केवरुसद्धक्तवर्यैभ्य एव स्वीयं दरनखाममनुग्रहणाति । 
अयमाशयः शरणगीतायामेवममिन्यक्तः । ¢ नादग्रियः रोभुरितीथते जनै. 
न नादमात्रेण हि तुष्यते दिवः । वेदप्रियः शभुरिती्ेते जनैम॑वेदमत्रेण 
हि तप्यते दिवः ॥ अ्धायुरासीन्ननु नादकारी रुङ्काधिराजो वत मक्तिदीनः ॥ 
अभ्यस्य वेदं ननु पड्कजासनः दिरोविदीनः समजायंतैव ॥ तस्माच्छिवो 
नादपरोऽपि नैव न वेदमात्रप्रियता च तस्मिन्‌ । भक्तिप्रियत्वं हि समेति 
देवे भक्तो भवेयं खट सङ्गमायै  ॥ इति । एवं शरणाः परमेश्वरं केवर- 
मक्तिगम्यमिति स्वानुभवपूयैकं निर्दिदान्ति । अयमेवाशयः परमात्मना स्वयमेव 
निर्दिष्टो मानवकल्याणायाग्याजवात्सल्येन ॥ ४८ ॥ 


माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा सूपं धोरमीच्छमेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ 


अथ मगवान्‌ भीतमजुनं सान्त्वयति । ईक्‌ ईेददा घोरं इदं मदीय- 
ख्पंष्रते व्यथा पीडा मा मास्तु । विमूढमावश्च विमूढचित्तता च मा 
मास्तु । व्यपेतभीः व्यपगतभयः प्रीतमना हृष्टमनाः सन्‌ त्वमेव पुनः तदेव 
पुर्वैतनमिद ख्पं मे प्रपद्य ॥ ७९ ॥ 
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इतयजनं वासुदेवस्तथोक्त्वा खकं रूपं ददीयामास भूयः । 

आश्वासयामास च भीतमेनं भूर्वा पुनः सौम्यवपुमेहात्मा ॥ 

संजय उवाच । वादुदेवः श्रीकृष्णः अज्ञनाय इति तथोक्त्वा 
इत्यतत्पमकारेणोक्तवा भूयः पुनः स्वीयमेव पूरवैतनरूपं दशयामास । पुनश्च 
महात्मा परमात्मा श्रीकृष्णः सौम्यवपुः सौम्यशरीरो सूत्वा भीतमेनमज्ञन- 
माश्चासयामास च सान्त्वयामास । तथा भगवलछृतमञ्चनाश्चासनप्रकारं 
सज्ञयो धरतराष्राय न्यवेदयत्‌ ॥ ५० ॥ 

षदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 

इदानीमसि सव्त्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥ 

एवमेव भगवता सान्तितोऽन्नन उवाच । हे जनादन कृष्ण ! तव 
सोम्यमेव मानुषरूपं दष्ट अहमिदानीमेव सचेताः प्रसन्नमना: संवृत्तोऽसि । 
प्रकृति मदीयस्रमावमेव गतोऽस्मि ॥ ५१ ॥ 

सुदुददेमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । | 

देवा अप्यस्य रूपस्य निर्य दशेनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ 

मानवभावमापत्नः पुनः श्रीभगवानुवाच । यत्‌ सुदुर्दश सुतरां 
द्रषुमशक्य इदं मम रूपं दृष्टवानसि । तदस्य पस्य देवा इन्द्रादयोऽपि 
नित्य दशनकाक्षिणो दोन काक्षन्त एव सन्ति । स्वया एतावन्तं द 
विश्वरूपं देवा अपि मन दृष्टवन्तः न पुनदवश्च्यन्ति वा ॥ ५२ ॥ 

नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया ॥ 

शक्य एवेविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५२॥ 

कथ विश्चरूपदयनं॒॑दुरममियत्राह । य॒था येन प्रकारेण मां त्वं 
दृष्टवानसि एवंविधोऽहं वेदैः ऋ्म्यजुरादिवेदाध्ययनेन, तपसा उग्रेण तपसा 
वा दानेन वा इज्यया यज्ञादिना वा द्रष्टुं न शक्य एव । ^“ नायमाल्। 
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प्रवचनेन कभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन रुभ्यसतस्यैष 
विवृणुते तनू स्वाम्‌ ॥ ” इति श्चताश्चतरश्रृतौ परमात्मनः केवरशाखज्ञान- 
गम्यत्वं निषिध्य सद्र्तनैकगम्यत्वमुपदिष्टम्‌ । सद्र्तनं च सृद्ठस्तुनः परमात्मनः 
सेवैव । इयमेव सेवा मक्तिराब्देन व्यवहियते । महाकविः काठिदासः 
परमात्मानं स्थिरभक्तियोगरुभ्य निर्दिशति ! अतः कृष्णपरमात्मना भक्तः 
प्रारस्त्य यदीयते तत्‌ डुमोदकं माति । अस्यामपि भक्ते एल्कामनारहिता 
तु य भक्तिः स परमात्मनः प्रिया सती पराश्ब्देन व्यवद्वियते ! अनया 
पराभक्तया परारक्ति परमात्मानं च सन्तोप्य जन्मसाथक्ये संपा्मेव मानवैः । 
अतः वेदाध्ययनतपःप्रभृतिमिः केवरमहं द्रूष्ुं न शक्य इति भगवता 
यदुक्तमत्र तदन्वथे संपद्यते ॥ ५३ ॥ 


भ्या लनन्यया शक्यः अहमेवंविधोऽजन । 

ज्ञातु द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तप ॥ ५४ ॥ 

कस्त तवदशैनोपाय इत्यत्राह । हे अश्न ! अनन्यया अनन्य- 
प्रयोजनया भक्त्या तु एवेविधोऽहं द्रष्टुं राक्यः । न दानमात्रं भक्तेः 
फ़, अपि तु भक्तिः सर्वफरप्रदेत्याह ज्ञानमित्यादि । तत्वेन ज्ञातु तत्व 
मततततवं ज्ञातुं वा तत्वेन मां प्रवेष्टं च । प्रवेशो नाम सक्तिः । नवाः समुद्र 
इव जीवस्य परमात्मन्येकीभाव एव सक्तिः । अतो मत्तस्वज्ञाने मद्शन 
वा स्वै भक्त्यैकरभ्यं न स्वन्योपायगम्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 

मत्कर्मक्रन्मरपरमो मद्धक्तः सङ्गसजितः । 

निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 

अतश्च हे पाण्डव अज्ञेन ! यो मक्करमञ्रत्‌ मदर्थमेव कमांणि करोति । 
मत्फमः मामेव परमं प्राप्यं जान ति, मद्धक्तो मय्येव भक्तः अत एव 
सङ्खवजितः मब्यतिरिक्तेष्वासक्तिरदितः सर्वमूतेषु सर्वप्राणिप्वषि निर्वैरो द्वेष- 
रहितश्च भवति सो मामेति प्रामोत्येव । न संशयोऽत्र । एवं सदरूपस्य 
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परदिवस्य सेवया मानवः अहंकारममकारादिमख्दोषं परिहत्य निर्मरुस्थितो 
स्वतो निर्मले परदिवे संयुज्य दिवानन्दमनुभवन्‌ सर्वानपि रिवभावनया 
प्रीणयन्‌ स व्यवहारं दियाराधनदृष्ट्ैव निहति । एवमेव सर्वत्र दिवदशन 
शिवयोगदेव सिद्धयति । अतस्तथा संवैरपि प्रयतितव्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 


दादश्चोऽध्यायः 
पूर्वाध्यायान्ते “ मत्कर्मकृत्‌ " इत्यादिना भक्तेः मोक्षेतुत्वमुक्तप्‌ । 
भक्तिश्च उपासनमेव । तथा च प्रमात्मोपासनमेव सुक्तिदेतुरियुक्त भवति । 
परमातमोपासनं च सोपाधिकं निरुपाधिकं॑चेति द्विविधम्‌ । तद्यदेवतात्मना 
उपासनं सोपाधिकसुच्यते । निरस्तसमस्तोपाधिकपरदिवत्रह्मोपासनमेव निसुपा- 
धिकमुच्यते । अनयोरूपासनयोः किं श्रेष्ठमिति जिज्ञासया अञ्जन उवाच-- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरभव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ।॥ १ 1 
ये क्ता उपासकाः सततयुक्ताः नैरन्तर्थण स्वत्केमा दिग्रवृत्तमनो- 
विदिटास्सन्तः त्वमिवसुक्तविश्वरूपाकारसुषासते, ये चान्ये अक्षरं सततेक- 
खपमनव्यक्तमकरणगोचरमखूपममूस॑परमात्मानयुपासते तेषां मध्ये के योग- 
वित्तमाः अतिश्येन योगविदः १ परमात्मनः संबद्धायाः साकारमूरतरपाम्कख 
तननिराकारस्थितिचिन्तकस् च मध्ये कतर; श्रेष्ट इत्यज्ञनः एच्छति ॥ १ ॥ 
मय्यावेश्य मनो ये मां निलययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा सताः ॥ २ ॥ 
एवं प्रष्ट; श्रीमगवानुवाच । मयि विश्चातमके भगवति ्ः 
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आवेद्य समाधाय ये उपासका नित्ययुक्ताः नित्यं सततं मय्येव युक्ताः 
योगनिष्ठास्सन्तः परया श्रष्ठया श्रद्धयोपेताश्च सन्तः मां सर्वदेवतात्मकमिति 
मत्वा उपासते त एव मे युक्ततमाः योगवित्तमाः उभयोर्मध्ये श्रेष्ठा मताः 
सम्मताः । परमात्मानमेव तत्तदैवतास्वखूपमिति मावयित्वा ये खीयायुपासय- 
देवतां समर्चयन्ति त एव योगिश्रेष्ठा इति कीव्यन्ते ॥ २ ॥ 


ये त्वक्षरमर्निर्देश्यमव्यक्त पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्य च ङूटस्थमचकं ध्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबद्धयः । 
ते प्रा्ुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 
अब्यक्तोपासकानां का गतिरित्यत्राह । ये तु उपासका इन्दिय- 
ग्राममिन्धरियसमूहं सन्नियम्य सम्यक्‌ नियम्य इन्द्रियजयं कत्वेत्यथः । सवेत्र 
जगति राग्द्ेपमये समवुद्धयस्तारतम्युद्धिरहिताः, अत एव सर्वभूतहिते 
सर्वेषामपि भूतानां प्राणिनां हिते रताः हितारंसनपराः सन्तः, अक्षरं 
नारारहितमनिर्देरयं एवमिदमिति निर्देष्ुमनहं, सर्वत्रगमाकारावत्‌ सरवैव्यापकं, 
अत॒ एव अचिव्यं चिन्तयितुमरशक्यं, कूटस्थं निर्विक्रारमचङ सवैव्यापकत्वात्‌ 
चल्नादिरहितं, धरुवे शाश्चतमव्यक्तं कुत्रापि विदिष्यानमिन्यक्तं परमात्मत्वं 
पयुपासते तेऽपि मामेव अमूर्तपरमात्मानं प्राञ्ुवन्ति । अतश्च उपासकद्यो- 
रपि फर तावदेकदूपमेव ॥ ३- ॥ 
कलोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदैःख देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ ` 
एवं तर्हिं कुतस्त्वदुपासका एव श्रेष्ठा इद्युच्यन्ते । मूतामूर्तख्पो 
भवानिति हि श्रूयते । भवदीय मूर्तरूपमेवाखण्ठं . विश्वम्‌ । विप्रीणनमेव 
विश्चोपासनम्‌ । तदपेक्षया भवन्मूर्तोपासनमेव श्रेष्ठमिति कथुच्यतेऽनु- 
मविभिः । मूर्तोपसकेभ्योऽप्यमूर्तोपासका एव श्रेष्ठा इति कुत उच्यत 
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इत्यस्य समाधानमाह । अब्यक्तासक्तचेतसां अव्यक्ते ताद्दो विश्चग्यापकेऽ- 
मूर्ते तत्त्वे आसक्तं ॒चेतः येषां तादृशां साधकानां केशः स्वफप्रात 
श्रमस्तेरनुभूयमानः अधिकतरः मन्मूर्तरूपोपासकापेक्षया अधिकः । अतो 
मदुपास्का एव श्रेष्ठा इत्युच्यन्ते । यत्र कुत्रापि विग्रहे मद्ावनया ये 
जचेयन्ति त एव महूपार्चकाः । त एव अनायासेन फलं रमन्त इति तेपां 
्रे्टयं मान्यते । कुतः अब्यक्तोपासने ङेशः अधिक इत्यत्राह अव्यक्ता 
दीति । हि यसात्कारणात्‌ अव्यक्ता तादयाव्यक्तोपासनखूपा गतिर्ददवद्धिः 
प्राणिमिदुःखं यथा तथा अवाप्यते । सा उपासना अव्यन्तं दप्करेस्यथः । 
एवममूर्तोपासनस् अतिङ्केशरूपत्वादेव मदीयव्यक्तरूपोपासका एव श्रेष्ठाः 
परिकीत्येन्त इत्यथैः ॥ ५ ॥ 

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 

तेषामहं सथ॒द्धता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि न चिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 

त्वदुपासकानां कुतः खो न्यूनःइति शङ्कायां यतस्तेपामहमेव रक्षको 

भवामि अतस्तेषां फर्प्राप्तिः सुखुमा मवतीत्याह । ये तु मदुपासकाः 
सवाण्यपि कर्माणि मयि संन्यस्य समप “ यत्करोषि यदश्नासि-तक्कुरुष्व 
मदपेणम्‌ ” इद्यक्तरीत्या समर्प्य मत्पराः मदेकचित्ताः अनन्येन अन्य- 
प्रयोजनरहितेन मदेकफठेन योगेन भक्तियोगेन मां ध्यायन्तः चिन्तयन्त 
उपासते, हे पाथ ! मयि परमात्मनि आवेरितचेतसां समाहितचित्तानां 
तेषां अहमेव मृ्युरूपसंसारससुद्रात्‌ न॒ चिरात्‌ शीघ्रमेव समुद्धतां 
सम्यगुद्धतां भवामि । एवं च तेषां योगक्षेमनिर्वहणस्य मयेव 
स्वीकृतत्वात्‌ तेषां फलप्राप्तौ विङ्बस्य च्युतेवा प्रसक्तिरेव नास्ति । अतो 
मद्धक्ता एव सर्वश्रेष्ठा इति परिगण्यन्ते ॥ ६-७ ॥ 
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मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेश्चय । ` 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व न संशयः ॥ < ॥ 


अतश्च त्वमपि मय्येव विश्वात्मनि सकर्देवमये मय्येव मन 
आधत्सख निवश्चय । बुद्धिमपि मय्येव निवेदय संस्थापय । एवं कुवैन्‌ 
त्वमत रऊ्वमेतदनन्तरं मय्येव परमात्मनि निवसिष्यसि । मां परित्यञ्यान्यत्र 
गन्तुमपि नास्त्यवकाशस्ते । अत्र संशयो नास्त्येव ॥ ८ ॥ 


अथं चित्त समाधातुं न शक्रोपि मयि स्रम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ं धनञ्जय ॥ ९ ॥ 


एवं स्वभक्तियोगसुपदिदय भगवान्‌ तदशक्तौ पर्वमेदानपि कपयोप- 
दिशति । अथ चित्त मनो मयि स्थिरतया समाधातं निवेशयितुमथ न 
राक्तोपि चेत्‌ ततस्तहिं अभ्यासयोगेन मयि चित्तनिवेरानाभ्यासख्येण योगेन 
मामा प्रापुमिच्छ प्रार्थय । भक्तो यदि तच्चित्तं परमात्मन्येव निधातुं न 
रक्नोति तदा तस्प्राप्तथ एवाभ्यसेदिति भंगवानत्रोपदिशति । भक्तः सवेदा 
परमात्मसंयोगमेवापेक्षते यदि तदीया मक्तिः श्रद्धावती सात्‌ । नो चेत्स 
परमात्मने त रोचेत । निष्ठाविहीना भक्तिः इहपरसुख न हि साधयति । 
रारणगीता निष्ठाविहदीनस्य भक्ति श्रद्धाविहीनस्य व्यवहारं च निदोक्षिण्यतया 
खण्डयति । “ यथैव चित्रभ्रतिमाङ्कपाल्या संजायते नैव सुख कदापि । 
यथेव चेक्षोः परचित्रितस्य दंशाद्रसो न द्रवतीह तद्वत्‌ ॥ निष्ठाविदीनस्य तु 
भक्तिरेषा देवस्य तुष्टयै न भवे्कदापि । तथैव छोकव्यवहार एषो रसाय 
न स्याद्धवमोचके भवे ॥ इति । एवं भक्तिर्निष्टावत्यव सती भवपाद 
विमो चपितु प्रमवति । एतस्मभावादेव भक्तः हृदये विराजमानेन पररिवेन 
संयोक्त अभ्यासदाब्योत्संपयते ॥ ९ ॥ 


अभ्यासेऽप्यसम्‌र्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ! 
मदर्थमपि कमाणि उुबंन्सिद्धिमवाप्स्यसि॥। १० ॥ 
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२६६ मगवद्वीतावीरदोबमाप्यम्‌ 


एतादृदोऽभ्यासे अभ्यासकरणेऽपि यदि त्वमसमर्थोऽसि न शक्नोषि 
तर्हिं म्कर्मपरमः मदथे कर्म मत्कर्म तदेव परममुदेश्यं यस्य ताद्दो भव । 
मदुदैशेनैव कर्माणि कुरु न तु खार्थोदरदेेन ! एवं मदथे कर्माणि वुर्वननपि 
त्वे सिद्धि क्रमशः फर्प्राप्ि अवाप्स्यसि । अत्र न संशयः । भगवस्माघ्य- 
भ्यासं कतु यदि मानवो न राक्नोति तदा मगवस्ाध्यथमेव सकल्कमौनष्ठान- 
मेवाङमिति भगवान्‌ सूचयति । दानादाना दिकं सकर्मपि व्यवहारं भगवतः 
पीतय एव निर्वोदं प्रयतेत साधकः । तदापि भगवदनु्रहं रुब्धु प्रभव- 
त्यवेति परमात्मन आशयः ॥ १० ॥ 


अथेतदप्यशक्तोऽसि कतु मद्योगमाभितः । 

सवक्म॑फललया ततः रु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 

अथ पुनरेतदपि कतु मत्कर्मपरमो भूत्वा कर्माणि कुमप्यशक्तोऽसि 
तथा स्थातु न राक्नोषि यदि तहिं मयोगं मयि यक्तिरूपं योगमाधितः सन्‌ 
यतात्मवान्‌ संयतचित्तः ततः कारणात्‌ सर्वकर्मफर्त्यागं सर्वेषामपि कर्मणां 
फारस त्यागं कुर । प्रातरारभ्य सा्यपयेन्तं यद्यदाचर्थते त्वया तत्तकर्मणः 
सखापि फर तदानीमेव मूतामूर्तरूपिणे मह्यं समय । तेनापि क्रमशः 
चित्तश्ुद्धयादिना मस्मा्षिभवत्यव ॥ ११ ॥ 

श्रयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ ज्ञानाद्धयानं विरिष्यते । 

ध्यानात्कर्म॑फललयागस्वयागाच्छन्तिरनन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 


एतादरसरवैकर्मफरुत्यागं स्तौति । अभ्यासात्‌ अभ्यासयोगेन तत 
इत्युक्तादभ्यासात्‌ ज्ञानं परमात्मतत्वज्ञानं श्रयः उक्कृष्टम्‌ । ज्ञानात्त तादृशः 
परमात्मन्ञानात्‌ तदीयं ध्यानं विरिष्यते श्रेष्ठ संपद्यते । ध्यानादपि कर्मफल- 
त्यागो श्यनुपदसुक्तः स्वैकर्मफलानां त्यागो विरिष्यते । अनन्तरं च त्यागात्‌ 
शान्तिः क्रमराः चित्तसमाधानं भवत्येवेति रोषः ॥ १२ ॥ 

अथ अध्यायरोषेण भक्तानासुपदेयान्‌ गुणानाद- 
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भगवद्रीतावीरशैवमाप्यम्‌ २६७ 


अष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एब च । 

निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दटनिश्वयः । 

मय्यपिंतभनोबुद्धिर्यो मद्धक्तः स मे प्रियः॥ १४॥ 

सर्भूतानामपि उद्वेष्ट कमपि प्राणिन न द्विष्ट यः, अत एव सर्वत्र 
मेत्रो मित्रभावविरिष्टः | करुण एव च दयाविरिष्ट एव वर्तमानः निर्ममो 
ममतारहितः, निरहङ्कारोऽहङ्काररहितः, समदुःखमुख दुःख सुख च समतया 
भावयन्‌ , क्षमी क्षमादीखः, सतते सदैव सन्तुष्टः न कदाप्यसन्तुष्टः योगी 
योगाभ्यासपरः यतात्मा नियमितचित्तः दृढनिश्चयः खलक्षयेऽचश्च रनिश्चयवान्‌ 
मपि परमात्मनि अर्पितमनोबुद्धिः अर्पित समर्पित मनो बुद्धिश्च येन तादयो 
यो मद्धक्तोऽस्ति सः मे मम त्रियोऽभिमतः। परमात्न्येवासक्तस्तदर्थमेव 
जीवन्‌ त्मसादमेव स्न्‌ तमेव सर्वत्र विषयप्रपन्च संपरयन्‌ साधकः सदा 

सन्तुष्टान्तरङ्गस्सदा परमात्मन्येव निवसन्‌ तंसवातिप्रिमो भवति ॥ 

यस्माननोद्टिजते रोको खोकानोद्ठिजते च यः । 

हर्पामर्षमयोप्रे्क्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 

यसात्‌ भक्तात्‌ रोको नोद्धिजते उद्वेग न प्रा्रोति रोक्राच यो 
नोद्विजते य टरा कोको नोद्रेगं प्रासोति रेकं वा ध्य उद्वै्गं न प्रासोति, 
अत एव हर्पामर्षमयेद्रेगैः दर्षस्सन्तोषः, अमर्षः कोपः, भये प्रसिद्ध॒ सवानु- 
भूतं, उद्वेगः उद्धिमता एमिर्सक्तो यो मक्ता स च मे प्रियः प्रीतिविषयः ॥ 

अनपेक्षः शुचिश्च उदासीनो गतव्यथः । 

सव॑रमपरिखयागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ 

अनपेक्षः देदेन्द्रियादिविष्येषु खपेक्चारहितः, अत एव डचि 
सदा परिशुद्धः, दक्षः सस्थः । उदासीनरयात्रुमित्रमावादिरहितः, गतव्यथः 
विगतक्लेशः,सवारंभपरित्यागी । आरभ्यन्त इत्यारंभाः एेहिकासुष्मिकफरूदाय- 
कानि कमीणि। तानि सर्वाण्यपि परित्यजन्‌ यो मद्धक्तोऽसि स च मे प्रियः॥ 
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२६८ भगवद्धीतावीरदोवभाष्यम्‌ 


यो न हृष्यति न दष्ट न शोचति न कांक्षति । 

गुभाञ्चभपरिदयागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ 

यः इष्प्राप्तावपि न हष्यति हषं न प्रामनोति । एवमनिष्टप्राप्तावपि 
न च शोचति शोकं करोति न कमपि द्वेष्टि द्वेषं करोति, न कमपि कांक्षति 
इच्छति वा, उत एव शुभाञ्युभपरित्यागी कम॑ शखभाद्भयोः विवेचनां 
विहाय कर्तन्यद््टयेव सर्वाणि कुर्यन्‌ यो मक्तिमान्‌ वर्तते स च मे प्रिवः। 
एवं भक्तः स्वेदा शुमाद्ुभचिन्तां विहाय परमात्मचिन्तन एव मो वर्तते । 
सः परमात्मनमेवं प्राथयतेऽनुदिनम्‌ । ““ कोऽयं कुतो ह्येप समागतोऽत्र 
बन्धुश्च को वेति न चिन्तयेवम्‌ । अयं मदीयो मम सेवकोऽयं मय्येव 
संयुज्यत एष शत्यः ॥ इत्यव सच्चिन्तय सङ्गमे स्वदीयभृत्य सुतमेव 
मावयः। ” इति । एवं भक्तः दिवतादास्यसंपादनाय त्रिकरणपूर्यकं 
प्रयतमानोऽप्यन्ते अनन्यगतिकतया दिव एव स्वरक्षणभारं समर्पयति । 
ररणगीता देवभक्तसंबन्धमेव हृदयज्गमतया निरूपयति । महात्मनो वसवार्थख 
परमात्मनि सर्वाप॑णभाव एवं निर्दिरयते तत्र । “ स्वमेव माता च पिता- 
त्वमेव न्धुस्त्वमेवासि तथेव मित्रम्‌ । विना भवन्तं न च मेऽस्ति कथित्‌- 
सङ्गायदेव श्ृणुताद्भचो मे ॥ यथैव रोचेत तथा कुरुष्व दुग्येऽथवा वारिणि 
निक्षिप त्वम्‌ । ' इति एवं प्रमेश्वराघीनो भक्तः छोकादभीतो नित्यत््तः 
सखदेदेन्द्रियादिकं सर्वमपि परमेश्चरसेवाये समुपघयुज्ञन्‌ तदीयमेवेति भावयति । 
तस्य तावदीश्वरेण संबन्ध एवं वण्यते शरणगीतायाम्‌ ।  यतस्तदीया 
तनुरित्यवेमि ततो ममान्या तनुरेव नास्ति । यसा््वदीयान्मनसो विभिन्नं 
मनस्तु नैवेति विनिश्चयो मे ॥ यतस्त्वदीयं धनमेव सथ ततो विभिन्न 
धनमेव नास्ति । ज्ञात्वा त्वदीयं त्रयमेतदेवं कथं नु वियेत्त परो विचारः ॥ ” 
इति । एवं भक्तो यथार्थतया निर्ममो निरमिमानश्च वसन्‌ तदानीन्तनं 
युखदुःखादिकं सर्वमपि भगवतरसादभावनया अनुभवन्‌ नित्यघुखी संपद्यते । 
भगवदपणेऽपि सः शभऽद्यभटटिं परित्यजति । अरषैणीयस्य वस्तुनः 
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मगवद्रीतावीरदोव भाष्यम्‌ २६९ 


सर्वस्यापि भगवदत्तत्वात्‌ तत्र इदमर्षणीयमिदमनप्थमिति विवेचनामेव सः न 
करोति । अयशः शरणगीतायां सम्यक प्रतिपायते । “ गोक्षीरसुच्छिष्ट- 
मथोदकं तु मतत्सछस्य तावदू्मरस्य पुष्पम्‌ । कथं नु कुर्यां भवदीयपूजां 
दभो गुरो तवां कथम्चैयामि । उच्छि्टमेततपरिमटुमय मया न राक्यं 
गुरखुसङ्गमार्यं । यदेव दत्त भवता मदथे तदेव तुभ्यं हि समप्थते नु“ ॥ 
हति । एवमेव भक्तः प्रपन्च दहर्षरोकौ विहाय खीयमपि भोभ्यवस्तुजातं 
परमात्मने समप् निश्चिन्ततया निवसति ॥ १७ ॥ 


समः रत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 

रीतोष्णुसुसदुःखेषु समः सङ्गविवजितः ॥ १८ ॥ 

तस्यनिन्दास्त॒तिर्मोनी सन्त्टो येन केनचित्‌ । 

अनिकेतः सिरमतिभक्तिमान्मे भ्रियो नरः ॥ १९ ॥ 

दात्री मित्रे च समः समताभाववान्‌, तथा मानापमानयोरपि 
गौरवागौरवयोरपि समस्समभावनायुक्तः तदानीमपि निर्विकारतया नैश्चस्येन 
तिष्ठन, तथैव शीतोप्णुयुखदुःखेषु एताद्रोषु खखदुःखोयादकेषु द्न््ेषु 
समः समचित्वरृतिस्सन्‌, सङ्जविवजितः आसक्तिरदहितः । तुल्यनिन्दास्तुति 
स्तुति निन्दां च समतया भावयन्‌ । मौनी मौनवान्‌ येन केनचिदल्पेनापि 
प्रात्तिन सन्तुष्टः सम्यक्‌ तुष्टः अधिकं नापिक्षमाणो यथाकाभतृप्त इत्यथः । 
अनिकेतः निकेत आश्रयो निवासस्दद्रहितः खग्रहा्ययमिमानरहितः । 
सिरमतिः दढबुद्धिर्यो भक्तिमान्‌ मद्धक्तः:सः नरो मे प्रियः श्रीतिविषयः । 
एवं भक्तस्सदा सरचजीवी यया कयाचिट्धौरवयुतया वुत््या जीवनं निवैहन्‌ 
संसारे सारवत्तरमीश्वरमेव सदा चिन्तयन्‌ सर्वेष्वपि प्रापञ्चिकवस्तुषु साम्ये- 
नावस्थितं परमातसनमेव पदयन्‌ अआनन्दाुमवेनैव कारं यापयति । कश्चन 
भक्तः स्वीयां निर्मरं स्थितिमेव बणेयति । “ अहौ वा हारे वा कुदमशयने 
वा खषदिवा। माणौ वा शष्ट वा बर्वति सि वा सुहृदि वा ॥ तृणे 
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वा ज्ञेणे वा मम समदृस्रो यान्ति दिवसाः कचिद्पुण्यारण्ये दिव दिव दिं वेति 
प्ररुपतः " ॥ इति । एवं भक्तः गृहारामादिसौकयैमगणयन्‌ यत्र कुत्रापि 
निवसन्‌ परमात्मचिन्तन एव संसक्तो भवति । अत एव तस्य निर्मरद्दयेन 
सन्तुष्टो महादेवः तदीयं वबाद्यवेषाडवरादिकं न निरीक्षते | तस्य दाबी 
प्रार्थनां शरणगीता सर्वेषामपि साधकानां स्पूतिदादिकया रीत्या वणैयति । 
स सर्वदा स्वीयमायामोहचांचस्यपरिहारायेव परमातमन्यदर्नियो प्राथेयते । 
महात्मा सिद्धरामः श्रीगुरूमलिकाजनमेवं प्राथेयते “ मायामदं भञ्जय 
मदिकाज्ञुन प्रजागरं कायिकमुनिवहैय । चित्तस्य चाश्चस्यमपोद्य नियं 
मोहप्रपश्च थय समेव ॥ इति । एवं भगवद्धयायेन अङ्गप्रकृति 
लिङ्गप्रकृतिकतया परिवर्तयितुं प्रवर्तमानाः शरणाः सर्वेपामादरणीया वर्तन्ते । 
एवमेव बसवार्यः स्वीयप्रकृतेः परिणमनमेवं तिद््िति । ““ तवानुभवात्तनुरेव 
नष्टा तवानुमावान्मन एव नष्टम्‌ । तवानुभावान्मम कर्म नष्टं न मेऽप्ति 
किश्चिदुगुरुसङ्गमाये ॥ पुनः पुनः प्रोच्य तवैव भक्ताः मक्त्याख्यरलाभरणं 
प्रदस्य । यथार्थयामाघुरतश्च तत्र कर्तां भवात्‌ कारयिता-नुमोक्ता ॥ ” 
इति । एवं भक्तो देहे सर्वैन्ियेषु देवयिव वसति भावयित्वा तेन सहेव 
तत्सेवाथ तस खकीयं॑छूपादिमोगमपि भत््या समप्य॑तत्रैवात्मानमपि 
निवसन्तं भावयति । अतः तस्मिन्‌ अहङ्कारममकारयोः प्रवृद्धये अवकारो 
न विद्यत एव ॥ १९ ॥ 

ये त॒ धम्यास्रतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 

श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ 

एवं भक्तानास॒पादेयान्‌ गुणानुपवण्य तादग्गुणवतां प्रदोसयाऽध्याम- 
मुपसंहरति । ये तु नराः धर्म्यामृतं धम्थं च तदमृतं च धर्मादनपेतं आलम- 
तत्त्वेतुभूतं चेदं यथोक्तयुपदेदा पयुपासते तादगपदेशापराः भवन्ति तार- 
गुपदेशं जीवनरङ्गं व्यवहारसमयेऽपि ठीख्यैव सन्तोषेणानृतिष्ठन्ति । श्रद्ध- 
धानाससिन्‌ उपदेशे श्रद्धायुक्ताः मतपरमाः मामेव परमप्राप्यं मन्वानाश्च ये 


((.0- 12108111\/820॥ 48111 0160101. 14111260 0 €8010011 


मगवदरीतवीरडेवमाप्यम्‌ २७१ 


भक्ताः सन्ति ते मे मम अतीवाव्यन्तं प्रियाः प्रीतिविषया भवन्ति । 
भक्तस्य भगवदुपासनक्रम च ररणगीत; रारणानामनुभववाण्यैव स्यष्ट 
निद्राति । “* भवान्गुर्मय्यगुणं गुण वा दधातु यः त्याट्वदापिदस्युः । 
नाहं मबद्धिः सदः कदाचित्‌ भवेयमत्राप्रतिमखभाव ॥ भवद्यापातत 
एव नन्वहं स्वरूपलाभ भगवन्‌ प्रपन्नः | एवं सति त्वं मयिं कोपमद्य कद 
कथं तयुज्यत इत्यवेहि ॥ ` इति । एवं भक्तस्सदा परमेश्वरस्य दयाभाजनं 
भूत्वा तदीय एव सन्‌ तदिच्छानुरोवेन तत्तम कुर्वन्‌ पुण्यपापसंबन्धरहितः 
दिवानन्दमनुभवन्वर्तते । तदीयां नैष्ठिकीं निरपाराधयितिमेवं वणेयति 
शरणगीता “ मदीयदेहस्य भवानधीरस्तयैव चित्तद्रविणादिकस् । ज्ञान 
मदीये तव व्रयमेतन्मोहो मदीयोऽपि तवेव वदयः ॥ इत्थ मदीयेप्वखिलेषु 
देव भावत्कतामप्युपयत्यछु सत्यु । आगः समेया्यदि मय्यकसादामोपि 
तस्यापि फं त्वमेव ॥ ” इति । एव निदाक्िण्यतया परमात्मने सवापण- 
भावेन शरणागतो भूत्वा भक्तः स्यस्य निरपरापित्वं संखापयति व्यवहार- 
निर्वदणसमये । सर्वाखप्यवयाञ्च सः परमात्मानमेवावरुम्ब्य यतो जीवति 
ततस्तस्य योगक्षेम॑परमासरेव संपू्णतया निर्वहति । भक्तेः पराकाष्ठदशायां 
भक्तस्य देवस्य च प्राक्तनो मेदोऽपि परिहीयते । तदानीं तस्य सितिरेव- 
मुपवण्थते “ त्वमेव भक्ति कुरूपे तथेव भक्तस्त्वमेवासि च सेव्य्ूपः । न 
दृष्टमेवेह भवत्पदं मया त्वयापि दत्त न हि मे मवत्पदम्‌ ॥ ›› इति । अत्र 
“‹ सेवकोऽपि त्वमेव, सेव्योऽपि त्वमेव ; त्वदीयं पदं न मया दष्ट, स्वयापि 
मे पदं त्वदीयं न परिकल्पितम्‌ । अतो दाता मोक्ता, कतां कारयिता 
इत्यव सर्वोऽपि त्वमेव । न मे खतन्त्रतांप्रवृत्तये यः कश्चनावकायो वर्तते ” 
इत्यादी निप्कलस्मषा भक्तस्य यितिन कदापि तसिन्‌ रागद्वेषौ कामक्रोधौ 
च वधेयेत्‌ । एवं सर्वे मानवाः सद्धक्ता भूत्वा अहङ्कारमभिमानं च 
परित्यज्य स्वदेदौ आत्मीयतया भ्रीणयन्तो नित्यत्प्ताः शान्त्या निवसन्त्विति 
शरङृप्णपरमात्मा निरीक्षते । ा्ुमित्रयोश्च समदृष्टिः, स्त॒तिरनिदयोर्हि 
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सममावना च यत्र विखुससि स एव भक्तः निर्विकारस्थितो संतोषमनुमवति । 
स सर्वदा तद्दूषकं स्वजन्मबन्धुमवेति तथेव तत्स्तावकं जन्मशान्ु भावयति । 
एवमेव सः सुस नापेक्षते दःखे च नोद्विजते । एतादृश्यां परिपक्रस्थितो 
तस्य मनो बुद्धिः चित्त अहङ्कारश्च उत्तमसंस्कारमधिगच्छन्ति । उत एव 
भगवान्‌ सद्धक्तं स्वस्य प्रियतममिति मन्यते । एता्दभक्तैरेव रोककस्यार्ण 
साधनीयमिति परमातमन आद्यः । “ मत्खामिन्‌ मवदीयपादयुगठं संखत- 
माश्ाधि माम्‌ । चेरांतं हि वितत्य याचितुमुपक्रांतोऽस्मि देवं त्वयि ॥ "" 
इत्येवं भक्त परमात्मपादस्रणमेव सर्वदा याचते । अतस्तस्य भक्तोऽतीव 
प्रियः संपद्यते । श्रीयायुनाचर्यैभगवस्प्रा्थनावसरे प्रकटित आशयः सर्वेषां 
साधकानां स्मरणीयो विराजते । “न भूतपू्ै न च भावि किं वा सवै 
सहे मे सहज हि दुःखम्‌। कितु त्वदभरे शरणागतानां पराभवो नाम न 
तेऽनुरूपः ॥› इति । एवं रारणागतानां रक्षणभारः देवेऽदयं स्थेय इत्यारायं 
पूणविश्चासेनाविष्कुर्वन्ति ते महाशयाः । रक्षिष्यतीति विश्वासो यस्य दृढो वर्तते 
स एव भक्तो भवितुमहति । एतारम्भक्तिमान महादेवप्रसादेन नित्यघुखी 
संपद्यते । एवं भक्तियोगे शुद्धजीवस्य परमात्मनि एकीमावरूपं सामरस्य- 
स॒पदिान्‌ श्रीकृष्णपरमाध्मा मक्त दि टयं सम्यक्‌ प्रतिपादयति ॥ २० ॥ 





त्रयोदशोऽध्यायः 


अतीतेप्वध्यायेषु परमात्मा भक्त्यैकरुभ्य इति बहुत्रोक्तम्‌ । अथ 
तादशभक्तिदेतुभूतं वस्तुतत््वज्ञानएपदेष्टमिच्छुः श्रीभगवानुवाच- 

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेलमियभिधीयते । 

एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
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हे कौन्तेय अञ्नुय ! इदं पाञ्चभौतिकं शरीरं क्षत्रमित्यमिधीयते 
तत्वज्ञैः । क्षतात्‌ दुःखात्‌ त्रायत इति क्षेत्रम्‌ ; इदमेव हि दारीरं ध्यानार्भ- 
नादिना तच्वज्ञानसाधनं सत्‌ संसारदःखनाशदेतुः संपद्यते । ^“ शरीरमा 
खट धमंसाधनम्‌ ' इति हि मदाकविरपि वदति । अथवा क्षेत्रवत्‌ कर्म- 
फल्योः सुखःदुखयोरस्मिननेव प्राप्या इदं शरीरं कषेत्रमित्यमिधीयते । एतत्‌ 
क्षेत्रे यो वेत्ति आपादमस्तकं ममेदं शरीरमिति यो जानाति सः क्षेत्रज्ञ इति 
तद्विद्‌; तत्त्वविदः प्राहुरवैदन्ति ॥ १ ॥ 

्षे्रज्ञं चापि मां विद्धि सवेकषत्रेषु भारत । 

षेत्क्षेत्रज्ञयोज्ञनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 

कोऽयं क्षेत्रज्ञ इत्यत्राह-हे भारत अजुन ! सर्वक्षेत्रेप्वपि विद्यमानं 
क्षेत्रज्ञ जीव चापि मामेव मदंशमेव विद्धि । जीवब्रह्मणोरवस्थाभेदेन 
कारमेदेन च मेदवदमेदस्याप्यसस्तिद्धान्ते स्वाभाविकत्वाज्ञीकारात्‌ अत्र 
अमेदरनिर्देशो न विरुद्धः । कषेत्क्षत्रज्ञयोः एतच्छरीरस्य तत्र विद्यमानस्य 
जीवस्य च विषये यत्‌ ज्ञानमसि तदेवात्र ज्ञानमिति मे मतम्‌ ! ज्ञान हि 
मोक्षसाधनम्‌ । एतादरक्षेत्रत्रक्षेज्ञानमेव सुक्तिटेतुरिति तदेव ज्ञानं नान्यदिति 
मम॒सम्मतमित्यथेः । इममथं अमानित्वमदंभित्वं › इत्यारभ्य ^“ एतत्‌ 
ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ` इत्यतेन विस्तरेण कथयिष्यति ॥ 

ततक्ष यच यादक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 

स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे खणु ॥ ३ ॥ 

एवं संग्रहेण कषतरकषेत्रजञयोः स्वरूपवेरक्षण्यादिकं विस्तरेणोपदेष प्रभान्‌ 
स्वयमाक्षिपति । यच्च पूनिर्दष्टं तत्‌ याच्‌ याददे याद्शधर्मविदिष्टम्‌ ? 
यद्विकारि अस्य विकाराश्च के £ यसरादस्मात्‌ क्षेत्रात्‌ यक्राथमुत्पयते 
स च यः कषेत्रज्ञ उक्तः सः यतस्ममावः यादृग्रभाववि रिष्टः ? तत्सर्वं समासेन 
सक्षेपणु मे मत्सकाशात्‌ गणु । तदुभयोः खरूपं वैरिष्ठयं च बदाम्याकणैय ॥ 
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ऋपिभिवहुधा गीतं छन्दौभिविंविधेः पथक्‌ । 
ब्रहमसूत्रपदेशचेष हेतुमद्धिविनिधितेः ॥ ४ ॥ 
उक्तमर्थमवद्यज्ञेयत्वाय प्रदोसति । ऋषिमिर्वसिष्ठादिमिवेहुधा वहु- 
प्रकारेण गीतं कथितम्‌ । विवियर्नानावियः छन्दोमिः ऋगादिवेदैः प्रथनि- 
विच्य गीतं कथितम्‌ । देतमदहधिः युक्तिमद्धिः विनिध्ितेनिणी ता्थेकैः त्रहम- 
सूत्रपदेश्चैव ““ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” इत्यादिप्रसिदधतरह्सूत्रगणेश्च गीतं 
प्रोक्तविदमेव ज्ञानम्‌ । सकसर्याखरप्रतिपायो विषयोऽप्ययमेवेत्यथः ॥ 
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इद्दियाणि दशैकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा द्वेषः सुख दुःख संघातश्चेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारथुदाहृतम्‌ ॥ £ ॥ 
षेत्रकषेत्रज्ञावेवं प्रास्य प्रथमं क्षेत्र विवृणोति । महाभूतानि प्रथिव्य- 
सेजोवाय्वाकारखू्पाणि पञ्च, अहङ्कारः, बुद्धिः, अव्यक्तमेव च प्रकृतिश्च, 
इन्द्रियाणि दोक च एकादरोन्दरियाणि । पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मन्धियाणि 
मनश्चेव्यकादरोन्द्ियाणि, इन्द्रियगोचराः पञ्चज्ञानेच्धियाणां प्राणरसनचश्चुस्व- 
कछोत्राणां विषयाः पञ्च गन्धरसखूपस्पशशब्दाः । एतानि सर्वाणि मिचित्वा 
छषेत्रनान्ना व्यवहियन्ते । इदं क्षेत्रसवखूपनिरूपणम्‌ । अथ तक्ताये प्राद-- 
ह्च्छा, द्वेषः, दुःख, संघातो देदेन्दियाणां संहतिः, चेतना चेतन्यं, धृतिः 
एतेषां धारणं इत्येवमिदं स्वै कषत्रं विकरारमूतम्‌ ¡ तथा च एतदेव क्षत्रं 
सव्रिकारं सकारयेवरीविरिष्टं समासेन संक्ेपत उदाहृतं कथितम्‌ ॥ ५-६ ॥ 
अमानित्वम्दभित्वमारदिसा श्षान्तिराजेवम्‌ । 
अचार्योपासनं लेच स्थेयमात्मविनिग्रदः ॥ ७॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एष च । 
जन्भमृत्युनराव्याधिदुःखदोषालुद शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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भगवद्वीतावीरदे वभाष्यम्‌ २७५ 


असक्तिरनभिष्वज्ञः पुत्रदारगरहादिषु । 

नित्यं च समयचित्तवमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 

विविक्तदेरसेषित्वमरतिजंनसंसदि ॥ १० ॥ 

अध्यात्मज्ञाननियत्वं तच्वज्ञानार्थद शनम्‌ । 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 

विवेकिनः अवदयोपादेयान्‌ कांचिदशात्‌ उपदिशति पञ्चभिः शकैः । 

अमानित्व मानित्वं आत्मनः घनं, तदभावः । अदमित्व, सवधर्मप्रकरी- 
करण दभः, तदमावः । अहिंसा प्राणिनामपीडनम्‌ । क्षान्तिः परापराध- 
प्राप्तावपि विकारराहित्यम्‌ ! आवे अन्तःकरणकौरिल्यामावः । आचार्यो 
पासनं मेोक्षमार्गोपदेष्राचार्थस्योपसणम्‌ । शौचे बाह्यान्तरञचद्धिः । स्येथे 
तत्वमार्गे दढाध्यवसायः । आत्मविनिग्रहः आत्मनो देदेद्धियादेर्विनिग्रहः 
संयमः 1 इद्दियार्थपु शब्दादिषु पञ्चस वैराग्य रागामावः। अनहङ्कार अहंभाव- 
राहित्यम्‌ । जन्मम्रस्युजराव्याधिटुःखदोषाणां अनुदरनमनुचिन्तनमेव नित्य- 
सरणम्‌ । संसारदोपचिन्तनमित्यर्थः । असरक्तिविषयेषु प्राप्तेष्वपि आसक्तय- 
भावः । पूत्रदारगरहादिषु बादयैश्वर्यादिसोकर्येषु अनभिष्वङ्गः अभितस्संबन्धा- 
मावः । व्यामोहराहिव्यमित्य्थः । इ्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानिष्टप्राप्तावपि नियं 
सर्वदा समचित्तत्वमेकरीत्या चित्तवर्तनम्‌ । मयि च सर्वव्यापक मूताँमूर्तरूपिणि 
परमात्मनि अनन्ययोगेन प्रयोजनान्तरानुदेदोन अव्यमिचारिणी एकरूपा 
भक्तिः । विविक्तदेशसेवितव एकान्तप्रदेश्ाश्रयणम्‌ । जनसंसदि अरतिः 
प्राकृतानां जनानां समुदाये ख्यातिलामा्थै रत्यमावः । अध्या्यज्ञान- 
नित्यत्वन्तु सदा अध्यात्मचिन्तनम्‌ । तप््वज्ञानाथंदशनमपि उक्ततच्वज्ञानानां 
योऽथः फरुरूपो मोक्षसतस्यैव चिन्तनम्‌ । इत्येवमेतदेव मोक्षसाधनत्वात्‌ 
ज्ञानमिति प्रोक्तम्‌ । ` अतोऽसदन्यथा यदसि तदज्ञानं ज्ञानाभावरूपमेव 
प्रोक्तम्‌ । “ सा विद्या या विसुक्तये ' इति मोक्षदेतुभूतमेव ज्ञान ज्ञानमिति, 
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२७६ मगवद्वीतावीरहेवभाष्यम्‌ 


इतरविषयकन्ञानं॒तु संसारहेतुत्वात्‌ अज्ञानमिति च कथ्यते | उतश्च 
स॒सु्षभिः प्रथममेतानि अमानित्वादीन्युपादेयानि । एते गुणाः साधकस्यान्त- 
र्शद्धिद्वारा तदीयां भक्ति विकासयन्ति । तथा च नि्मख्ह्दये विराज- 
मानेन महाप्रकारोन संयुज्य तदीयमानन्दमनुभवितुं शक्तोति साधकः । 
परन्तु सः स्वात्मनि सद्भणसंविधानाय यथाशक्ति प्रयतेत्‌ । एतादृगन्तरङ्गशो- 
धनप्रकारः शरणगीतायामेवं निददियते । “ चौये हिंसां नैव कुर्याः कदापि 
नेवासत्यं वाच्यमेवेकदापि । मा का॑स्त्वं कोपमाप्यदि सान्माञन्यान्टष्राऽस- 
दयमेवेह कुयात्‌ ॥ आत्मानं त्वं मा प्रश्चेसीः कदापि माञन्येषां ख निन्दकश्चापि 
मूयाः । एषैव शंभो वहिरङ्गञुद्धियैव चान्तःकरणे विद्धि ॥ सेबेह 
यद्धिगुरुसङ्गमा् त्वप्रीणनारथं विहिता वहुजचैः । "' इति । एवमन्तर्गडुद्धिमानेव 
हृदयविकासेन महाप्रकादो सखस्िन्‌ सम्यगनुभूय सर्वेष्वपि तमेव प्रकारो 
साक्षाकरोति । “यो मां पयति सर्वत्र सवे च मपि प्रयति । तस्याहं न 
प्रणयामि स च मे न प्रणयति ॥ इति च भगवतेवोपदिष्टम्‌ । 
एताटग्मक्तः सर्वत्र म्दुवाक्यमेव प्रयुज्ञानः सच्चारिि्येण इहपरयोग्यतां 
संपादयति । परमेश्वाररीखाविनोदस्थानीयेऽस्मन्प्रषचे परस्परप्रीणनेन यः 
योग्यवर्तनवानिति परिगण्यते सः परत्र च योग्य एव भवेत्‌ | योव दर्वर्त- 
नेन अयोग्य . इति परिगण्यते सः न कुत्रापि परियेत । एवं शीरडुद्धि- 
रिहपरघखसाधनाय अनिवार्येत्यनुभविनः कथयन्ति । अत एव ॒यद्धगवानत्र 
सर्वेषां साधकानामवरयोपादेयान्‌ गणानत्रोपदिशाति तत्समल्ञसं भाति ॥ 
ञेयं यत्तस्प्रवक्ष्यामि यञ्ज्ञात्वाग्रतम ते । 

, अनादिमत्परं ह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 

अमानित्वादिकमेव ज्ञानं॑चेत्‌ तेश्च ज्ञेयं वस्तु किमित्यत्राह। 
ज्ञेयममानित्वादिसंपादनेन ज्ञेयं यद्वर्तते तस्प्रवक्ष्यामि । यत्‌ ज्ञात्वा अमतं 
दाश्वतघुखरूपं मोक्षमश्ुते अनुभवति साधकः # तदिव्यत्राह अनादि 
मदित्यादि । अनादिमत्‌ उद्पत्तिरहितम्‌ । इदं नाशराहित्यसाग्युपलक्षणम्‌ । 
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भगवद्रीतावीरदशेवभाप्यम्‌ २७७ 


एताद्दा परं ब्रह्म तदेव ज्ञेयम्‌ । तच परं ब्रह्म सदित्यपि वक्तुमशक्यं, 
असदित्यपि वक्तमशक्यम्‌ । सकलप्रमाणातीतं वाङ्मनसोरगोचरं तदित्यथः । 
परदिवन्रह्म केवरं सद्ूपमेवेति न भाव्यतेऽनुभविभिः ; तथेव केवल्मसद्रूप- 
मिव्येव न भाव्यते । तथा च सदसदुभयात्मकमिति परिचिन्त्यम्‌ । “ असतं 
चेव सत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ` इति भगवतैवोपदिष्टम्‌ । खष्टिकाठे यत्‌ 
सदसदात्मकं संपद्यते तदिदमेव पररिवत्रह्म प्रख्ये सदसदात्मकत्वमपि विहाय 
करैवल्यस्थितिरूपस्वसावयां मजते । “ यदा तमस्तल दिवा न रात्रिन सन्न 
चासच्छिव एव केवर: ' इति श्चताश्चतरो महर्षिः परशिवस्य सदसदनु- 
भयात्मकत्वमुपदिश्ति । अयमेव शक्तिसङ्कोचकाठीनः अवयाविदोषः । स 
एव प्रिवः खष्टुयुन्युखावस्थायां शक्तिविकासेन सदसद्रूपतया परिणमति । 
तस्य शक्तिसंकोचावसयैव अमूर्तस्थितिरिति च परिगण्यते ॥ १२ ॥ 

सर्वतः पाणिपादं तत्सवेतोऽक्षिशिरो्खम्‌ । 

सर्वतः श्रतिमष्टोके सर्वमाव्रूय तिष्टति ॥ १३ ॥ 

सदसदात्मकत्व[दत्यन्तविखुढणस्यास्य परदिवब्रह्मणः सखरूपमद्य 

विरिष्य निर्दिदाति । तत्परं ब्रह्म परदिवाख्यममूतं निरज्ञनमलक्षणपदास्पदमपि 
सर्वतः सर्वत्र पाणिपादं पाणिपादविदिष्टमेव सर्वत्र॒तत्तकायकरणशक्तम्‌ । 
तथैव सर्वतोऽक्षिरिरोसुखन्तु चश्चरादिकार्थकरणसमर्थम्‌ । तथा ठोके स्वेतः 
सर्वत्र श्तिमत्‌ श्रोत्रन्दियवत्‌ । चक्चुरमावेऽपि स्वै पर्यत्यमूत ब्रह्म ; 
तथेव श्रेतरन्दियामावेऽपि सर्वैमपि शुणोति । न केवरं तदेव परन्तु 
सर्वमावृत्य व्याप्यैव तिष्ठति । एवं सर्वत्र स्थित्वा सर्वकायेनिरवाहकं 
तदेव परतत्त्वमित्यथंः ॥ १४ ॥ 

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्ियविवजितम्‌ । 

असक्तं सर्वमृषैव निथैणं गुणभोक्त च ॥ १४ ॥ 


तत्‌ परदिवाख्यं त्वं सर्वेन्द्रियाणां चक्षुरादीनां गुणेस्त्तका्थैरेव 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0\ €81001॥1 


२७८ भगवद्वीतावीररैवमाष्यम्‌ 


आभासमाभासते । तत्तदिन्दियकर्यः रूपादिमिरेव तद्रृहणं भवितुमहे तीति 
भावः । तथा च सर्वन्दरियव्यवहारमूुकरणभूतमिति यावत्‌ । अथापि 
तद्वस्तु सर्वेन्द्रियविवर्जितमेव वर्तते । इन््रियादीनामाश्रयस्तु दारीरमेव नतु 
प्रं ब्रह्म । एवमेव तद्रस्त॒ असक्तं कुत्रापि सङ्गरहितम्‌ । सर्वभृत्‌ सवेधार- 
कम्‌ | निगुण सन्त्वरजस्तमोगुणरहितम्‌ । अथापि गुणभोक्तं तादशगुण- 
फलानुभवित च वर्तते ॥ १५ ॥ 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
घरक्ष्मत्वात्तद विज्ञेय दरस चान्तिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 


तत्‌ परदिवतत्त्वं भूतानां प्राणिनां बदहिरन्तस्सरवैत्र सदा वर्तमानं 
सर्वव्याप्कमित्यथः । व्यापकत्वादेव अचरं गतिरहितम्‌ । अथापि तत्त्ाय- 
निर्वहणात्‌ चरमेव च सञ्चरणरीरुमपि मवति । सूक्ष्मत्वात्‌ तत्‌ अविज्ञेय 
नदीन्दियादिमिज्ञातुमहैम्‌ । तत्परतत्वं एककाठे दूरस्मपि भूत्वा अन्तिके 
च समीपसमपि भवति । सर्वैव्यापकत्वात्‌ खातन्ञ्याच् सः परदिवः नक्षत्र- 
मण्डलादावपि वर्तमान एव असाद तथैव सर्वप्राणिनामपि हदयगुहाया- 
मावसति । परिपूर्ण तु तसिन्‌ परस्परविरुद्धधमीणामेकन्र समावेशनख्पं 
वैलक्षण्यं शब्दप्रमाणमृतयोः निगमागमयोः सम्यक्‌ प्रद्र्ते । उत्राप्यसुमेव 
क्रममनुखत्य भगवानेव खस्यर्तशितेः प्रकृति हृदयंगमया रीत्या मितै 
पदनिदिशति ॥ १५ ॥ 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ । 

भूतमते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रमविष्णु च ॥ १६ ॥ 

मतेषु विभक्ततया ददयमानेषु प्राणिषु अविभक्ततया स्त्र एकरूप- 
तया वर्तमानम्‌ । अथापि विभक्तमिव परस्मरविरक्षणमिव च स्थितम्‌ । तत्‌ 
भृतम्ै सर्वमूतधारकं ज्ञेयम्‌ । तथेव ग्रसिष्णु प्रख्यकाले सरवसंहय । 
एव्रमेव प्रभविष्णु खष्टिकाठे सर्वल्ष्ट च ज्ञेयम्‌ । तथा च पररिवव्रहमणोऽति- 
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विरक्षणत्वादेवं॑परस्परविरुद्धतया भासमानानां गुणानामपि तस्मिन्नेककाठे 
संघटनायामपि न विरोध इति वैलक्षण्यकथनायेव तथोक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
ज्योतिषामपि मजयोतिस्तमसः परथुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवेस्य विष्टितम्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्परं ब्रह्म ज्योतिषां चन्द्रसूर्यादीनामपि ज्योतिः प्रकारकम्‌ । 
« तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ' ““ तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च 
तस्मास्रखता पुराणी › इति श्रुतौ परमात्मनः सर्वप्रकाशकलत्वं प्रसिद्धमेव । 
अतः एव॒ महालिङ्ञामिध पररिवब्रह्म तमसः परं तमोऽतीतं परंज्योति 
रिव्युच्यते । “ भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमस; परस्तात्‌ ” इति श्रुतौ 
परमात्मनः तमःपरत्वं ख्यषट प्रतिपाद्यते । तच्च परतत्त्वं ज्ञानरूपमिति विज्ञेयम्‌ । 
एवञ्च ज्ञानगम्यं तच्त्वज्ञानैकखभ्यं तत्परवस्तु सर्वस्य हृदि अन्तर्यामितया 
विष्टित स्थितम्‌ ॥ १५७ ॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय चोक्तं समासतः । 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
इत्यवरीत्या क्षत्र, तथा ज्ञान, जञेयं परदिवलिङ्गं च समासतः संक्षेपत उक्त 
° तस्केत्र यच ` इत्यादिप्रतिज्ञानरोधेन । एतद॒क्तं विज्ञाय साधकः मद्धक्तो 
मत्वा मद्भावाय अमूर्तरिवैक्यमधिगन्तुमनुमवितु च उपपद्यते संपद्यते । ¢ ब्रहम 
वेद्‌ ब्रह्मैव भवति ` इति श्रुत्या एतादृशः तस्त्वज्ञानात्‌ प्ररिवसामरस्यरूपो 
मोक्षो भवतीत्यथेः ॥ १८ ॥ 
प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांधेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 
्ेर्ेत्रज्ञस्वरूपमुक्तवा सप्तमाध्याये उक्तयोः प्रकृतिपुरुषयोः खटखूप- 
मत्र विमृशति । प्रकृतिं पुरुषं च उभावपि अनादी विद्धि । उभावपि निचये। 
तत्र विकारान्‌ महदादिविकारजात, गुणांश्च सच्वरजस्तमोगणाश्च प्रकृति- 
संभवान्‌ विद्धि । इदं सव प्रकृतेः संबद्धमित्य्थः ॥ १९ ॥ 
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कायकरणकतेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुपः उखदुःखानां मोक्तृते हेतरूच्यते ॥ २० ॥ 
काथ विकारख्पं रारीरम्‌ । करणमिन्द्ियादीनि करणानि । 
तदुभयोः कर्वृत्वे हेतुसदमयस्ष्टो कारणं प्रकृतिरुच्यते । प्रकृतिः शरीरे 
न्दरियादिकारणमित्यथेः । पुरुषस्तु सुखदुःखानां भोक्तस्वे अनुभवितृत्वे हेतु- 
सि्युच्यते । शारीरकादिका्यांणि प्रकृतिविकाररूपाण्येव । तत्फरूमोक्ता तु 
पुरुष इत्युच्यते ॥ २० ॥ 
पुरुषः प्रकृतिखो हि अङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारण गुणसङ्खोऽख सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
पुरूषमोगमेवोपपादयति । अये पुरषश्चतनः प्रकृतिखः प्रकृति- 
ध्यस्थः | शरीरस्थ इति यावत्‌ । प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ प्रकृतिविकार 
भूतान्‌ गुणान्‌ सत्त्वरजस्तमांसि । तत्फखानीति यावत्‌ । युङ्क्ते अनुभवति । 
अस्य॒ भोक्तुः पुरुपस्य सदसयोनिजन्मघु सयोनिप्राप्तौ असयोनिप्राप्तौ वा 
समुचितव्राह्मणादिजन्मनो वा अनुचितश्चादिजन्मनो वा कारणं गुणसङ्ग एव 
्रिगुणसंपकं एवेत्यनुभविनोऽमिप्रयन्ति । सास्िकः उत्तम जन्म प्रामोति । 
राजसतामसौ तु नीच जन्म प्रात इत्यर्थः| अतः सर्वस्यास्य 
जननमरणरूपसंसारस्य मूर गुणत्रयमेव ॥ २१ ॥ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देदेऽसिन्पुरुपः परः ॥ २२ ॥ 
अस्मिन्देहे विचयमानः परः पुरुषः परमात्मैव उपद्रष्टा सर्ववस्तूलां 
समीपे विद्यमानस्सन्‌. द्रष्टा प्रेक्षकः साक्षी मवति । एवमेव क्रियमाणानां 
कर्मणामनुमन्ता च भवति । तथैव भता सर्वरक्षणकर्तीं च भवति । एवमेव 
भोक्ता सर्वफखानुर्मविता च संपद्यते । एवमद्युतसामथ्यैवान्‌ स एव 
महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः सर्वत्र सर्वद वर्तमानः परमात्मैव सवं करोति 
सवैमनुभवति चेत्यथः ॥ २२ ॥ 
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य एवं वेत्ति पुरुपं प्रकृतिं च गुणैः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 

एवमुक्तायाः प्रकरतिपुरुपविवेचनायाः फलमाह । यः प्रकृति पुरुषं च तेपां 
पागकतेगीणेः सह वेत्ति सः सर्वथा सर्वप्रकारेण वर्तमानोऽपि भूयः नामि 
जायते न जन्म प्रामरोति । पुनजन्मनिवृत्या जुक्तो भवतीत्यर्थः । मन 
इन्द्रियाणि च प्रकृतिशब्देन निर्दिश्यन्ते । तानि स्वैदा गुणेर्व्या एतान्येव 
वर्तन्ते । अनेन गुणसङ्गेन पुरुषे उसद्यमानानि रागद्वेषसुखदुःखादिद्रनद्रानि 
आत्मनि संबध्यन्ते । अतः प्रकृतिपुरुषयोः गुणेयैः संबन्धः संघटनात्मकोऽप्ति 
सः पुरुषेण यदि ज्ञायते तदैव तेन सर्वोऽपि व्यवहारः खाभाविकतया 
प्रवर्तत इति यथार्था परिस्थितिवुध्यते । अयमेव विवेकः पुरुषस्य बन्ध- 
विमोचनदेतुरिति परिगण्यते । एतादृणिवेकी यन्न कुत्रापि येन केनापि 
संतुष्टः यया कयापि वृत्त्या जीवनं निर्वहन्‌ नि्मरो निर्ममश्च निवसति । तस्य 
विवेकोऽप्येवे प्रसरति । ‹ स्वस्य प्रकरतेश्च संघरटको यः परमात्मा सन्निहितः स 
एव तत्र तत्र अन्तर्नियामकस्सन्‌ तच्चेतनांशमूतेन जीवेन तच्छक्तयमूतायाः 
परकृत्यास्सकाशात्‌ सवे कायं निर्वाहयति । ` एतादगेव विवेकोऽत्र अभीप्सते । 
वस्तुतः परमात्मसानिध्यादेव पुरुषाख्यो जीवः प्रकृत्या सह व्यवहलतं 
प्रभवति । प्रकृतिरपि तत्सान्निध्यादेव चेतनेव सर्वत्र प्रवर्तते । एवं सहज- 
तया प्रवर्तमानं संसारचक्रं यो वेत्ति सः तत्सवन्धात्परिसुच्यते । संसारोऽपि 
पुरुषाय वैषयिकमेव भोगं प्रतिश्रृणोति । अयमेव भोगः पुर्षमन्धयन्‌ प्रकृति- 
विलीन करोति । अत एव पुरुषस्य बन्धनिद्त्तये प्रकृतिगुणविज्ञानमावदयक- 
मित्यनुभविनो वदन्ति । पञश्चद्रियेषु मनसि च सहजतया विराजमानाय 
परमेश्वराय तानि स्वाण्यपीद्रिययुखानि यदि पुरुषः भक्त्या समपैयति तदा 
तान्येव तत्प्रसादरूपतामापद्न्ते । इदमेव पटस्थरोपासनसुच्यते । पुरुषेण 
पडन्द्रियस्थायेश्वराय षडिविधमक्तिमिः पड््िविधानामिन््रियसुखानां समपेणमेव 
पटस्थरोपासनमित्यभिधीयते। इदमेवोपासनं देहे प्रवर्तमानस्य प्रकृतिपरमात्म- 
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व्यवहारस्य परिचयं पुरुषायोत्पादयति । अनेन च परिचयेन पुरुषस्य प्रक्ृति- 
संसर्गः परिहीयते । पुरुषो यदा परमात्मनः संबन्धममिवधयते तदा तस 
प्रकृत्याः संबन्धः क्रमशः क्षीयते । इयमेव प्रकरृतिपुरुषविवेचनेत्युच्यते । 
एताद्यो विवेकः पट्‌स्थखात्मकस्य परमेश्वरस्य साहजिकं पडिन्द्रियसंबन्धमव- 
वते । षडिन्दरियेषु वर्तमानः परमात्मैव शक्तिविकासेन ईश्वर इति, शक्ति- 
सङ्कोचेन जीव इति च व्यवहियते । अविवेकी जीवः स्वाणीन्द्रिययुखानिं 
स्वीयानि भावयति ; अत एव तप्पराप्तये महदटुःखमनुभवति च । विवेकी 
जीवस्तु तान्येव सुखदुःखानि इईश्वरप्रसादमभावनया खीक्ृत्य नित्यसुखी संपद्यते । 
° अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ” इति भगवानेव निर्दिशत्य- 
विवेकिनः कर्वृत्वभावनाम्‌ । विवेकिनि तावदस्याः भावनायाः प्रवृत्तिरेव न 
जायते । अतो वर्धिप्णूलां सर्वेषां ष्िद्वियेषु निर्छिप्तितया सितस्येश्वरस्यानुमभव 
आवरयकः । अनेनैव षटसखरोपासनखूपज्ञानेन मानवो निर्मखो भूत्वा शाक्ति- 
विकासेन जगदिदमेव दिवदृ्टया पुरस्कुर्वन्‌ इश्वरः संपद्यते । तस्य 
तावलुनजन्म नास्त्यव ॥ २३ ॥ 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कम्म॑योगेन चापरे ॥ २४ ॥ 

परमात्मदशने काश्चित्रकारान्‌ निर्दिशति । केचिदनुमविनः ध्यानेन 
तैरुधारावत्परमात्मसततचिन्तनेन आत्मनि बुद्धौ आत्मानमात्मना ध्यान 
संस्कृतेनान्तःकरणेन परयन्ति । अन्ये सांख्येन योगेन ज्ञानयोगेन आत्मानं 
आत्मनि परयन्ति । अषंरे च कर्मयोगेन स्वा्थबुद्धि परित्यज्य कर्तन्यदष्टया 
परमात्मप्रीत्यथमेव कर्मानुष्ठानरूपेण कायकाख्येन कर्मयोगेन परमात्मानं 
आत्मनि सस्मिन्‌ परयन्ति । एवं केचन योगिनः हृदये विराजमानं परमात्मानं 
निरन्तरं चिन्तयन्तस्तत्रैव मनोवुध्यादिकं निवेश्य स्वयमपि यिीयन्ते | 
अवं च ध्यानयोगः वीरहेवसंमरदाये प्राणलिङ्गिन उपासनायामनुक्षियते । भ्राण- 
लिङ्ग सर्वदा ध्यानविषयमेव । केचित्साधकाः ज्ञानयोगमवल्बन्ते । साधको 
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ह्यात्मानं परमात्मांशमूतत्वात्‌ तत्संबन्धिनमिति यञ्ञानाति तदेव ज्ञानयोगः । 
तथैव स्वस्मिन्‌ प्रकृतौ च स एव परमात्मा स्वकल्याणसाधनाय निवसतीति 
यज्जायते तदपि ज्ञानयोग एव । अयं च ज्ञानयोगः सर्वेषां साधकानां 
प्रधानमवलंवनम्‌ | देदेन्धियेव्यैवहरतः शुद्धजीवस्य स्वस्मिन्नन्तर्यामितया 
निवसतो महादेवस्य च ज्ञानमध्यात्मसाधने विकासाय प्राधान्येनापक्ष्यते । 
एतादरादिन्यज्ञानामृतेन सिक्त एव साधकः परित्यक्तमख्दोपो भूत्वा भक्त- 
स्सञ्नायते । अयमेव भक्तः स्वीयसद्रर्तनेन सर्वन्धियेधु निवसतः परमेश्वरस्य 
अतीव प्रियो भूत्वा माहेश्वरः संपयते । अयमेव माहेश्वरः स्वावृतं जगत्सवं 
रिवप्रस दभावनया प्रीणयन्‌ प्रसन्नचेता भत्वा प्रसादी संपद्यते । एतादगेव 
प्रसादी ख॒निर्मठे स्वान्तरङ्गे महाप्रफ।चख्पं॒प्राणलिज्ञमनुभवन्‌ प्राणलिङ्गो 
संपद्यते । अयमेव प्राणछिङ्गी सखस्य महालिङज्गस्य च भेदमजानन्‌ लिङ्गानन्देः 
विरीय बाह्यां मेददष्टिमपि विजहाति । प्राणलिगानुमवेन निरस्तसमस्तकम- 
पारः साधकः आनन्दमये परमात्मनि सर्वथा शरणागतः स्वस्य व्यक्तित्व- 
मपि विस्मरति । प्राणङ्िगानुभववान्‌ शिवमेव खरणं प्रपद्य तस्मिन्‌ विीनः 
स्वस्य रिवद्धेदं न जानाति । मक्तस्थितिमारभ्य ररणस्थितिषर्यैन्तं साधकः 
ज्ञानयोगस्यावङंवनेन कर्मयोगमनुतिष्ठनेव वर्तते । ज्ञानमवलम्भ्येव : यत्र 
कर्माच्थैते तत्रैव कर्मयोगः प्रप्ते । नो चेत्‌ तत्केवरं लैकिकं कर्मत्व 
भाव्येत । कर्म उदरपोषणाय ययाचर्य॑ते तदा कर्मयोो द्यास्मकल्याणाय 
खोककल्याणय चानुष्ठीयते । एताद्दोन कर्मयोगेन आत्मानं आत्मनि परयन्ति 
केचन साधकाः । एते त्रयोऽपि योगाः षरस्थोपासनमार्भं अनुस्यूततया 
मिताः साधकं भक्तस्थिष्ा शरणस्थितिपैन्ते देदेन्दरियसहकारेणेवानाया- 
सेन आनयन्तो विराजन्ते । साधकः“ सर्वमपि प्रपञ्च भक्तस्थितौ रिव- 
मावनया इश्रपयन्‌ मादेश्वरस्थितौ तथेवात्मीयतया भ्रीणयन्‌, प्रसादिस्थितौ 
तमेव प्रपंचं प्रसादमिति भावयन, प्राणङ्गिस्थितौ तमेव दिवात्मकत्वेन 
बहिरतश्चानुभवन्‌ , शरणस्थितौ खस्य जगद्रूपस्य परमेश्वरस्य च मेदमजान- 
८ । 
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न्नेवानन्दमनुभवति । एतादग्योगी छोके व्यवहरन्नपि तदासक्तिरदितः स्याथ- 
रल्यश्च वर्तमानः सर्वदा रोकदितैकरर्टनत्यसुखी संप्यते । सोऽपि निर्मले 
मनसि विराजमाने खां दिनि महादेवे रिखिकपूरयोगेन समरसतया विलीनः 
एकीभावमुपेतो महदेव एव संपद्यते । एवमेव योगत्रयसमावेचाभूतस्य 
पट्‌स्थरोपासनयोगस्य सदनुष्ठानेन साधकास्सर्वेऽपि स्वान्तरङ्गस्थस महादेवस्य 
परिचयमधिगन्तं प्रभवन्ति । अयमेव मानवकव्याणसाधको योगमार्गः 
गीतायामादित आरभ्य विस्तरशो निरूपितः ॥ २४ ॥ 

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रूखान्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्यव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 

अन्ये तु एवं यथोक्तमात्मखशूपमजानन्तः अन्येभ्य आचार्थभ्यस्तच्ं 

श्रत्वा आत्मानुपासते । “^ श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इति श्रुतेः 
आत्मविचारः प्रथमं श्रोतव्यः खट । एवमेव श्रुतिपरायणाः ततत्वश्रवण- 
परास्तेऽपि च मृत्युं संसारमतितरन्त्यव अतिक्रामन्त्यव । श्रवणपरा अपि 
संसारपाशान्स॒क्ताः मोक्ष प्र्ुवन्त्यव । एवं केवरश्रवणमननद्वारापि देहे 
िवतत््वं विज्ञाय तदीयपट्‌स्थर्डीरायां पू्णसदकारेण साधकः दरिवयोग- 
सुख विन्दत एवेति भगवान्‌ सर्वेणां साधकानां सुरुमोपायसुपदिशत्यत्र ॥ 

या्ेस्स॒ज्ञायते किश्वित्सत्वं खाव्रजगमम्‌ । 

्षत्रक्ष्रह्ेसंयोगात्‌ तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥ 

अथ उपक्रमश्ोकोक्तं कषेत्र्ेत्रज्ञस्वरूपमधिकरत्य अवटिष्टं वदन्‌ 

तद्विचारमुपसंहरति । हे भरतर्षभ अज्ञन ! यावरिकचित्‌ यरिंकचित्‌ 
स्थावरं वृक्षादि जङ्गमं ॒पटुपक्षयादिकं वा स्त्वं प्राणिजातं जायते तत्‌ 
षेन्रकषत्रजञसंयोगात्‌ उक्तस्य क्षत्रसय कषेत्रसषस्व च संयोगादेवेति विद्धि । देहे 
्रवर्तमानास्सवे व्यवहाराः देदजीवसंयोणं यथा अपेक्षन्ते तथा प्रप॑चे प्रवर्त- 
मानाः स्वे खष्टयादिव्यापाराः देहस्थानीयायाः प्रकृल्याख्यायाः मायाशक्तः 
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मायापतिना परमेश्वरेण सहजतया विलसन्तं संबन्धपपेक्षन्ते । तथा च 
चराचरात्मकोऽये प्रयचस्सर्वोऽपि परमेश्चरमाययोर्ित्यसम्प्कैजन्य एव । अत 
एव जगति वि्यमानेपु सर्वेष्वपि वस्तुषु परमेश्वरः सद्रूपेण स्वयमेव विंरुसति। 
एतत्परिज्ञानेन सर्वत साधकानां सर्वेषामपि शिवमावना सहजतया उदेति । 
रिवविरहितस्य वस्त॒न एव न कुत्राप्युपर्भ्यमानववात्‌ प्रकाश्दूपेण रिवेन 
संयुक्तस्य एकैकस्यापि वस्तुनो याथार्थ्येन पुरस्करणमेव शिवज्ञानं शिवभावना- 
चेत्यनेकधा व्यवद्धियते । एवं सर्वमंगल्धकरस्य सा्ेत्रिकस्य सवेसननिहितस्य 
दिवस नित्यस्ररणात्‌ छोके व्यवहरणं साधकान्‌ सवेदा सुखयतीव्युपदि्ति 
मगवानत्र ॥ २५ ॥ 
समं सवषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनसश्यस्वविनर्यन्तं यः परयति स पश्यति ॥ २७ ॥ 

अथ क्षत्रं विविच्य दीयति । सर्वेषु भूतेषु कीटादारभ्य मनुप्य- 
पयन्तेषु सर्वप्राणिषु समं तिष्ठन्तं समतया वर्तमानम्‌ । तारतम्यं तु कम॑ङृत- 
मिति भावः । एवमेव देहिकस्य तारतम्यस्य कर्मङृतखात्‌ देदे स्थित्वापि 
स्वतः परमेश्वरं अमूर्तपरमात्मनो दि्यांशमूत, विनश्यत्यु देहादिषु नाच 
प्राप्तवत्स्पि स्वयमविनश्यन्तं नाशमनापद्यमानं क्षेत्रज्ञ ररीरस्वामिन प्राण- 
लिङ्गाहयं हृदयस्थं प्रभुं यो जीव परयति निरन्तरोपासनेन साक्षाक्तरोति स 
एव परयति प्रशस्तदर्शनवानिति ज्ञायते । इतरे त॒ अन्धा एव भाव्यन्ते 
्र्टव्यस्यादशनात्‌ । अयमेव प्राणर्गिामिधो महादेवः सर्वत्र निविकारतया 
तिष्ठन्‌ । उदासीनवदासीन इत्यर्थः । जीवानां सर्वेप्वपि व्यबहारेषु साक्षिभूतः 
तद द्धारायैवानेकानवकाशान्परिकस्पयति । तथापि अविवकिनां मनोनेत्रे तत्र न 
प्रवर्तत एव । एतदपरिज्ञानेन मानवः भरणष्टसर्वशक्तिशद्यमानः क्षणे शोचन्नपि 
इन्दियाणां दप्त्रेरणानुरोघेन समनन्तरमेव भोगे ह्यनुरज्यते । एवमतिमोभासक्तो 
जीवः युक्तायुक्तविवेकरहितस्सन्‌ अन्धः संपयते। एतादृरमविवेकिन विवेकिना 
सह तोलनेनैवं निदिंशति शरणगीता “ अन्या मदीया कृतिरेव परय 
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वचस्तथान्यदुह्दि नास्ति द्धिः । यथैकरूप्यं वचने कृतो च तदन्तरे तिष्ठति 
सगमार्थः ॥ ?› इति । तत्रैव वसवार्भैः आतमदोधनावसरे स्वस्य भक्तिदाखं 
प्र्यन्‌ तदथ परिशोचति । अयमस्य सत्यरोधनमार्गोऽसा वहिरन्तश्च दिव्यां 
स्पूतिसुत्पादयति । “ देदः कृदो नैव भवेयदा तु समष्टिभावे मनसोद्वयोश्च । 
रोमोद्धमो नैव यदा स्पुरेतत स्मर्शान्मिथो वारि पतेन नेत्रयोः ॥ उक्तौ न 
द्दयेत हि गद्वदस्वरः संगायैभक्तेरिदमेव चिहम्‌ । यतो न च्छ मयि सवै- 
मेतत्‌ ततो ह्यह डंमिक्वेषधारी ॥ ' इति । एवं देदे विराजमानं रिव 
विज्ञाय तदथं देहं मन इन्दरियादिकं यो विनियुङ्के स एव दिवस्य कृपाप्रसाद- 
योर्भाजनं भवति । स एव चक्चुप्मान्‌ मत्वा साधुषु पापिष्वपि रिवमेव 
पयन्‌ सर्वत्र सममावनयैव व्यवहरन्‌ दिवयोगी मवति । नो चेत्‌ सः सर्वत्र 
विद्यमानस्य दिवस्य दरीनाऽरमेन अन्ध॒ एव भवेत्‌ । अयमाद्चयः श्वेता. 
श्वतरथरुतौ सम्यगाविष्छियते । “ अभिर्यत्रामिमथ्यते वायुयेत्राधिरुहयते । सोमो 
यत्रातिरिच्यते तत्र संज्ञायते मनः | इति । अत्रामिहितमधिमथनमेव ज्ञान- 
योग उच्यते । वाय्वधिरोहणमेव कर्मयोग अमिधीयते । अनेन ज्ञानक्रिया 
समन्वयमार्गेण प्राप्ये सोमातिरेचनं नाम जीवदरिवसंयोग एव । दिवस 
सान्निध्यं भावयित्वा तत्सयोगाय प्राणादिवाय्युं निरुध्य सुपुञ्चामार्गेण यः 
प्रयाति सोऽवदयं उमाशक्तिविरिष्टेन परमेश्वरेण संयुज्यत एव । तदानीं 
तदीयं मनः मानवीं प्रकृतिं विहाय दैवीं प्रकृतिमामोति । एतादशीं सिति- 
मधिगतवानेव पुरुषः चक्षुष्मान्‌ भूत्वा सर्वत्र दिवमेव पयति । अन्ये अन्धे- 
नैव नीयमाना अन्धा इव व्यथ जीवन्तीलय्थः ॥ २७ ॥ 
सम पर्यन्‌ हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यास्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 

` एतदात्मतत्त्वं ये न परयन्ति ते आत्मघातका एव भवेयुरिप्याह । 
सर्वत्र श्राणिजातेषु समं समतया समवसितमीश्वरमेतस्ेत्नियन्तारमातमानं 
पयन्‌ हि मनुष्यः आत्मना आत्मानं न हिनस्ति न नादितवान्‌ भवति । 
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ततः एवमातमना आत्मनोऽनारनेन आत्मददनेन सः परां गति परमपदं मोक्ष 
याति प्रामरोति । आत्मदर्दिनो हि मोक्षः करख एव । यः देदेन्धियादि- 
भि््पवहरन्नप्यात्मानमेव न परयति तस्य आत्मनाश्चो नियत एव मवेत्‌ । 
यः आत्मानं परयति सः स्वान्त्गतमीश्चरमपि परयति । आत्मा परमात्मा च 
चि्रपत्वार्परस्परमेकजातीयेो . वर्तेते । तयोरंशां दिभावस्संबन्धोऽ पि वर्तते । 
अट्पदाक्तिकः सङ्कचितश्चात्मा देेन्धिर्जीवन्‌ जीव इति व्यवद्वियते । सः 
तञ्जातीयस्यैय परमात्मनो दिव्यदशनेन उपासनेन च अपरिमिताद्भूतशक्तिमान्‌ 
मवति । सः न कदापि विनयति । सत्रैव आनघ्दमयो भूत्वा नित्ययुखमनु- 
भवन्‌ तदेव सुखं याश्चतिकतया देहत्यागादनन्तरमप्यनुभवत्‌ वर्तते सः । 
एतादृशमात्मकल्याणं सर्वैरपि वा्ष्णुभिः साधनीयम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रकृयेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकतारं च परयति ॥ २९ ॥ 

आत्मनोऽकर्त्वसुपदिराति । त्रिगुणद्रव्येणेव सर्वशः सर्वप्रकारेणापि 
क्रियमाणानि कर्माणि । « प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ” 
इत्यादि बहधोक्तमेव । एवं यः पद्रयति सः आत्मानमकर्तरमेव परयति । 
८५ नैव किञ्चिकरोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ” इत्यापि बहुधोक्तम्‌ । 
देहस्थः परमेश्वरः स्वीयेरिद्रियादिभिः सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ नि्वाहयन्‌ 
निरटिप्ततया विराजते । प्रकृतिपरिणामभूतोऽय्रं देहः परमात्मसंबद्ध॒ एव । 
उतो देहेन निर्वत्यमानानि सर्वाण्यपि कर्माणि परमात्मनैव निस्ह्यानीति 
विवेकी प्रयति । दानादानादिकः सर्वोऽपि दैनदिनो व्यवहारः परमाल- 
कवक एवेति भावयन्‌ तत्त्वज्ञानी: खमात्मानमकतीरं विजानाति । परमातस- 
साननिध्येन प्रकृतिगुणाः जडा अपि चैतन्यवंत इव सवं व्यवहारं निर्वहति । 
अतो विवेकी सर्वेष्वपि व्यवहारेषु स्मकर्तारं केवरनिमित्तमात्र भावयति । 
भगवत्सानिध्येन श्रकृतिकैकं सर्वैव्ववहारनिरयदणरूपं यज्ज्ञानं येरनुमूयते तेषु 
स्वकतत्वमावना सहजतया नोदेत्येव । एतद्धावनारहितत्वादेव मानवाः 
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अह ङ्कारममकाराभ्यां- विरुसन्तः परमात्मनो भक्तानुग्रहरीरामेव विस्मृतवन्त: । 
अत एव बहवो जनाः लियः पुरुषाश्च आ्मन्नानश्यूल्याः प्रकतिवशङ्गता 
मयोकमोहग्रसा जीवंति । परमात्मापि सर्ब जगव्यापारं प्रकृत्या अनायासेनैव 
कारयन्‌ समप्यकतीरं भावयन्‌ स्वयमात्मारामः आनदमयो विराजते । 
तथैव तदंशमूतो जीवातमा किमथ सर्वस्य व्यवहारस्यात्मानमेव कतारं 
भावयेदित्ययमंशः श्रद्धया परिशीरनीयः । अन्येन क्रियमाणे सै कायं 
स्वीयमिति भावयन्‌ पुरूषः कथं वा मिथ्य।चारी न भवेत्‌ १ तादृक्‌ स्तेनः 
कथं वा आत्मश्रेयः साधयेत्‌ | तथा च सर्वेषां भ्रयस्करमासमज्ञानम- 
वदरयमस्मिन्नेव जन्मनि साधनीयमिति वीर्थवत्तरया वाण्या भगवान्‌ 
न केवरुमजुनं परंतु सर्वानपि साधकान्‌ उपदिशति ॥ २९ ॥ 
यदा भूतय्थग्भावमेकयमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं व्रह्म संपथते तदा ॥ ३० ॥ 

यदा यस्मिन्काटे मूृतघ्रथग्भावं भूतानां प्राणिनां प्रथग्मावं प्रथक्तवं 
एकस्थ एकस्िननेवात्मनि वर्तमानं अनुपदयत्यनुभवति ¢“ अविभक्तं च ` मतेषु 
विभक्तमिव च स्थितम्‌ " इत्यत्रोक्तं तत्वं यदा अनुमवति साधकस्तदा तस्मिन्‌ 
काटे तत एव कारणात्‌ विस्तारं सवैव्यापक्रं ब्रह्य जखण्डलिङ्गात्मकः पररिवः 
संपद्यते भवतीत्यर्थः । ¢ यो मां परयति सत्र स्वै च मयि पदयतिः" इति 
प्रागेव सवस्य चराचरातमकमप्रपश्चस्य छिङ्गरूपिणि परमात्मन्येव वर्तमानं 
मगवतेवोपदिष्टम्‌ । तादशमनुभवं योऽधिगच्छति सः सरभव्या पकेऽखण्डलिदि 
समरसतया विरीयते । यस्थ चर्मवदाकाच्च एव वेष्टनं मवेत्‌ तस्य ॒ग्याधि- 
रनताऽपरिमिता च मवति । एतादगखण्डग्रकादाविख्यनेन मानवो ्यखण्ड- 
राक्तिमानात्मश्रीसंप्नश्च मवति । इदमेवालैश्चथमवरयमधिगंतव्यं मानवैज्ान- 
क्रियासमन्वयेन मार्गेण | यस्य परमालमेव प्रसन्नो मवेत्‌ तस्य न कुत्रापि 
दारि्रयदौबल्ययोः परिचयः संभवेत्‌ । अयमादाय : एवसुपवरण्यैते शरण- 
गीतायाम्‌ । ^ त्वयि प्रसन्ने सति काष्ठमेतदुज्जुभते पषवितखरूपम्‌ । 
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वापि वाहाऽचिरमेव सूते किरोरमित्यव तु सिद्धमेतत्‌ ॥ तवाप्रसादाद्धवि- 
तासृतं विष विषं प्रसादाद्धविताऽगमरृत नु । त्वर्थ प्रसन्ने सकठाः पुमथाः 
समापतेयुुरुसङ्माय ॥ ” इति । एवमनेन परमास्मदनेन मानवजीवनमेव 
न केवरमम्रतमयमेव परन्तु नित्युन्दरमपि भूत्वा सफटीभवेत्‌ ॥ ३० ॥ 


अनादिस्वान्निगणत्वात्परमात्मायमव्ययः। 

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न रिप्यते ॥ ३१॥ 

हे कौन्तेय ! अग्ययो व्ययरहितः अयमपि परमात्मा शरीरस्थोऽपि 
सर्प्राणिद्रीरेष्वपि अन्तर्यामितया स्थितः । ““ ईश्वरः स्वमूतानां ददेरोऽ- 
जन तिष्ठति ” इप्युच्यते किरु । स्तः अनादित्वात्‌ उत्यत्तिरहितत्वात्‌ 
सत्त्वरजस्तमोरदहितत्वात्‌ न करोति न किञ्चिदपि कमं करोति । सर्वमपि 
कर्म त्रिरणैर्नर्व्यमानमेव कायैजातमपि त्रिगुणात्मकमेव वर्तते । एव 
का्थृकारणयोरुभयोरपि त्रिगुणात्मकत्वात्‌ तादृग्गुणरहितस्य परमात्मनः करलं 
न संमवत्यव । अत एव भगवान्‌ स्पष्टसुपदिशति “ त्रिगुणा प्रकृतिरेव हि सवे 
करोति "” इति । एवं शरीरस्थोऽपि परमात्मा यदि यकिञ्चिन्न करोति चेत्‌ सः 
न कदापि छिप्यते तादृशकर्मफडेः सक्तो न भवत्यव । यः कर्म करोति स 
एव कर्मफङेरिप्यते । निर्ङि्तस्यात्मारामस्य परमेश्वरस्य कनाचरणकर्मफट- 
संबन्धयोरभावात्‌ निर्विकारत्वं स्वाभाविकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 

सर्वत्रावधितो देहे तथात्मा नोपरिप्यते ॥ ३२ ॥ 

देह एव विचमानस्यापि परमातमनः तदीयप्रकृतिक्रियमाणकर्मफर- 
संबन्धः कथं न संमवेदित्यत्र सदृष्टान्तं समाधानमाह । यथा सर्वगतं सर्वत्र 
वियमानमप्याकाद सैक्षष्यात्‌ अतिदुर्विज्ञेयसृक्ष्मस्वमावात्‌ नोपलिप्यते तत्त- 
्रस्तुमिमं संतं मवति तथैव देहे सर्वत्र सर्वदेदेष्वपि अवस्थित आत्मापि 
परमात्मापि अतिचुक्ष्मत्वादेव नोपरिप्यते ; ताददादेहनिबन्धनकमादिभिर्म 
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संप्रक्तो भवति । ““ परमात्मा यथा कर्मणा तत्फलेन वा नोपर्प्यते तथा 
तद॑ शमूतो जीवोऽपि सहजतया कर्मफटास्यां नोपटिप्यते » इत्याशयमाविप्कतु 
भगवान्‌ आत्मपदमत्र सामान्यतः प्रयङ्क | तथापि जीवः खस्य परमात्मनश्च 
परिचयाभावात्‌ कर्मण्यमिप्रवृत्तः फले सज्जति । स्वपरज्ञानात्‌ मानवः 
अनासक्तिलाम परिगृह्णाति । एतादृशाज्ञानसंप्तायेव मगवानत्र॒स्पष्टमुप- 
दिशति । सतां सङ्ादेपैताददा ज्ञानसुदेति साधकेषु । अत एव मानैः 
सर्वैरपि आयुराग्रतेः कारं सत्सङ्ग स्थित्वा वेदान्तविचारः करणीयः ॥ 


यथा प्रकाश्चययेकः छत्स लोकमिमं रविः । 

क्षत्र क्षेत्री तथा त्स प्रकालयति भारत ॥ २३३ ॥ 

हे भारत अयन ! एक एव सन्नपि रविः सूर्यः कृत्स समस्तमिमं 
रोकं प्रकारायति सखतेजसा व्याप्य तिष्ठति । तथेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञोऽये परमेश्वरः 
ङत्लमिदं कषेत्रे शरीरं प्रकाशयति ; स्वचेतन्यराक्तया व्याप्य तिष्ठति । तस्थैव 
भासा रारीरमिदं वि्माति । “ अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स 
श्रणोत्यकणैः ' इति हि श्रूयते । ¢“ स॒ विश्चह्ृद्धिशचवित्‌ ›' “८ निष्करं 
निच्छियं शांतं निरवद्य निरञ्ञनम्‌ ” इति च परमात्मनि मिथो विरुद्ध- 
धर्माणां सानिध्यं श्रूयते । तथैव सः ^ प्रधानक्षत्रन्ञपतिगुणेशः संसारमोक्ष- 
स्थितिबन्धहेतुः " इतिं शतो प्ररोस्यते ! एतादृशाद्धतदक्तिमतः स्वतन्त्रस्य 
परिपूर्णस्य सवैमपि संपद्यते ॥ ३६ ॥ 

्षत्र्ष्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्चषा । 

भूतप्रकरतिमोक्ष च ये विदुयौन्ति ते परम्‌ ॥ २४ ॥ 

एव कषतर्षतरजञस्वरूपनिरूपणसुपसंहरति । तयोस्तु क्षेत्रस्य शारीरस्य, 
त्रस्य परमात्मनश्च यदन्तरं प्रस्यरवैरक्षण्यं॑तत्‌ ज्ञानचक्षुषा ज्ञानाख्येन 
चद्चुषा ये जीवा विदुष्टवन्तः, एवमेव भूतप्रकृतिमोक्ष च भूतानां प्राणिनां 
कृतेः त्रिगुणमयसंसारबन्धात्‌ विमोचनप्रकारं च ये विदुः । “ कारणं 
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गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिजन्मसु '' इत्यादावयमथं उपदिष्टः । ते परं महा- 
रिङ्गाख्यं परदिवत्रह्म यान्ति । तेन॒ एकरूपा भवन्ति । देहे परमात्मा 
पडि व्यवहारं कोककल्याणा्थमनासक्त एव अनायासेन निर्वहन्विराजते 
तं यदि मानवो जानाति तदा तस्य प्रकृतिम्येवसिता सती तं नित्यसुखिनं 
करोति । अतः सर्वेपामपि व्यावहारिकाणां क्षत्रक्षत्रजञज्ञानं तत्कल्याणदृष्टया 
अनिवायेतयापिक्ष्यते । इदमेव क्षेत्रक्षेत्र्ञज्ञानं वीरदौवसंप्रदाये षट्‌खरोपासन- 
मार्ग इति व्यवहियते । अनेन मार्भेण जीवपरभौ एकैकसिनिन्धिये वर्तमाने 
तत्तदिन्द्रियव्यवहारान्‌ निरिप्ततया निर्वहन्तौ वर्तेते । जीवः तत्तदिन्ियद्ुख- 
दुःखानि तदानीमेव खप्रमवे परमेश्वराय भक्त्या सम्यति । परमेश्चरोऽपि 
तानि प्रेम्णा स्वीकृत्य प्रसादरूपतया तस्मा एव अनुगृह्णाति । प्रथुम कि्चि- 
दपि करोति भुनक्ति चेति प्रागुक्तमेव । तथापि मक्तयुपहतमश्नामीति तेने- 
वोपदिष्टत्वात्‌ जीवः भक्तया यददाति तदवद्यं प्रु; स्वीकृत्य तदेव तस्मै 
प्रसादरूपतया भरत्य्पयति । यमेव पटश्र्ीखा क्षत्रक्े्रजञविज्ञानमित्यत्रोप- 
दियते । एतस्परिज्ञानादेव मानवः प्रसादभोगी संपद्यते । एवमेव सर्वैरपि 
साधकैः प्रसादजीविमिर्भाव्यमिति भगवानाज्ञास्ते । अनेन प्रसादजीवनेन 
भूमिरेव स्वगायते ; विषमप्यम्रतायते, दुःखमपि सुखायते । इदमेवागृतजीवनं 
राक्तिविकास इत्यनुभविमिः कथ्यते । षट्‌स्थलज्ञानमन्यत्र विस्तरशो निरूपितं 
श्रद्धाद्धुमिरवरोकनीयमित्यर्मतिप्रसङ्गन ॥ ३४ ॥ 


ऊक 


चतदेशाध्यायः 
^° यावत्सज्ञायते किचित्सत्वं स्थावरजज्ञमम्‌ । क्षे्रक्ेत्रज्ञसंयोगात्‌ 
तद्विद्धि भरतषभ ॥” इति पूर्वाध्याये क्षेत्रकषेनज्ञसंयोगरूपः मायिनो मदेश्वरस् 
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मायाश्क्तया सह॒ संपर्क एव सर्वोतपतत्देतुरिप्युक्तम्‌ । एवमेव “ कारणं गुण- 
सङ्कोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ” इति गुणसंबन्ध॒ एव बन्धहेतुरिति चोक्तम्‌ । 
एवं सड्ग्रहेणोक्तस्यार्थसख विवरणमसिन्नध्याये क्रियते । श्रीमगवानुवाच-- 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा युनयस्सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 
ज्ञानानासुत्तममेतत्परं ज्ञानमवहयज्ञातव्यंपरमरहस्यज्ञानमेव मरय; 

पुनरपि, पूर्वमुक्तमपि अत्यावरयकत्वादाद्रातिशयेन पुनरपि प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञान 
ज्ञात्वा विज्ञाय सरवे सुनयो महषयस्सर्वैऽपि इतः एतदेहवन्धात्‌ परां सिद्धि 
परमसमुक्तिरूपां सिद्धि गताः प्राप्ताः ॥ १ ॥ 

इदं ज्ञानयुपाश्निखय मम साधम्येमागताः । 

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


परां सिद्धिमित्यस्येव विवरणमाह । इदसुत्तमं ज्ञानसुपाध्रित्य संपा 
ते मुनयो मम मया साकं साधम्ये समानधर्मतां ““ निरज्ञनः परमं साम्य- 
सुपेति ', ' ब्रह्मवित्‌ ब्रह्यव मवति ” इत्यादिश्तेः समानगुणयोगं समागताः 
प्राप्ताः। देहे विराजमानसय इष्टप्राणभावात्मकस्य महालिङ्गखषूपसय 
परमेश्वरस्य परिचयेन त्यागमोगयोगात्मको जीवः इष्टमू्युपासनेन खाथं 
परित्यज्य प्राणदेवस्य प्रसादसुपञुज्य भावात्मकेन परवस्त॒ना च संयुज्य स्वीय- 
सचिदानदसखछ्पानुभवे सन्तिष्ठते । देहे थित्वापि जीवस्य देहवन्धाद्विमोचनं 
नामितादक्खखूपानुभवाधिगम एव । पुरा अनेके मुनय एतादृशीं दशां प्राप्ता 
आसन्‌ । ते -त॒॒देहस्थेऽमू भावलिङ्े सामरस्यमधिगतवन्तः तस्यामेव 
सितो देहत्यागादनन्तरमधुनापि वर्तन्ते। ते तु नित्यजीविन इति 
परिकीर्तिताः । अत एव ते सर्गेऽपि जगत्यष्टिकालेऽपि नोपजायन्ते पुनजन्म 
न प्रा्रुबन्ति । पुनजन्मनिव्रत्या तेऽगृतानुभविनो न पुनः खीयोनिं प्रविशन्ति । 
प्रख्ये भ्रक्यकाेऽपि न व्यथन्ति च ते न नदयन्ति च । ते हि पररिक्य- 
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कि 


मनुभवन्ति प्रख्यकाठेऽपि न विनारो प्राञ्युवन्ति । तथा च जन्ममरणवंधा- 
्रिनिर्यैक्ता भवन्ति ते ये इहैव अगृतमाजो भवेयुः । अत एव “ इह चेद्‌- 
वेदीदथ सत्यमसि न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ” इति श्ुतेरुपदेशोऽन्व्थ- 
तया शोभते । इह यदि स्वदेह एव साधकः ज्ञानक्रियासमन्वयमार्भेण 
दिवैक्यमधिगम्य दिवानन्दमनुभवेत्‌ तदा सः नित्यमेव तादृामानन्दमनु- 
मवति । ““ सख्देहमरणि क्रत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननिर्मथनाभ्या- 
सादेवं पदयेननिगूढवत्‌ ॥ तिेषु तैर दधिनीव सर्पिरापः सोतख्वरणीषु चाभिः। 
एवमात्माऽऽस्मनि गृह्यतेऽसौ सदयनेन तपसा योऽनुपदयति ॥" इत्यवे श्तौ 
परमासदश्रन साधकः सखदेह एवाधिगच्छेदिति स्यष्टमुपदिदयते । अत 
एव आतसमदरशनमतिपु्ष्मं गंभीरमव्यक्तमित्यमिधीयतेऽनुभविमिः । देहसहकारे- 
णेवेदमात्मदशैने साधनीयम्‌ । श्रवणमनननिदिध्यासानां देह एव प्रधानमव- 
लम्बनम्‌ । व्यवहारिका जना स्वदेहे तत्रापि परमात्माधासमभूते हदये महता 
विश्वासेन इहपरसौख्ययोरुभयोरपि दत्तदृष्टयो भवेयुरिति भगवत आदायः ॥ 


मम योनिर्महद्रह्म तसमिन्गभे दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 


हे भारत अजुन ! मम मदीये यत्‌ महत्‌ व्यापकं ब्रह्म विस्तृतं च 
त्रिंगुणद्रव्यमस्ि तदेव योनिः सर्वजगदुत्पत्तिकारणत्वात्‌ सर्वस्यापि मूलमुच्यते । 
तस्यां . योनौ अहं गभे चैतन्यशक्तिधारणरूपं गभ दधामि । ततस्तसादेव 
भूतानां सर्वप्राणिनामपि संमव उत्पत्तिर्भवति । अचेतनप्रकृतौ चेतन्यरक्ति- 
संयोगादेव संकरुजगदुलत्तिभवतीत्यथेः । अहमेव क्षेन्रकषेत्रजञसंयोग॒ इत्युच्यते 
अनुभविमिः । अत एव सर्मेव जगत्‌ चेतनाचेतनभिशमिव्युच्यते । तथेव 
देहोऽपि चेतनाचेतनमिश्र एव वर्तते । अचेतन शरीरमाभिलेव चेतनो 
जीवः सराक्तिविकासाय स्वीयर्धु परमात्मानसुपास्ते । परमालेव शरीरं 
च संपद्यते । तदीया अचेतना मायाराक्तिः रारीरं मवति ; चेतनखूयः 
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परमालेव इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिसङ्धोचेन जीवो भवति । तथा च दिवांशो 
जीवः दिवध्याननैरंतर्थण सर्वतोमुख राक्तिविकासमधिगच्छति । अनेन शक्ति- 
विकासेन सः रिवैक्यसुखमिदैवानुमवन्‌ निरछिप्ततया व्यवहरन्‌ ोककल्याणाय 
प्रयतते । निरहानुप्रहसमर्थः सः दिव एव मत्वा सरवेदा छोकं॑दिवद्टेव 
परयन्‌ सर्वत्र दिवमेव कुर्वन्‌ विराजते । एवमेव सः चेतनाचेतनात्मकमिदं 
, इारीरं जगच्च ईदावास्यमिति मावयन्‌ तामेव भावनामितरेप्वप्युत्पादयति ॥ 


सथेयोनिपु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
हे कौन्तेय अजुन ! सर्वयोनिषु देवमनुप्यादिसर्वविधयोनिप्वपि याः 
मूर्तयो देहसंस्थानरूपा मूर्तयः संभवंति उत्पचते तासां मूतीनामपि महत्‌ 
व्यापकमेव ब्रह्म त्रिगुणद्रव्यमेव योनिः कारण संपद्यते । अहं तु तत्र 
बीजप्रदः चैतन्यशक्तिरूपवीजदाता पिता जनको भवामि। स्वेषामपि 
मूर्तरूपाणां प्राणिनां चरीरभावमापन्ना प्रत्याख्या मायाशक्तिरेव मातृ- 
स्थानीया वर्तते ; तथेव चेतनभावमापन्नः परमेश्वर एव पित्स्थानीयो वर्तति । 
अत॒ एव “ जगतः पितरौ वंदे. पार्वतीपरमेश्वरो इति महाकविकारि- 
` दासेन तयोः मातापितृतवेन निर्देशः सम्यक्‌ लोमते ॥ ४ ॥ 
स॒खं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । ` 
निवध्चन्ति महापाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
जीवानामेवसुतपत्तिक्रमसुक्त्वा अथ वधक्रममाह । हे महावाहो 
अजुन ! प्रकृतिसंभवाः त्रिगुणद्रव्यादुलखनाः सत्वं रजः तमः इति एते गुणा 
एव अन्ययं खत उत्प्या दिरहितं देहिन जीवं देहेऽस्मिन्‌ शरीरे निबधन्ति। 
त्रिगुणद्रन्यमेव जीवस्य रारीरवंधहेतुरित्य्थः ॥ ५ ॥ 
तत्र स्वं निभलत्वात्मरका्कमनामयम्‌ । 
. सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गन चानघ ॥ ६ ॥ 


((.0- 42108111 ॥\॥81 0601010. [21011260 0 €6810011 


५.98. 39.21.44; 


मगवद्रीतावीरश्चवभाप्यम्‌ २९५ 


तत्र त्रिगुणमध्ये सत्वं सत्त्वगुणो नि्मख्त्वात्‌ सखच्छ्वात्‌ अनामयं 
निस्पद्रव प्रकाशकं प्रकाशेतुभवति । आत्मसखरूपप्रकाशकं संपद्यत इत्यर्थः । 
हे अनघ अज्ञुन ! तत्सत्त्वं ुखसङ्गेन खखे सङ्गोत्पादनेन, ज्ञानसङ्गेन ज्ञाने 
तादराघुखसंपादके ज्ञाने सङ्गोसादनेन च वधघ्ाति युखासक्तियुत्ा्य तदृद्रारा 
जीवं चेतनं वेधयति । सुखमपि मोक्षप्रतिवधकत्वात्‌ वध एवेति भाव्यते 
ज्ञानिभिः । तथा च सत्त्वं आत्मन्नानसाधकमपि ताद्य ज्ञाने जीवस्यासक्तयु- 
त्पादनद्भारा वेधकमेव मवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


रजो रागात्मकं विद्धि वष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । 
तन्निवध्चाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
रजः रजोगुणोऽपि रागात्मकं अनुरागका्यस्य अभिमानस्य वधैक- 
स्वात्‌ तादरमेव वेधकमेव । तच तृष्णासज्गससुद्धवं त्प्णाया : विषयमोगामि- 
काषाया यस्सङ्गस्तेन समुखत्ने विद्धि । अत एव तद्रजः, हे कौन्तेय ! 
देषिन जीवं कर्मसङ्गेन कर्मसु संबन्धोत्पादनेन सदा सवेकाटेष्वपि अथंकामा- 
दिन्यापारोतयादनेन बध्ाति वधसुत्पादयति । तथा च रजोगुणः विषय 
मोगामिखषञुसाद्य तत्रैव जीवस्यासक्तिममिवध्य अर्थकामाजन एव तं 
विदोषपतः संसक्तं करोति ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालखनिद्रामिस्तनिविधराति भारत ॥ < ॥ 
तमस्तु अज्ञानजमज्ञानाल्जायमानं सर्वदेहिनां सर्वप्राणिनां मोहनं 
मोहद्ेतं॑विद्धि । दे भारत अजुन ! तत्‌ तमः प्रमादार्सयनिद्रामिः । 
प्रमादोऽनवधानता । आलस्यं निद्रा च प्रसिद्धे। तैर्जीवं बध्ाति वद्ध 
करोति । तमोगुणः जीवेषु व्यामोहदृष्टिम॒त्पा्य निद्राख्खप्रमादादिभिसतान्‌ 


निवघ्ाति ॥ ८ ॥ 


((.0- 421048111\/820॥ 481 0661101). [10411260 0 €81001॥1 


२९६ भगवद्रीतावीरशवमभाष्यम्‌ 


से सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमावरय त॒ तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
तथा च हे भारत अञ्जन ! स्त्वं सतत्वगुणःजीवस्य सुखेन सञ्जयति 
सङ्गसुत्पादयति । रजः रजोगुणः जीवस्य कर्मणि संबन्धसुत्पादयति । 
तमस्त॒॒ ज्ञानमावृत्य नाशयित्वा प्रमादे अनवधानतायां जीवस्य सञ्जयति 
सङ्गमुत्पादयति ॥ ९ ॥ 
रजस्तमश्चाभिभूय सं भवति भारत । 
रजस्यच् तमश्चैव तमः स्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
हे भारत अञ्न ! सत्वं स्क्राले रजस्तमश्च रजोगुण तमोगुण च 
अभिमूय सरदैविष्वा भवति स्वकार्योलादनसमथे भवति । एवमेव रजः रजो- 
गुणः स्काठे सतत्वं तमश्च अभिभूय खकायं साधयति । तथेव तमोऽपि 
स्वकाले सन्त्व रजश्च अमिभूय खीयं कायं करोति 1 तथाच उद्धवामि- 
मवाभ्यामेते गुणाः खस्वकायाणि साधयन्ति । सर्वेष्वप्येते गुणा न्यूनाधिक- 
प्रमाणतो विद्यन्त एव । क्चिदेकस्य प्राधान्यात्‌ इतरयोरमिमवः । एवं 
क्रमेण देवेषु स्वर्गनिवासिषु सत्त्वस्य, मनुप्येषु मल्यनिवासिषु रजसः, दानवेषु 
पाताक्निवासिषु तमसश्च प्राबल्यात्‌ सर्वत्र इतरयोगुणयोरमिम्तत्वं सवानुभव- 
सिद्धम्‌ । तथेव मानवेप्वपि कचित्‌ सत्त्वस्य क्चिद्रजसः कचित्तमसश्च 
प्राधान्यात्‌ इतरयोरप्राधान्यात्‌ अनेक्रप्रकारता परिदद्यते । एवमेव गण- 
वैविध्यात्‌ चिदशानां जीवानामपि वैविध्यं संभवति । अत एव जीवाः 
प्रतिशरीरं मिन्ना विचित्राश्च सन्ति ॥ १० ॥ 
सर्वद्वारेषु देहेऽसिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्यात्‌ विबद्ध स्चमित्युतं ॥ ११ ॥ 
ननु तत्तदुणानायुद्धवस्य किं लिङ्गमिति चेत्तत्राह । असिन्‌ देहे 
शरीरे सर्वद्वारेषु जञानद्वारमूतेषु सरवेप्वपीन्दियेषु प्रकाशः ज्ञानरूपः प्रकारो 
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38] भगवद्‌ गीतावीरदोवमाप्यम्‌ २९७ 


यदा यसिन्काले उपजायते तदा सतत्वं सत्वगुणः विव्द्धमिति उदूमूतमिति 
विद्धि जानीहि । इन्द्रियेषु निर्छि्ततया निवसतः पट्‌स्रात्कस्य परमात्मनो 
जञानं गुरूपदेशश्रवणेन यस्य साधकस्य हृदये यदा विरुसति तदा तस्मिन्‌ 
सत्त्वगुणः उदूमूत इति ज्ञेयम्‌ । यदा च इन्दरियादीनिः साधनानि तत्रत्येश्चरस्य 
ज्ञानमुत्पादयन्ति तदा सत््वगुणः उद्भूतः, रजस्तमसी अभिभूते इत्यवगन्तव्य- 
मित्यर्थः । परमास्मैव सर्वाणीन्छरियाणि भूत्वा तत्रैव चेतनात्मकतया निवसंश्च 
व्यवहरति । स एव चक्षुषी द्रष्टा च वर्तते । स एव श्रोत्रे श्रोता च वर्तते। 
एवमेव सः नासिका मृत्वा गन्ध घ्राता च संपद्यते । तथैव सः रसना 
मूत्वा तत्रत्यो रसयिता च वर्तते । एवमेव सः च्म भूत्वा तत्र स्पराटुखभोक्ता 
च वर्तते । एवं स एव मनो भृत्वा तत्र तृपतिदुखानुभविता च वर्तते । तथा 
च सर्वन्धियेषु सहजतया स्थितः परमदििवो यदा यिन्‌ सत्वविकासस्सञ्रायते 
तदा अनुभाग्यत इत्यनुभविमिः कत्थते ॥ ११ ॥ 


लोभः प्रवतिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहया । 
रजस्येतानि जायन्ते विवरद्धे भरतषंम ॥ १२ ॥ 
हे भरतर्षभ अज्ञेन ! रजसि रजोगुणे वन्द्धे सति लोभः द्रव्य- 
प्राप्ठीच्छायां तृप्यमावः । अत एव तदथं प्रवृत्तिः कर्मणामारंभः उपक्रमः, अज्ञम 
इन्दरियादीनां शान्त्यमावः, स्रहा उत्तरो्तरेच्छा एतानि जायन्ते । इद सव॑ 
रजोगुणङ्ृत्यमिव्य्थः । अर्थसंपादनेऽतीवाशा, तदथं सततप्र्ृतिरारंभस्तत् 
अशा तिश्च यदा यसिन्‌ विरोषत उः्पयन्ते तदा तस्मिन्‌ रजोगुणो विक्रसित 
इति ्तेयम्‌ ॥ १२ ॥ 
अप्रकाद्योऽपच्त्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विच्द्धे ङरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
हे कुरुनन्दन अजुन ! तमसि तमोगुणे विव्रदधे सति विदोषतो व्याधि 
गते सति अप्रकाश अविवेकः । अप्रवरृतिः कर्तव्येप्वपि कार्येषु प्वृत््यमावः 
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२९८ मगवद्रीतावीरदेवभाष्यम्‌ 


जौदासीन्यम्‌ कर्तव्यपराङ्मुखतेत्यथेः। प्रमादोऽनवधानता । “^ प्रमादं 
वै मृ्युमहं व्रवीमि ” इति सन्युजातीये श्रतम्‌ । जीवतो मरणसद्शः 
प्रमादः तमसः कार्य एव । मोह एव च मैय चेत्यतानि जायन्ते । 
युक्तायुक्तविवेचनां विनैव कर्मारंभः, कर्तव्यपरित्यागः अकर्तव्यस्वीकारः, अपात्र 
मीहः सत्पात्रे द्विषश्च । निद्रारुस्यविवादेः कार्यापनमित्यतानि तमसा 
तमोगुणेन जायते ॥ १३ ॥ 
यदा सचे प्रवृद्धे तु प्ररुयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
अथ मरणकाले सत्वादिगुणानां कृत्यमाह । यदा यसिन्काले स्त्व 
सत्त्वगुणे प्रव्रद्धे सति अभिवरद्धे सति देहभृत्‌ जीवः प्रख्ये मरणं पञ्चत्व 
याति प्रामरोति तदा स जीवः उत्तमविदां तत्त्वज्ञानिनामखान्‌ मरूरहितान्‌ 
पुण्यान्‌ कोकान्‌ प्रतिपद्यते प्रामरोति ॥ १४ ॥ 
रजसि प्रख्यं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा प्ररीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
रजसि रजोगुणे प्रवृद्ध सति देहभृत्‌ प्रचयं मरणं गत्वा प्राप्य 
कर्मसङ्गिषु कामासक्तिधुक्तेषु रोकेषु जायते उत्पद्यते । कर्मिणो यत्र 
निवसन्ति ताद्य कर्मरोकं मत्थलोकं॒मूलोकं पुनः प्राभुव॑ति ते ये रजो- 
गुणविकासकाले भ्रियते । एवमेव तमसि तमोगुणे प्रवृद्ध ॒प्रव्छयं॑गत्वा 
देहभृत्‌ जीवः मूढयोनिषु पश्वादियोनिषु जायते जन्म प्राोति । तमःप्रचुरे 
काले यो देहं त्यजति सः पश्ादीनां जन्म प्रासोति ॥ १५ ॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्म फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तपसः पलम्‌ ॥ १६ ॥ 
उक्तमथ संगरद्याह । सुकृतस्य पुण्यकर्मणः निर्म परिञयद्धं साच्तिकं 
सत्वगुणसंबन्धिफर्माहुर्ञानिनः । एवमेव रजसः रजोगुणस्य तु दख 
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भगवद्रीतावीरदोवभाप्यम्‌ २९९ 


फारमाहुः । तथैव तमोगुणस्य अज्ञानमेव तत््वाऽनभिज्ञानमेव फरमाइः ॥ 


सत्वात्सञ्ायते ज्ञान रजसो रोम एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 
सत्त्वगुणात्‌ ज्ञानं सञ्ञायते ज्ञानस्य सत्त्वगुणकायेत्वात्‌ । एवमेव 
रजसो रजोगुणात्‌ छोभः दुराशा जायते । रजोगुणदेतुकत्वं॑दुराश्चायाः 
विश्रुतमेव । तथैव तमसः तमोगुणात्‌ प्रमादमोहौ प्रमादोऽनवधानता, मोहो- 
मौढ्यम्‌ तथा अज्ञानमविवेकश्च जायते ॥ १७ ॥ 
ऊध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणव्रत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
सत्वस्थाः सत्वगुणनिष्ठा उध्वं उर्ध्यरोकं गच्छन्ति । राजसा रनो- 
गुणनिष्ठा मध्ये लोके तिष्ठन्ति । तामसाः तमोनिष्टास्तु जघन्यगुणवृ्तिस्था 
जघन्यो नीचः यो गुणः तमोगुणस्तदूवृरिस्थास्तत्कतायेपराः सन्तः अधः अधो- 
खोकं गच्छन्ति परा्ुवन्ति ॥ १८ ॥ 

८८ सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । निवघ्नन्ति महावाहो 
देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥' इ्युक्ताथं एव एतावता मन्थेन विवृतः । 
अथ गुणातीतावस्था सर्वोत्तमरूपा वण्येते-- 

नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्र्ाऽनुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 

दरष्टा जीवः यदा यस्मिन्‌ काले गुणेभ्यल्िगुणेभ्योऽन्यं कर्तारं 
नानुपद्यति। गणा एव सर्वत्र सर्वकर्मणां करतीर इति पर्यतीत्यथैः । एवमात्मानं 
गुणेभ्यक्लिगुणेभ्यः परं मिन्नसुत्तम च वेत्ति सः मद्धावं परदिवब्रह्मभावरूपसुक्ति- 
मेव अधिगच्छति प्राभरोति । आत्मनः परमातमनस्तददस्य स्वस्य च अकर्त 
यो जानाति सः सक्तो मवति । आत्मन आसुपेराखतेः कालं भरक्ृर्तेगीणा; 
सर्वत्र व्याप्ताः सन्‌ व्यवहारान्‌ निर्वहन्ति । प्रमातमन एव साननिध्येन 
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च मगवद्रीतावीरशेवभाप्यम्‌ 


अयमिन्दियन्यवहारः प्राङृतिकतया निरुद्यते । परमात्मनस्समीपे तदीयो 
वन्धुस्तदयो जोवोऽपि वर्तत एव ।! तयोः सानिध्यमेव कार्थनिवाहयोपयोगि 
भवेदिति यो जानाति तस्मिन्‌ कुत्वा्हङ्करो न प्रवर्तेत । कतृतंववुद्धि विना यः 
इन्धियव्यवहारयोः साक्षी भवेत्‌ तस जन्मान्तरावाप्तेः बीजमेव विहन्येत । 
सः जीवितसमये दग्धपटवत्‌ अनासक्तयैव वर्तमानः सर्वमपि उ्यवहारं रोक- 
कल्याणदृष्टया निर्वहति । स एव अमृतः आनन्दमय इति च च्यरवह्धियते ॥ 

गुणानेतानतीय बीच देही देहसञरद्धवाच्‌ । 

जन्ममुस्युजरादुःखैविंुक्तोऽखतसश्चते ॥ २० ॥ 

मुक्तस्यामृतयितिमेवात्र विवृणोति । देदी जीवात्मा देहसमुद्धवान्‌ 

देहोतपत्तिवीजसानापन्नात्‌ एतात्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ सत्त्वरजस्तमांसि आतीत्य 
अतिक्रम्य जन्ममृत्युजरादुमःखैः जन्म॒ जननं, स्मरणं, जरा दःखं च 
एमिर्विस॒क्तस्सन्‌ अमृतं नित्यानन्दमनुभवति 1 अतश्च जीवख त्रिगुणातिः- 
करमणाभावे सुक्तिरपि न स्यादिति मावः । यदा जीवक्िगणः पाशख्येर्ब दवस्ते- 
प्वेव संसज्य प्रवर्तते तदा सः संसारीति व्यवद्धियते । यदा सः त्रिगुण- 
कायं ज्ञात्वा आत्मानमकर्तीरं मनुते तदा सः त्रिगुणातीतो भवति । गुणानां 
वशावतोव दरयमानोऽपि सः तदरसंस्पृष्ट॒ एव स्तन्त्रसनमूरभूते स्वां दिनि 
दिवे समरसतया विरीयते ॥ २० ॥ 

कैिन्ैख्रीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 

किमाचारः कथं चेतांस्रीन्‌ गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥ 

एवमुक्ता गुणातीतावस्था प्रापेति कैषरिन्ञातं राक्यत इति ज्ञातुमञ्ुन 

उवाच । हे प्रभो सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ! जीवः कैः चिैरेतान्‌ सत्त्वादीन्‌ 
जीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते अतिक्रम्य वर्तते £ तादरश्च किमाचारः कींदयाचार- 
युक्तो भवेत्‌ £ कथं च केनोपायेन च एतात्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिक्रम्य वर्तेत 
सः £ त्रिगुणातीतस् चिं किम्‌ £ तस्य व्यापारः कीदशः १ तदतिक्रमणो 
पायश्च कः £ एतान्‌ प्रश्नान्‌ पुच्छत्यजुनः ॥ २१ ॥ 
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मगवद्रीतवीरदौवभाप्यम्‌ ३०१ 


प्रकाश्यं च प्रवि च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संम्रबृत्तानि नं निघ्त्तानि कांक्षति ॥ २२ ॥ 
हे पाण्डव अजुन ! प्रकारो च सत्वकार्थभूतं प्रका रजःकार्येभूतां 
वृत्ति च एवमेव तमःकार्ममूतं मोहं चैतानि संप्रवृत्तानि प्राचीनकर्मवशात्‌ 
प्राप्तानि न द्व्टि न तेषु द्वैषं करोति तत्तन्निवन्धनतया छेशादिकं न प्रामोति, 
तयैव तनिवृच्यथे न यतते च । अत एव निवृत्तान्यपि तानि सुखादीनि 
न काक्षते नामिरुषति । यत्‌ प्राप्तं तत्‌ तप्णीमनुभवतीत्यथंः ॥ २२ ॥ 
उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेज्गते ॥ २६ ॥ 
सत््वादिकार्येषु प्रवृत्तप्वपि यः उदासीनवत्‌ तेषु सखयमसक्तवदेव 
आसीनो वर्तमानस्सन्‌ तैम विचाल्यते न चाञ्चल्यं प्रारोति। किन्तु सत्त्वादयस्ते 
स्वस्वभावे वर्तन्त इत्येव मन्यमानोऽवतिष्ठति नेङ्गते न चरति च सः गुणातीत 
इत्युच्यते । इन्द्रियाणि इद्धियार्थूषु वर्तन्त इति मत्वा यस्तेप्वेव साक्षि 
रूपतया निर्विकारतया च तिष्ठति सः त्रिगुणातीत उच्यते ॥ २५ ॥ 


समदुःखसुखः स्वखः समलोरटास्मकाश्चनः । 

तु्यप्रियाप्रियो धीरस्तल्यानिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 

भानापमानयोस्तल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 

सवारंभपरिलयागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 

समे सुखदुःखे यस्य सः । खस्थः स्वस्मिन्‌ आत्मनि स्थितः प्रसन्नः 

समरोष्टारमकाश्चनः लोष्टारमकाञ्चनान्‌ समान्‌ भावयन्‌ । टोष्टकपाल- 
चूर्णादि, अरम पाषाणः काञ्चनं सुवण इदं सर्वमपि सम यस्य ॒तादशः 
समदरोन इत्यथैः । तुच्यप्रियाप्रियः प्रियमिष्ट, अप्रियमनिष्ट तदुभयमपि यस्य 
त्य तादः । धीरो बुद्धिमान्‌। तस्प्रनिन्दातमसंस्त॒तिः निन्दा आस्मनिन्दा, 
आत्मसंस्व॒तिः खप्रशसन, एतादगुभयमपि यस्य तुल्यं ताददाः । मानापमानयोः 
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३०२ भगवद्रीतावीरदेवभाप्यम्‌ 


मानं संमाननं पमाने, प्रसिद्ध तयोप्तुल्यः समताभावनावान्‌ । एवं मित्रारि- ¦ 


पक्षयोः मित्रपक्षे शत्रुपक्षे च तुल्यः निष्पक्षपातः । सर्वारंभपरित्यागी सरवै च 
आरंभा टेहिकामुष्मिकफङ्व्यापारासान्‌ परित्यक्तवान्‌ य॒ एताद्शः सः 
गुणातीत उच्यते ॥ २४-२५ ॥ 


मां च योऽव्यभिचारेणं भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २६ ॥ 
एवं गुणातीतस्य चिद्ान्‌ तव्यापारांश्चोक्तवाऽथ सः कथं चैतान्‌ 
अतिवर्तत इत्यस्योत्तरमाह मां परमेश्वरं सर्वकारणभूतं योऽन्यमिचारेण व्यमि 
चारदोषरहितेन सदै करूपेण भक्तियोगेन भक्तयाख्ययोगेन सेवते उपास्ते सः 
एतान्‌ त्रीनपि समतीत्य अतिक्रम्य ब्रह्मभूयाय पररिवत्रह्मसवरूपैक्यप्रा प्ये 
कल्पते समर्थो भवति । मद्धक्तिरेफैव तदतिक्रमोपाय इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममतस्याव्धयसखय च । 
साश्चतख च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


कथं भक्तया गुणातिक्रमः सुगमो भवेदित्यत्राह । हि यस्ाक्तारणात्‌ 
अहमेव ब्रह्मणश्चतुमुखस्य प्रतिष्ठा पराकाष्ठाभूतोऽसि । अहमेवामूतै परदिवब्रह्म 
यतः; परदिवत्रह्मास्मीत्यथः । एवमव्ययस्य नारारदहितस्यामृतस्यऽमत्यमावस 
यतोऽहमेव प्रतिष्ठा आधारभृतोऽस्मि । एवमेव शाश्वतस्य नित्यस्य सद्रूप 
धर्मस यतोऽहमेव प्रतिष्ठा आश्रयोऽस्मि । रैकान्तिकस् दुःखामिशध्रितख 
सुखस्य च यतोऽहमेव प्रतिष्ठा अतौ मां योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते 
स॒ एतान्‌ त्रीनतिक्रम्य व्रह्मभावाय पररिवैक्यप्राप्तये कल्पते प्रमवति । 
^ अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । परं भावमजानन्तो 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ इत्यादिना स्वतत््वमसङ्घत्‌ पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌ । 
एवमेव “न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपचन्ते नराधमाः । माययाऽपहतज्ञाना 
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जाघुरं भावमाश्रिताः ॥ " इत्यत्र च मायापहृतालमैश्र्याणां मूढानां त्रिगुण 
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भगवद्रीतावीरेवभाप्यम्‌ ३०३ 


बद्धानां दुःखावखोपवर्णिता । तथा च व्यावहारिकः जीवाः स्वेषां गुणानां च 
सम्बन्धं सम्यक्‌ ज्ञात्वा ते सहजतया क्रियमाणेषु कार्येषु तादाल्यबुद्धि 
परित्यज्य स्वीयपितृस्थानीये परमेश्वरे संयुज्य दरिवानन्दमनुभवन्त॒ एव 
अह ङ्कारममकारयोस्तस्रयुक्तयोः राग्द्रेषयोः अवकादौ न परिकिल्पयेयुरिति 
भगवान्‌ निरीक्षते ॥ ९७ ॥ 


पश्चदज्ञाध्यायः 
एवं संसारिणो जीवस्य परमात्मभक्त्या मोक्षप्राप्तिः अतीताध्यायान्ते 
प्रतिपादिता । स एवार्थः असिन्नध्याये प्रपञ्चयते । तत्र संसारिणः सरूपं 
प्रतिपादयितु प्रथय संसारस्वखूपमाह- 
ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दासि यस पणानि यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
ऊर्ध्वमूलम्‌ । संसारस्य जननमरणरूपस्य मूं हि अज्ञानमयो मर्पाशः। 
स च मववीजमूतः । संसारमूरुकारणत्वात्‌ संसाखृक्षस्य बीज कारतः वस्तु- 
स्वरूपतश्च ऊर्ष्वमिव्युच्यते । तसादय संसारबरक्षः अधःदाख इत्युच्यते । 
सर्वेषां वृक्षाणां मूरूमधोभागे शाखाश्यो्ध्वमागे वर्तन्ते । अस्य त॒ संसाखृक्षस 
एतत्‌ द्वयमपि विपर्यस्तं॑विद्यत इव्यतदेवात्र आश्चयेम्‌ । पाशमयाज्ञानख्यं 
भववीज पिण्डाण्डमये देहे ऊध्वै दिरसि संख्मम्‌ । इन्दरियादयस्त॒ शाखा- 
स्थानीयाः अधःस्था: अधो व्याप्य वर्तन्ते । तादृरमिममश्चत्थं संसारवृक्षमन्यय 
नित्यमनादिसिद्धमाहः ज्ञानिनः । यस्यास्य संसारवृक्षस्य छन्दांसि ऋगादि- 
वेदा एव पर्णानि पत्राणि । यथा ब्ृक्षः पर्णानाधित्य तैः रक्षितस्तिष्ठति तथा 
धमीधर्ममूककोऽयं संसारः वेदाधीनस्ष्ठतीव्यर्थः । यस्तदेतादकू संसारतस्त्व 
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वेद स एव वेदरहस्यवित्‌ नान्यः । अस्य तु देहरूपस्य बरक्षस्य अश्वत्थ इति 
नाम अन्व वर्तते। व्ृक्षाणामश्चत्थः श्रेष्ठः खट । परमातमददईनाय अयं 
ससाररक्षः प्रधानसाधनतया सहायको वर्तते । तस्मिनन्नरो विवेकिभिः 
निकरष्टभावना न कर्तव्या ॥ १ ॥ 

अधशोध्वं प्रतास्तय शाखा ग॒णप्रघद्धा विपयप्रवाखाः । 

अधश्च मूलान्यतुसन्ततानि कम।ुबन्धीनि मलुष्यरोके ॥ २ ॥ 

त्रिगुणद्र्यैः प्रकर्षेण वृद्धि गताः विषयप्रवालाः राब्दादिविषया एव 
प्रवाखः किसख्याः याद॒ताद्चाः शाखाः अधश्चोध्वे च नानासुखतया 
परयतास्तिष्ठन्ति शब्दादिविपवेरतिविस्त्रृतोऽयं व्रृक्षः नानादिश्च प्रसरन्‌ वर्तत 
` इत्यथः । अस्य ब्क्षस्य कमाँनुबन्धीनि कर्मनिवन्धानानिं मूखानि अधश्च 
अधोरोके मनुप्यलोकेऽपि अनुसन्ततानि सततं व्याप्तानि तिष्ठन्ति ॥ २ ॥ 


न रूपमयह तथोपरभ्यते नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा 
अश्वत्थमेन सुविरूढमूरमसङ्गश्नेण द्टेन छवा ॥ ३ ॥ 
ततः पदं तत्परिमागतव्य यसिन्गता न निबतंन्ति भूयः । 
तमेव चाद्य पुरषं प्रपद्ये यतः प्रधिः प्रता पुराणी ॥ ४ ॥ 
अस्य उक्तससारवक्षस्य रूपमिहदासिन्‌ छोके तथा उक्तरीत्या 
नोपरुभ्यते संसारिजीवस्य न प्रत्यक्षीमवति । न तावन्मात्रमेव, अन्तरव- 
सानमपि नोपरुभ्यते ; आदिर्भूरमपि नोपलभ्यते ; संप्रतिष्ठा आधारोऽपि 
नोपरुभ्यते । उविरूढमूरं सुतरां विरोषेण च रूढमूर्मेनमश्चत्थं संसाखृक्ष- 
मसङ्गशल्ेण संसारे थित्वापि - तत्सज्गपरित्यागद्पेण द्ठेन प्रवठेन राक्ञेण 
क्त्वा नाशयित्वा ततः पश्चात्‌ तत्‌ परं पदं परमपदाख्यं तत्रैव 
दिरसि सदल्लारकमरूमध्ये विराजमानं भमावलिङ्गाख्यं स्थानं परिमागि- 
तव्यं तद्प्राप्तये समुचित उपायः अन्वेपणीयः । यस्मिन्‌ परमपदे गताः भूय 
पुनः न निवर्तन्ते ताद्शाग्रतस्थितिप्राप्तये मार्गम अन्वेणीयः। कर्थ 
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परिमा्गितन्यमित्यत्राह तमेवेत्यादि । यतः यस्मात्परमपुरुषादमूर्तदिवाद्पुराणी 
संसारमायावर्षप्रसूतिः अभूत्‌ तमेव आद्यं सर्वकारणमभूत पुरषं भावलिज्ञाख्य 
परमदिवमहं शरणं प्रप्य इत्येव तस्मिन्‌ अनन्यभावेन शरणागत्या तच 
भावलिङ्गखानं परिमार्गितव्यम्‌ । " प्रपयेत्‌ इति पाठे तु तादय परम- 
पुरुपं इष्टप्राणमावातमकं महादेवं उक्तसंसाखवृक्षच्छेदनपूर्वकमोक्षाथे प्रप्त 
दारणं गच्छेत्‌ इत्यर्थः स्वरस एव ॥ ३-४ ॥ | 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनिलया विनिवृत्तकामाः । 
दन्दरवियुक्ताः सुखदुःखसं्ैग॑च्छन्त्यमूटाः पदमव्यर्य तत्‌ ॥ ५॥ 


निर्मानमोहाः मानो गर्वः, मोह अज्ञानं तद्रहिताः । जितसङ्गदोषाः 
जितः सङ्गो विषयसम्बन्धस्तदधीतो यो दोषो. वैस्ते जितसङ्गदोषाः । 
अध्यात्मनित्याः नित्यं सदा अध्यात्मासक्तचित्ताः देदेन्दियसदाकारेणेष्टलिज्ञ- 
मषएटविधोपचारैर्च॑यन्तस्तदानीमेव हृदयस्थं प्राणलिङ्गमपि ध्यानयोगेन. निर्मठे 
मनसि अनुमवन्तः । एवं बहिरन्तश्च परमात्मा सियुक्ताः । अत एव 
विनिवृत्तकामाः संपूणैतया निदत्तविषयामिकाषाः । खखदुःखसंजञैः सुखटुःख- 
लछामाङाभजयापजनयादिख्यैः द्वद्धविसुक्ताः परित्यक्ताः । अत एव अमूढाः 
विवेकिनः । एतादृशा एव अब्यय चाश्चतं तत्पदं स्थान दिवयोगप्राप्यम- 
नामयमृतमयं ब्रह्मस्थानं गच्छन्ति । जग्यकैकवस्तुदरनेनापि तदन्तगतस्य 
सद्रूषस्य परमात्मनः स्पूं साधकः खपुन्नामार्गेण ब्रहमस्थानापन्न दिर: 
प्रविदेय तत्रत्ये मावरूपे महालिनज्ञि समरसतया विकीयते । यः सर्वदा 
िरस्येव विलीनः दिवभावेन भिरमिमानतया व्यवहरति सः न कदापि 
दुःखभाग्भवेत्‌ । जगतो निर्टि्तया दशनमेव दिवमावः। तस्येव 
अभिमानवत्तया ददनं तु जीवभाव उच्यते । एवं व्यावहारिकाः सर्व 
हृदयद्वारा अभ्रतस्थाने शिरसि निविष्टास्सन्तः दिवभावेन यदि व्यवहरेयुस्तदा 
संपत्समृद्धिवैभवमत्रैवाधिकतया संशोमेत ॥ तादश एव॒ अमृतानुमविनः 
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देहावसानेऽपि तदेव दिव्यास्रतं राश्चतिकतया अनुभवेयुः ॥ ५ ॥ 

न तद्धासयते घ्या न शशाङ्खो न पावकः । . 

यद्वत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 

तच्च पदममृतस्थानं सूर्यः न भासयते प्रका यति । राशाङ्कः चन्द्रो 

वा न भासयते ; तथेव पावकः अभिरपि न प्रकाशयति । तादशं यत्‌ स्थानं 
गत्वा पुनस्तसान्न निवर्तन्ते प्रत्यागच्छन्ति तत्र परमं धाम मम मदीयमेव । 
मानवदेहे ब्र्मस्थानाहये दिरसि कोरिसुप्रकार दिन्यज्योतिथद्धावरिग 
विराजते तत्‌ सूयचन्द्रा्ीनामपि प्रें प्रकाशकं च वर्तते | न तत्र सर्वेषा- 
मपि गन्तुं शक्यते । पडिन्दियेपु पड्िविषयग्रादकमीश्वरं यश्च श्रद्धानिष्टाव- 
धानानुभवानन्दसमरसाख्यया भक्त्या साक्षात्करोति स एवामसतस्थानं प्रवेष्टं 
प्रभवति । एतदमृतस्थानप्रप्तिरेवाध्यातमन्यवसायस्यान्तिमं फलम्‌ । एतत्फखा- 
ननुमवे अध्यात्मन्यवसाय एव निरथको भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिखानि कर्षति ॥। ७॥ 
परकृतिमये देहे भावरूपेण निवसन्तं महादेवं दृष्टवन्तो योगिनः 
प्राकृता इव रोके व्यवहरन्तोऽपि न हि दुःखमाजो भवेयुः । ते तावत्‌ 
संसारे स्थित्वापि परित्यक्ताभिमाना दग्धपटा इव वर्तन्ते । महादेवदर्शना- 
नन्तरमपि ते सामान्यजना इव कुतः संसारे न प्रवर्तेरन्‌ £ कुतस्ते भोगमाग 
न पुनः स्वीकुयुः £ इत्याशङ्कायां जीवात्मतत्वसुपदिशन्‌ जीवानां सर्वेषामपि 
परमात्मांशत्वादेव अशाना्मदिप्राप्तिः सहजैवेति समाधानं वदति । 
जीवलोकेऽस्मिन्‌ जीवानां रोके जीवभूतो यः सनातनः अनादिसिद्धश्च 
ञत्मा प्रहृनिसंबन्धेन क्षीणराक्तिको वर्तते सः मभैवामूर्तपरदिवस्य साक्षा- 
दंशभूतः । परन्तु सः अनादिक्मवशात्‌ प्रकृतिसंबद्धस्सन्‌ प्रकृतिस्थानि 
मनष्यष्ठानि इन्दियाणि कर्षति मकषति । “ इदं कर्मेन्दियाणामप्युपल- 
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क्षणम्‌ । एवं सः कर्मफरुमोगाय सर्वेषामिद्धियाणां सहकारमपेक्षत इत्यथः ॥ 


शारीरं यदवा्मोति यच्वाप्युत्करामतीश्वरः । 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
अये च इद्धियादिसंबन्धस्तस्य सदा अस्तीत्याह । ईश्वरः एतच्छ- 
रीरस्वामी जीवः यत्‌ शरीरं नूतनतया आम्रोति, यच्चापि शरीरं उक्तामति 
परित्यजति तदा सर्वदापि वायुः पवनः आशयाद्ुष्पादेः गन्धानिव एतानि 
मन॒ जआदीनीद्धियाणि गृहीवैव स्वेन सह स्वीकृत्यैव संयाति गच्छति । 
वायुर्भदा पुष्पमेकं परित्यज्य अन्यं गच्छति तदा तदीयं गन्धं गृहीरवैव 
याति । गन्धसदहित एव॒ सः इतस्ततश्चरुति । गन्धं विना तस्य चल्नमेव 
यथा न संभवति तथा जीवः इन्ियेरेव देदादेदान्तरं गच्छति ॥ ८ ॥ 
रत्र चश्चुः स्परनं च रसनं घाणमेव च । 
अधिष्टाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
कानि तानि गृहीत्वा गच्छति जीव इत्यत्राह । श्रोत्रे, चक्ुः, स्परन 
त्वगिच्दियं, रसनं, प्राणमेव । मनश्चत्यतानि अधिष्ठायाश्चित्य अयं जीवः 
विषयान्‌ शब्दादीन्‌ उपसेवते अनुभवति ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं स्थित वापि थञ्ञान वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नादुपर्यन्ति परयन्ति ज्ञानचष्चषः ॥ १० ॥ 
अयं जीवात्मा कथमिदं शरीरं परत्यज्यान्यत्न गच्छति £ शरीरे 
कथं वतैते £ राभ्दादिविषयान्‌ कथमनुभवति ? कथं गुणवद्धो व्यवहरति ए 
एतानंशान्‌ अज्ञानिनो न जानन्ति 1 तच्वज्ञानिन एव तत्सव ज्ञातं प्रभवति । 
अयमेवारायोऽत्र निर्दिदियते । उक्रामन्तं शरीरं परित्यञ्यान्यत्र गच्छन्तं, 
शरीरे विद्यमानं, सुज्ञानं शब्दादिविषयाननुवन्तं वा गुणान्विते वा गणैः 
सत््वादिमिः समन्वितं वा एनमात्मानं विमदा अज्ञानिनो नानुपरयन्ति न 
जानन्त्यव । ये पुनक्ञानचश्चुषो ज्ञानिनस्त एव परयन्ति जीवस्य व्यवहारं 
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प्रस्थानं चास्मिन्‌ संसाखृक्षे । तथा च जीवात्मा अतिसूक्ष्म दर्दर इत्यथेः। 
सः कथमस्मिन्‌ वृक्षे निवसति, व्यवहरति, भुनक्ति £ एते अदाः विचित्रा 
एव वर्तन्ते | तस्य देहादेहान्तरगमनन्तिविचित्रमेव । तदेव यो जानाति 
स एव विद्धान्‌ नित्यदुखी निरामयश्च संपद्यते ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनधेन पर्यन्त्ात्मन्यवसितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतारमानो नेन परयन्यचेतसः ॥ ११ ॥ 
योगिनस्समाहितचित्त योगाभ्यासरताश्च आत्मनि सदेह एव 
अवस्थितमेनं जीवात्मानं स्वयमेव यतन्तः प्रयतं कुर्वन्तः परयन्ति । अङृता- 
त्मानस्तु असंस्कृतान्तःकरणास्तु अचेतसोऽज्ञानिनो यतन्तोऽपि प्रयलं कु्वैन्तो- 
ऽपि एनं जीवात्मानं स्वयमेव न पदयन्तिन हि द्रष्ट शक्नुवन्ति। यः 
आत्मानमेवाऽपड्यन्‌ केवर पञ्चभूतात्मकं प्रपंचे परयति सः तदन्तस्थ 
प्रकाश्पं चेतन्यं द्रष्ट न प्रभवति । एवमात्मदशनविुखः प्रपञ्चन्यामोहेन 
दुःखभाग्भवेत्‌ । स संसारसागरे मज्जन्‌ निमज्श्य वर्तते । एवमस्य गता- 
गतादिकं खयमेवाजानन्‌ मूढो भयद्योकमोहग्रस्तो वर्तते ॥ ११ ॥ 


यदादिलयगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यचन्द्रमसि यच्ाम्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
एवं जीवस्वरूप निरूप्य तदनन्तरं स्वस्य परमात्मनश्च खरूपसुपदिशति 

मगवानेव । आदित्यगतं सूर्ये वर्तमानं यत्तेजश्च प्रकारो ह्यखिरु जगत्‌ 
सकलप्रपञ्चमपि भासयते प्रकारायति, यच याद तेजश्चन्द्रमसि चन्दरेऽस्ि 
य॒च्च यादा तेजश्चाभरो वर्तते तदिदं तेजश्च मामकं मदीयमेवेति विद्धि 
जानीहि । सूथचन्द्राथिगतो दिव्यप्रकारो हि परमात्मसंबद्ध एव । तेष्वन्त- 
यामितया यित्वा स एव प्रकादात इत्यथः ॥ १२ ॥ 


गामाविर्य च भूतानि धारयाम्यहमोनसा । 
पुष्णामि चौषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
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गां भूमि आविद्य प्रविदय भृतानि सर्वानपि प्राणिनः ओजसा 
महटेन अहमेव धारयामि । एवमेव रसात्मको सरवेरसमयस्सोमश्चन्द्रो 
भूत्वा अहमेव सर्वां ओषधीश्च पुष्णामि पोषयामि । ‹ ओषपधीरो निंशापतिः' 
इति चन्द्रस्य ओषधीषलवं प्रसिद्धमेव । सर्वेऽपि प्राणिनः प्रमात्मानमाभ्चिव्येव 
तिष्ठते । तदवलम्बनेनैव सर्वे जीवन्ति । एव ॒सवैविश्रान्तिस्थरभतः 
परमात्मा दिवागमेपु स्थर्ाब्देनैव व्यवहियते । न केवरं खष्टयनतरं क्तु 
प्र्यकालेऽपि सर्वषां जीवानां पञ्चतत्त्वानां च स एव विश्रांतिस्थरं संपद्यते । 
तथा च प्राक्‌, अद्य उत्तरकाले च स एव चराचरात्मकस्यास्य जगत आश्रयभूत 
विश्रांतिस्थङ वर्तते । अतस्तस्य स्थलाभिधानं सम्यक्‌ रोभते । एवमेव 
चिदचितां छयगमनाश्रयत्वात्‌ सः लिज्गमित्यप्यधीयते । अस्माखण्डलिङ्गस्य 
प्रकारदोनैव न केवरं सूर्यादयः परं वितरेऽपि जीवाः प्रकादाते ॥ १३ ॥ 


अहं वैश्वानरो भूता प्राणिनां देहमाभितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ १४ ॥ 
अहमेव वैश्वानरो जठराभिभत्वा प्राणिनां देहमार्थित आधितस्सन्‌ 
प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानाभ्यां सहितश्चतुविधमन्न मक्ष्यमोज्यलेद्यचोप्य- 
ख्यं चतुःप्रकारमाहारं पचामि पकं करोमि ॥ १४ ॥ 


सर्वस्य चाहं हृदि संनिषिष्टो मत्तः स्परतिज्ञानमपोहनं च । 

वेदे सर्वैरहमेव वे्यो बेदान्तददरेविदेव चाहम्‌ ॥ १५॥ 

सर्वस्यापि प्रणिजातस्य अहमेव हृदि हृदयगुहायां सनिविषटोजन्त्यामि- 

तया अवस्थितः । स्मरतिः सरण, ज्ञानं, अपोहनं ज्ञानविनाशः इदं स्वमपि 
मत्त एव मतकारणादेव भवति । स्वैस्यास्य अहमेव कारणमित्यथः । 
सर्वैरपि वेदैः ऋगादिभिरहमेव वेयः ज्ञेयोऽस्मि । सवे वेदा मामेव प्रति- 
पादयन्ति । अहमेव वेदान्तकृत्‌ वेदान्तानामुपदेष्टा । वेदविदेव चाहं अहमेव 
स्ैवेदविदस्मि । सरवैव्यापकस् मूतामूर्तरूपस्य परमात्मनो महस््वप्रशंसका 
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वेदाः पणशब्देन प्रागेव निर्दिष्टाः । अत एवं अद्भूतशक्तिविष्टस्य परमात्मनो 
महिमातिशयं वणेयन्तो वेदाः तत्स्तरूपविज्ञानाय परमप्रमाणस्थानीया वर्तन्ते ॥ 


द्वाविमौ पुरूपौ रोके क्षरथाक्षर एव च । 

क्षरः सवांणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 

यो लोकत्रयमाविर्य विभत्येव्यय ईश्वरः ॥ १७॥ 

एवमेतावता संसारिरूपचेतनस्य सषूप, ततो विद्धस्य जीवात्मनः 

परमात्मांशरूपत्वं, ततः परमात्मखरूपं चोपदिष्टम्‌ । एवसुक्तमथे त्रिधा विभज्य 
वदति निष्कर्षतया ज्ञातु खुक्म इति भावनया । रोके इमौ द्रौ क्षरश्वाक्षर- 
श्चेति पुरुषौ स्तः । तत्र सर्वाणि भूतानि प्राणिजातानि क्षरः क्षरशब्द- 
निर्दिष्टानि । करस्थः निर्विकारः ड्ुद्धस्त॒॒ चेतनः अक्षर इव्युच्यते । 
आभ्यासुत्तम उक्छरृष्टोऽन्यः परमास्मेव्युदाहृतः । यः परमात्मा अव्ययो नित्यः 
ईश्वरः सर्वेश्वरस्सन्‌ छोकत्रयमप्याविरय सर्वखोकमपि व्याप्य तत्रान्तर्यामितया 
स्थित्वा विभति स्वन्‌ रोकान्‌ धारयति । एवं च सर्वे प्राणिनः क्षरा 
उच्यन्ते । गुर्वनुग्रहेण दीक्षायां सुसंस्छृतो जीवः अक्षर उच्यते । अयमेव 
परमात्मलीराविनोदभूमित्वात्‌ अङ्गमिति व्यवहियते । सोऽपि पुरुषपदवाच्यः 
संपद्यते । तथैव उत्तमः पुरुष इत्यमिधीयमानः परमात्मा सर्वरोकन्याप्यपि 
परकृतिसंपकत्‌ क्षीणशक्तिकस स्बन्धोः पुरुषाहयस् जीवसोद्धाराय तदन्तर्या- 
मितया तस्मिन्‌ इष्टप्राणमावात्मकतया निवसन्‌ लिङ्गमित्यभिधीयते । अङ्ग 
लिज्गयोरनयोरेक्यखूपं. सामरस्यमधिगन्तव्यमस्मिननेव देहे इन्दिथाणां सह- 
कारेणेत्यसञ्द॒क्तमेव ॥ १६-१७ ॥ 


यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षराद पि चोत्तमः । 
अतोऽस्ि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
एवमितरापेक्षयोरष्टस्य पुरुषोत्तमत्वे हेतुसुक्तवा अहमेव स इत्युपदिशति । 
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मगवद्वीतावीरदेवभाप्यम्‌ ३११ 


यस्मात्‌ अहं उक्त क्षरमक्षरं चातीतः अतिक्रम्य वर्तमानः उत्तमश्च वर्तामि । 
अत एव कारणात्‌ रोके वेदे च पुरुषोत्तम इति प्रथितः प्रसिद्धोऽस्यहम्‌ । 
विश्वव्यापकस्यामूर्तपरमदिवस्य पुरुषत्वं पुरुषसूक्ते स्य्टं॒प्रतिपाद्यते । तसा- 
दधिकस्यान्यस्याभावात्‌ तस्य ॒पुरूपोत्तमत्वं प्रसिद्धम्‌ । ““ विश्वाधिको द्द्रो 
महर्षिः ” इत्यपि श्रूयते । छष्णस्तु रिवतादास्म्ेनैवं वदति ॥ १८ ॥ 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मां स्वभावेन भारत ॥ १९ ॥ 
एवमुक्ता ज्ञानस्य फरमाह । हे मारत अजुन ! यः असम्मूढो 
मोहरदितः विवेकी ममेवसुक्तप्रकारेण पुरुषोत्तमं जानाति स एव सर्ववित्‌ 
सर्वरहस्यज्ञो सूत्वा सर्वभावेन ' गतिभेता प्रभुस्साक्षी › इत्याद्यात्मना सर्वमप्य- 
हमेवेति भावनया मां भजति सेवेत । एवे च मत्खरूपन्ञानामेव मद्धजनं 
सुाकं भवेदित्यथः ॥ १९ ॥ 
इति गुह्यतमं शाख्रमिदयुक्तं मयानघ । 
एतदूवुध्वा बुद्धिमान्यात्कृतकृखयशथ् भारत ॥ २० ॥ 
एतादास्य स्वतत्त्वज्ञानस्य परमरहस्यत्वं परमोपादेयत्वं च वदन्‌ 
अध्यायसुपसंहरति । हे अनघ दोषरहित अजुन ! इत्येवं प्रकारमिदं गुद्यत- 
ममत्यन्तरहस्यमूतं शालं मया उक्तसुपदिष्टम्‌ । दे भारत अजन ! एतत्‌ 
रहस्यं बुध्वा तेनैव नरः बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ नातन्यज्ञानेन । एवमेतज्ज्ञाने- 
नैव च सः कृतक्त्यस्स्यात्‌ । मनुष्यजन्म संप्राप्य यत्कर्तव्यं तदपि तदानीमेव 
कृत स्यात्‌ । अन्यथा तु निरर्थकमेव तस्य जन्मेति भावः ॥ २० ॥ 
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पोडल्लाध्यायः 
पै नवमाध्याये ¢ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः "' “ आघुरं भावमाश्रिताः ' 

इत्यादिना दैवीप्रकृतिः आसरीकृतिश्चति प्रकृतिद्रयं॑निर्दिएिम्‌ । तयोः 
स्वरूपमवदयज्ञेयत्वादसिन्नध्याये विस्तरेणोपदिदयते ॥ 

अभये सच्सं्यद्विक्ञनयोगव्यवस्थितिः । 

दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ १ ॥ 

अहिंसा सखमक्रोधस्यागः च्ान्तिरपेछनम्‌ । 

दया भूतेष्वोस्वं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 

तेजः क्षमाः धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति संपदं देवीमभिजातख भारत ॥ ३ ॥ 

श्रीमगवाुवाच । अभये भयाभावो भैयेम्‌ । सत्त्वसंडद्धिस्सतत्व- 

स्यान्तःकरणस्य परिशुद्धता । ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगे द्वितीयाध्या- 
यादौ उपदिष्टे निष्ठा । दानं यथारक्ति खद्रव्यस्य परेभ्यस्त्यागः । दमो 
वाह्यन्धियाणासुपमः । यज्ञो स्वेष्टदेवपूजनम्‌ । खाध्यायः सस्य शाखा- 
ध्यायनम्‌ । तपः उतरत्र वक्ष्यमाणं कायिकं वाचिकं मानसिकं च त्रिविधम्‌ | 
आज्जवं सर्वदा ऋजुतया वर्तनम्‌ । अहिंसा प्राणिपीडनवजनम्‌ । सत्य 
अप्रियाचेतवर्जितं भूतदहितवचनम्‌ । अक्रोधः पैः पीडितस्यापि कोपाऽकर- 
णम्‌ । त्यागः मानसिकाशानां त्यागः । शान्तिरन्तःकरणोपडामः । अवशं 
परस परदोषप्रकटनाऽमावः । दया दुःखितेषु कृपा । अरोटृ्स्वं विषयसानि- 
ध्येऽपि इन्दियाचापल्याभावः । मादैवमकरिनहृदयत्वम्‌ । हदीरका्यादौ ्ज्ञा । 
अचापरं मनस अचाञ्चल्यम्‌ । तेजश्च प्रभावः । क्षमा सहना । धृतिः 
देदादिपीडनेऽपि तदरुक्षीकरणाख्यं मनस्यैधम्‌ । सोच वाद्याभ्यन्तरशुदधिः । 
अद्रोहः परवश्चनामावः । नातिमानिता अत्यन्तं मानोऽतिमानो गर्वस्तदभावः। 
हे भारत अजुन! एतानि दैवीं संपदं अमि अमिुखीक्चत्य जातख 
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जीवस्य संभवन्ति । एतारगुणवतः पुरुपस्य दिव्यैशवरमप्राप््यायहेता 
अस्तीत्यवगन्तव्यमित्यथः ॥ १-२ ॥ 
दस्मो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञाने चाभिजातसख पाथं संपदमासरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ आयुरीं संपदमाह । दम्भो धर्मकलुकलवं, कीया यथं धमां चरण- 
मित्यथः । दर्पो विद्याधनादिप्रयुक्तो मदः । अमिमानो गर्वः। क्रोधः 
कोपरीरुता । पास्प्ये क्रौर्यम्‌ । अज्ञानमविवेकः । हे पाथं अनुन। 
एतानि आसुरीं संपढमपि अभिमुखीकृत्य जातस्य जीवस्य भवन्ति । 
एतादृशगुणवान्‌ असुर भावा इत्यवगन्तव्यमित्य्थः ॥ ० ॥ 
दैवी संपष्ठिमोक्षाय निवन्धायासुरी मता । 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 
देवी संपत्‌ विमोक्षाय मोक्षप्राप्तये मता । आसुरी सेपच्च निबन्धाय 
पुनःपुनः संसारबन्धाय मता तत्तः्फरप्रदेत्यथेः । एवं -भगवतोक्ते किमहमा- 
सुरीसंपद्वान्‌ उत॒ दैवीसंपद्रान्‌ इति संदायमापन्नमज्नुनमिङ्गितादिमिज्ञाल्वा 
मगवान्‌ तस्य धै्सुत्पादयति मा शुचेति । हे पाण्डव अज्ञेन ! त्वं दैवीं 
संपदमभिसमुखीकृल्येव जातोऽसि न व्वाघुरीसंपदम्‌ । अतो भवतो मोक्षाहै- 
तायाः स्वात्‌ मा चः शोको न कतंन्यो भवता ॥ ५ ॥ 
दरौ भूतसगों रोकेऽसिन्देव आसुर एव च । 
दैवो विस्तरशः भोक्त आसुरं पाथं मे णु ॥ & ॥ 
एवमासुरीसंपदः सद्पहेणोपदेदोन अतृप्यन्‌ भगवान्‌ अवदयज्ञेयत्वेन 
आघुरीसंपत्खरूपे विस्तरेण वक्त पीरिकामारचयति । हे पार्थं अज्ञुन ! 
अस्मिन्‌ रोके देव आसुर एवेति द्वौ भूतसर्गौ भूतानां प्राणिनां खष्टी 
द्विविधा खष्टिः कृताऽस्ति । त्योर्दैवस्सर्गो विस्तरशश्च परोक्तः “ अभयं सत््व- 
संशद्धिःरित्यादिना । अद्य विस्तरशश्च आघुरं आघुरसगे वदामि शुणु ॥ 
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वृत्तिं च निचि च जना न विदुराखुरा । 
न शौच नापि चाचारो न सल तेषु विध्यते ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ते आघ्रा द्यासुरीप्रवत्तिमन्तः पुरुषास्तु जगस्सर्वमपि असत्यं 
मिथ्येवेति आहुः । एवमप्रतिष्ठ अस्य जगत आधारसेन परबरह्मादिकं न 
किञ्चिदस्ति इत्याहुः । अत एवेदं जगत्‌ अनीश्वरमीश्चवररहितं आहुः । तर्हिं 
जगतस्तु प्रवृत्तिरेव कथमिति ते जानन्ती्यत्राह । अपरस्परसंभूतं परस्यर- 
संपर्कवराज्जातं अत एव कामहैतुकं ‹ सर्वमपि काममूरुकललीपुरुषसंपककादेव 
परवर्तते नान्यकिञ्चित्‌ दैवादिकं कारणमस्ति ` इत्याहुः ॥ ८ ॥ | 
एतां दष्टिमबष्टभ्य नष्टात्मानोऽद्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
एतां ट्ट उक्तनास्तिक्यवुद्धिमवष्टभ्याश्चित्य नष्टात्मानो द्यात्मनाद 
संपादितवन्तोऽत एवास्पवुद्धयो विपयासक्तमानसास्तदथसुग्रकर्माणो जगतोऽ 
हिता छोकडात्रवो जगतो हि क्षयाय लोकनाराथं प्रभवन्ति उद्धवन्ति। 
ते आयुरभ्रकृतय एवं रोकं नाशयन्ति ॥ ९ ॥ 
काममाश्चिखय दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहादरदीत्वाऽसद्राहान्‌ प्रबतन्तेऽञचिव्रताः ॥ १० ॥ 
दुष्पूरं पूरयितुमशक्य काम तृष्णामाश्चित्य वर्तमाना दम्भमानमदा- 
चिता जम्माहङ्कारदपयुक्ता दयसद्ाहान्‌ जसदर्थविषये आहास्तान्‌ गृहीत्वा 
तद्वन्त इत्यथः । जङ्चित्रता ह्यपरिशद्धाचरणपराः प्रवर्तन्ते । स्कामपूरणाय 
सर्वदा प्रयतन्त इत्यथः ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्तायुपाभरिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिताः ॥ ११ ॥ 
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आश्चापाश्शचते्द्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसश्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 
अपरिमेयां अवधिरहितां प्रव्ययान्तां सर्वनादो पयवसायिनीं चिन्ता- 

मुपाश्चिताश्च कामोपभोगपरमा विषयोपभोग एव परमपुरुषार्थं इति मन्वानाः, 
एतावदिति निश्चिता एतदयपेक्षया नान्यत्‌ किञ्चिदस्तीति निश्चयवन्तो द्याा- 
पाराशतैः आशा एव पाशास्तेषां शतेद्धा नियमिताः कामक्रोधपरायणाः 
कामक्रोधपरवशा ह्यन्यायेन अपामार्गेण अथैसश्चयान्‌ द्रव्यसंपादनानि कृत्वा 
काममोगाथे केवख्विपषयमोगाथेमीहन्ते प्रयतन्ते ॥ ११-१२ ॥ 


इदमद्य मया कन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ १३ ॥ 

असौ मया हतः शत्रुहैनिष्ये चापरानपि । 

ईधरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
आटययोऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदो मया । 

यक्ष्ये दाखामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमाव्रताः । 

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशचौ ।॥ १६॥ 

५८ इद्‌ धनादिकमदयय मया मयेव छख्व्धं, इमं च मनोरथ मनसा 
उदिष्ट प्राप्स्ये कप्य एव । इदं च ममेवाप्ि । इदमपि धनं पुनर्ममेव 
विष्यति ” इत्यवमादिरर्थाशानामनुवादः । “ असौ श्रुरिदानीं मयैव हतः। 
एवमेव अपरानपि मदनिष्टकारिणो हनिप्ये । ” ^“ अहमेव दश्वरस्स्वसमथेः । 
अहमेव भोगी । अहमेव सिद्धस्संपनः । अहं वख्वान्‌, सुखी आब्यो 
धना दिमिश्च पूणैः । अभिजनवानुत्तमकुरुजातोऽहमस्मि । मया सददोऽन्यः 
को वाऽसि । यक्ष्ये दास्यामि, मोदिष्ये इति सवं कवुमहं समर्थोऽस्मीवय- 
स्यानुकरणम्‌ । इत्यवमज्ञानेन विमोहिता द्यविवेकमापन्नाः । अनेकचित्त- 
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विभ्रान्ताः उक्तैरनेकविधैधितैर्विशेषेण रान्ताः । मोदजाङसमाव्रता मोह एव 
जां बन्धसाधनं तेन समावृतास्तदन्तःपतिताः । कामभोगेषु इन्द्रियघ्ुखेषु 
प्रसक्ताः प्रकर्षेण सक्तास्तदेकपरायणाः । एतदा एते आघुरप्रकरतयोऽन्ततो 
दयद्युचो नरके निरये पतन्ति ॥ १३-१६ ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञस्ते दम्मेनाविधिपू्ैकम्‌ ॥ १७ ॥ 
आत्मसंभाविता आत्मान सर्वगुणविरिष्टतया आत्मनैव समाव- 
यतस्स्तव्धा अविधेयाः धनमानमदान्विता धनेन मानेन अहङ्कारेण मदेन च 
अन्विता दम्भेन सखस्य योग्यत्वादिख्यापनोदेदोन नामयत्ैराडम्बरपरयुक्तनामो- 
चारणर्ूपैथलैराराधनैरविषिपूर्यकं अक्रमरीत्या यजते यनज्ञादिकर्मं आचरति ॥ 
अकारं घरं दपं काम क्रोध च संभिताः। 
मामात्मपरदेहेषु प्रहठिषन्तोऽभ्यघ्रयकाः ॥ १८ ॥ 
अहङ्कारं सर्वोिमितया आतमनः परिज्ञानमहङ्कारस्तम्‌ । वरं 
दारीरादिवरम्‌ । दपं कामं क्रोधं च संधितास्ताना्चित्य वर्तमाना ञआत्मपर- 
देदेषु स्वप्रश्रीरेषु सर्वत्र अतर्यामितया वर्तमानं मां प्रदविषन्तोऽपरूपंतः । 
अभ्यसूयका ससूयापरवशा एते “ दम्भेन नामयनञेयजंते ' इत्यनेनान्वयः ॥ 
तानहं दिषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्लमञ्चभानासुरीष्वेव योनिबु ॥ १९ ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
एवमायुरीप्रकृतिखखूपसुक्तवा तद्वतां गतिमाह । द्विषतत्सन्मार् द्वेषिणः 
क्ररान्‌ संसारेषु सवैरोकेषु नराधमान्‌ परमनीचान्‌ तान्‌ अद्युभान्‌ 
पापिनोऽजस्ं सर्वदा आघुरीष्वेव योनिषु जन्मयु क्षिपामि । एवमासुरीं योनि 
जन्म आपन्नाः प्राप्तास्ते जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्म मूढा मूख भुत्वा हे 
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कौन्तेय अयन ! मां परमास्मानमप्राप्यैव कदाप्यप्राप्य ततस्ततोऽप्यधमां गति 
यांति । पुनन तेषासु्त्तिरिति भावः ॥ १९२० ॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाश्चनमात्मनः । 
कामः कोधस्तथा रोभस्तस्मादेतत्रय यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
आसुरीसपदं सङ्गरृह्याह । कामः क्रोधो लोभ इतीदं त्रिविध नरकस्य 
द्वारं आत्मनो नादान विनाशकं च । इदं त्रयमेव सर्वानरथमूलम्‌ । तसात्‌ 
कारणात्‌ एतत्त्रयं त्यजेत्‌ दूरतो वजयेत्‌ दिवध्यानपरायणो विवेकी 
अन्यथा. स्वेना एव संभवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
एते्विंमुक्तः कौन्तेय तमीदवारेख्िभिरः । 
आचारयात्मनः भ्रयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
एतत्रयपरित्यागप्ल्मप्याह--हे कौन्तेय अजुन ! तमोद्ररिभरकद्वारभते- 
रतैखिभिः कामक्रोधङोभेर्विसक्तो नर॒ आत्मनस्स्वस्य श्रेयो दितमाचरति 
आचरितुमर्हो भवति । एवं भगवदाराधने भगवद्धक्तदयुश्रषायां च आसक्तो 
मवति 1 तादृशः श्रेयस आचरणेन परां गति अमृतसिति मादलिन्गिवयं 
याति प्राप्नोति अनुभवतीत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
यः शाख्विधियुत्यञ्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाभ्रोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 
तस्माच्छाख प्रमाणं ते कायाकायंव्यवसितौ । 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं क्म कतमिदाद सि ॥ २४ ॥ 
आत्मनो हित कथ ज्ञातुमनुमैवितु शक्यमस्माकमित्यत्राह । यो नरः 
राखविधिक्रमसुत्छृज्य कामकारतस्स्वेच्छा चारतः प्रवर्तते व्यवहरति सः सिद्धि 
पुरुषाथेसिद्धि नावाप्नोति । अत एव सुखमपि नामोति, परां गति सद्रति च 
नामरोति । तस्मात्‌ ते तव कार्याकार्यव्यवसितौ इदं कायं इदमकार्यं इति 
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३१८ भगवद्वीतावीरदोवभाष्यम्‌ 


निणये शास्षमेव प्रमाण नान्यत्‌ । अतश्च शाख्विधानोक्तं क्षत्रियसय 
युद्धादिकं यत्क्म॑तदेव कतुमर्ह॑सि लं, न तु स्वेच्छाचारतः स्वधर्मत्यागे 
कर्तुमर्हसि । इत्य्जनसुपादिशत्परमात्मा ॥ २३-२४ ॥ 


सप्दश्चाध्यायः 


«४ यः शाखविधिमुत्य॒ज्य वर्तते कानकारतः । न स सिद्धिमवा्नोति 
न सुख न परां गतिम्‌ ` इति भगवतोक्ते तर्हि तेषां का गतिरिति जिज्ञामु- 
रुन उवाच-- 


ये शाखविधियुत्सूज्य यजन्ते श्रद्धयाचिताः 
तेषां निष्ठा तु का ष्ण स्वमादो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
ये तु केचन शाखविधि राखोक्तक्रम उस्सृज्य परित्यज्य श्रद्धया 
आस्तिक्यवुध्या अन्विता युक्ताः सन्त एव यजन्ते देवादीन्‌ पूजयन्ति, हे 
कृष्ण | तेषां निष्ठा अवस्थानं का किंरूपम्‌ £ सत्त्वं किं सत््वरूपम्‌ ? 
आहो अथवां रजः रजोषूपम्‌ १ अहो तमः तमोरूपम्‌ १ श्रद्धयान्विता 
इत्युक्तत्वात्‌ सादिवकत्वमपि भवितुमहैतीति प्रष्टरजनस्याशयः ॥ १ ॥ 
त्रिषिधा भवति श्वद्धा देहिनां सा खभावजा । 
साचिकी राजसी चैव तामसी चेति तां खण ॥ २॥ 
प्रस्योत्तरं श्रीमगवायुवाच । देहिनां प्राणिनां सखभावजा सहजा 


सा श्रद्धा सात्विकी राजसी तामसी चेति त्रिविधा भवति। तां 
वक्ष्यमाणां शुणु ॥ २ ॥ 
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सत्वायुरूपा सर्वस श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३॥ 


हे भारत अजन ! सर्वस हि प्राणिनः श्रद्धा सत्वानुरूपा तत्तदन्तः- 
करणानुषूपा मवति । अन्तःकरण च प्रतिपुरुषविरुक्चणम्‌ । अतश्च 
श्रद्धापि सहजत एव परस्परविखक्षणा मवतीत्यशयः । अयं ॒दहि पुरुषः 
श्रद्धामयः । अघ्यैव विवरणमिदम्‌ । यो यच्छ्रद्धः यादृशश्द्धावान्‌ भवति सः 
तादृशश्रद्धामय एव मवति । सदा तदेकचित्तस्य तद्धावापत्िदिरयत 
एव । यस्य ॒सर्वाण्यपीन्द्रियाणि स्वेदा परमात्मानमेव लश्ीकुवेतिं सः 
परमात्मनिष्ठ॒ एव भवति ; तदीय मनश्च तदेकासक्तं सत्‌ तद्धावमेवा- 
धिगच्छति । निर्मकं मन एव दिखिकपुंर इव महादेवसवरूपं भवतीति 
अनुभविनो वदति ॥ २ ॥ 


यजन्ते साचिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्भूतगणां धान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


कथमय श्रद्धोभदो ज्ञातु शक्येतेत्यत्राह । साविकाः साविक- 
श्रद्धावन्तो जना देवान्‌ यजन्ते पूजयति । राजसाः राजसश्रद्धावन्तो जना 
यक्षरक्षांसि यजते । अन्ये च तामसाः तामसश्रद्धावंतो जनाः प्रेतान्‌ मूत- 
गणान्‌ भूतप्रेतपिराचादीन्‌ प्रसिद्धान्‌ यजते । एवमेषां कार्येणेव तेषां 
श्रद्धायाः स्वरूपमपि अनुमेयमित्यथेः । शरणास्त्वत्र उदाराशयमभिन्यक्तवतः। 
भूतप्रेतोपा सनविषये तेषामभिप्रायो विरक्षणो वर्तते। ^“ मारीति रोके 
प्रथिताऽतिरिक्ता नास्त्यव, वक्रेक्षणमेव मारी । विमिन्नरूपेण च भाषमाणा 
जिहिव मारी कथिता नयज्ञैः । स्मर्तव्यवस्त्वस्मरणं हि मारी, येतां च मारीं 
त्यजतः सुखं स्यात्‌ ॥ ' इति 1 एवं भूतादिशक्तयुपासनस्य अप्रम्थं 
परिकल्पयतः शरणाः सच्चाखि्यस्य प्रायुख्यतां वदन्तः सर्वेष्वपि वर्तमानस्य 
मार्यांख्यदोषस्य विंसर्जनाथ वीरयवत्तरया वाण्योपदिशान्ति ॥ ® ॥ 
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अराख्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
द्म्भाहकारसंयुक्ताः कामरागवरान्विताः ॥ ५ ॥ 
कर्पयन्तः शरीरस्थ भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं ताच्विद्धयासुरनिश्वयान्‌ । £ ॥ 
एवं श्रद्धाविभागसुक्तवा प्रक्ृतस्याज्ञनप्रक्षस्योत्तरमाह । अशाख- 
विहित शाखरोक्तक्रमरदित घोरं प्राणिनां आत्मनो वापि पीडाकरं तपः ये 
जना दम्भाहङ्कारासंयुक्ता दम्भेन अहङ्कारेण च संयुक्ताः । कामरागवरान्विताः 
कामः काम्यमानखगांदिविषयकेच्छा । रागो नाम तद्विषयभोगामिदापरूपः । 
एवं वरुं हठात्‌ कार्यसाधनोपयोगि देहिकं वलम्‌ । एभिरन्वितास्संतः 
तपस्तप्यन्ते । अन्ये तु शरीरस्थ खशरीरे विद्यमानं भूतग्रामं करणसमुदाय, 
अन्तर्दारीरस्थं अन्तर्यामित्वेन तच्छरीरान्तवतिनं मां चैव करयन्तः कृदी- 
कुर्वन्तः । पीडयन्त इति भावः । अचेतसोऽविवेकिनसप्यन्ते तानाघुर- 
निश्चयान्‌ अयुरसन्वन्ध्युम्रनिश्चयवतो विद्धि जानीहि । अत्रा्यश्छोकेन 
रजोनिष्ठाः, द्वितीयश्चोकेन तमोनिष्ठाश्च पुरुषाः कथिताः । एतदुभय- 
विधदोपरहिता एव साल्िकनिष्ठा इति स्वतः सिध्यतीत्यारायः ॥ “६ ॥ 
आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति श्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं इणु ॥ ७ ॥ 
एवं निष्ठाया यथा तैविध्यं तथा आदहारादावपि अत्ति त्रैविध्य- 
मिति प्रसङ्गादुपदिशति । सर्वस्य जगतः आहारोऽपि तत्तदनुगुणतया 
प्रियलिविधो मवति । एवमेव यज्ञस्तपो दानं चेति सवै तथैव त्रिविधम्‌ 
तेषामिदं वक्ष्यमाणमेदं श॒णु ॥ ७ ॥ ्‌ 
आयुःसच्वरूरोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः । 
रस्याः लिग्धाः सिरा हया आहाराः सास्िकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
आयुजींबनम्‌ । सत्त्वमन्तःकरणङद्धिः । बरं कार्थकरणोपयोग- 
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राक्तिः। आरोग्यं रोगाभावः। सुखं त्तिः । प्रीतिस्तु संतोपः । एतेषां 
विवधेना वधैकाः । रस्या रसोपेताः । ल्ििग्धास्लदयुक्ताः । सिरा देहे चिरकाटे 
वर्तमाना ह्या हृदयज्गमाश्च आहारास्साविक्रप्रियास्साविकजनभोग्याः ॥ 


कट्‌वम्रलवणास्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
कटसिक्तः । अम्रो ख्वणः । अ्युष्णः । तीक्ष्णः । रक्षः सहरहितः । 
एतादृशो विदाहिनस्सन्तापजनकाः । दुःखरोकामयप्रदाः दुःख पीडा, 
भूतः, आमयो व्यधिरेतसरदा आहारा राजसस्य रजोगुणप्रक्ृतिकस्य 
रोकस्तत्फरुशरीरस्य इष्टा भवन्ति ॥ ९ ॥ 


यातयामं गतरसं पूति पुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
यातयामं॒मंदपक्रम्‌ । गतरसं नीरसम्‌ । पूति दुगैवम्‌ । पयपित 
परित्यक्तम्‌ । उच्छिष्टं तुच्छमपरिश्युद्ध च यद्धोजनं तत्‌ तामसप्रिय तमोगुण- 
प्रकृतिकस शरीरस्य प्रिय भवति ॥ १० ॥ 
अफलाकां द्विभियज्ञो विधिद््टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साप्विकः ॥ ११॥ 
अफलराकांक्षिभिः फलाकांक्षारहितनरेरविधिदृ्टः राखोक्तो यज्ञो यष्टव्य- 
मेवेति मनस्समाधाय ममेदं कर्तव्यमिति मनसि निणेयेन य इज्यते क्रियते 
स यज्ञस्सालिकः कथ्यते । विनैव फरपेक्षां देदेन्द्ियमनोबुध्यादिभिस्सकलैः 
करणैः क्रियमाणमाराधनं मदीयं कर्तव्यमिति भावनया यो गुरुदेवपुजारूपो 
यज्ञः क्रियते स साविकस्स्मरतः ॥ ११ ॥ 


अभिसन्धाय तु फठं दम्भार्थमपि चेवं यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रष्ठ ते यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 
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हे भरतश्रेष्ठ अजुन ! फरूममिसंधाय फलोदूदेरोन दंभाथै॑कीतयां 
वा यत्‌ इज्यते क्रियते तं यज्ञ राजसं विद्धि । कीर्िप्रतिष्ठाकक्षया पत्राये- 
हिकफल्प्राप्ये वा यो यज्ञो भगवधाराधनखूपः आडबरेण क्रियते स 
राजसः कथ्यते ।॥ १२ ॥ 
विधिदहीनमसुष्टाने मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
विधिहीनं राखक्रमरहितम्‌ । अखष्टान्नं गिवानुभविभोजनादिरहितम्‌ । 
मंत्रहीनं मत्ररहितम्‌ | अदक्षिण दक्षिणरहितम्‌ । श्रद्धाविरहित च कम- 
तामसं परिचक्षते । एताद्ड भगवदाराधनं निरथंकमनथेकारि च भवेत्‌ | 


देवद्विजगरुभाज्ञपूजन शचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचयमर्हिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
अथ तपञचेविध्यमाह । देवा इन्द्रादयः । द्विजाः व्रहमज्ञानसाधकं 
प्रतादखूपं द्वितीयं जन्म प्राप्तवन्तः । गुरुस्तन््वोपदेष्टा आचार्यः । प्राज्ञो 
ब्रह्मज्ञानी । एतेषां पूजनं, शोच परिशुद्धिः । आजव चऋजुस्वम्‌ । ब्रह्मचर्य 
मिन्द्ियजयः । अहिंसा च शारीरं तप उच्यते । देहस्तु भगवत्पृजार्थमेव 
समागत इति शरणा अपि स्वानुभवं प्रमाणीक्रत्य व्दति । भगवद्धावनया 
जगत्प्रीणनमपि श्चारीरं तप एव । दीनदश्रानाथानां छशपरिहारोऽपि तदेव । 
यदद्य क्रियते तत्सर्वमपि दैहिक तप एव ॥ १४ ॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सयं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाम्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
अनुद्रेगकरं इतरस्य दुःखानुखादकं यद्वाक्यं सत्य यथाथ प्रियहित 
च यदसि तदेव वाड्मयं तप उच्यते । तथेव खाध्यायो वेदाध्ययनम्‌ । तच्च 
वाङ्मयं तप एव । वाङ्मयं तप एवं प्रस्यते शरणेः। ““ उक्तं तु सुक्ताफक- 
सननिमं॑स्यात्‌ तथैव तत्खयान्मणिदीतितुस्यम्‌ । तथैव तत्सयासस्फटिकोपमं टि 
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तदेव विद्रूपमखण्डलिङ्गम्‌ ॥ हृदन्तरे सन्निहित च लिङ्गं स्यात्स्यादितीमां 
प्रवदेद्धि वाचम्‌ | उक्तानुख्पे यदि कर्म न स्यात्‌ देवस्सदा नेति वदं नरस्य ॥ 
सतस्तु वाक्षायकसामरस्यं निरीक्षते सज्ननचातकैस्तु । ” इति । एवं त्रिकरण- 
इद्धया परहिताथे यदुच्यते तदेव वाङ्मय तप॒ इत्यनुभविभिरखुच्यते । 
तारक्सर्वामयप्रदानं मगवस्मियं सत्‌ वाद्यं तप इति परिकीर्तितम्‌ । एतदेव 
मानवस्य हृदयनेर्मल्यमावेदयति ॥ १५ ॥ 


मनःप्रसादः सौम्यत्व मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसशुद्धिरिलितत्‌ तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
मनःप्रसादो मनसः प्रसन्नता । सोम्यत्वं सौमनस्यम्‌ 1 मौनं वाक्‌- 
संयमहेतुमूतो मनस्संयम आत्मविनिग्रहः अन्तःकरणजयः । भावसंड्द्धिः 
मनोभावस्य परिञ्ुद्धता । इव्यतत्‌ मानसं तप उच्यते ॥ १६ ॥ 


श्रद्धया परया त्रं तपस्तत्‌ त्रिविध नरैः । 
अफराकां्षिभि्ृक्तेः सात्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


एवं कायिकवाचिकमानसिकमेदेन तप्ञैविध्यमुक्तवा इदानीं साविका- 
दिमेदेनापि तस त्रैविध्यमाह । परया उत्तमया श्रद्धया निष्ठया सह अफरा- 
कांक्षिमिः परापेक्षारहितैुक्तैः समाहितेभररयेत्‌ त्रिविधं कायिकं वाचिकं 
मानसिकं च तपः तत्‌ सालिकं तप॒ इतिःपरिचक्षते वदन्ति ज्ञानिनः | 
फृरपिक्षां विनापि श्रद्धया क्रियमाणे तपस्साविकं तप इत्यथः ॥ १७ ॥ 


सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चरुमध्रुवम्‌ ॥ १७ ॥ 


सत्कारमानपूजाथे सक्तारः पुरस्कारः । मानः सम्माननम्‌ । पूजा 
प्रणामार्धनादिः । एतदुदे दोन दम्भेन प्रतिष्ठाकामनादिना वा यत्तपः उक्त- 
त्रिविधतः क्रियते तत्‌ तपः राजसं प्रोक्तम्‌ । तच्च चरुमध्रुवं च प्रोक्तम्‌ । 
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चर न सरम्‌ । अश्रुव कादाचित्कफलं च । सत्काराययु रोनैव तपःकरणात्‌ 


(0 अ 


तदुदेशप्राप्तौ स्रयमेव तदपि निवर्तेतेत्य्थः ॥ १८ ॥ 


मूटग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परसोत्सादनाथं वा तत्तामसथुदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 
मूटग्रादेण अविवेकमू्काग्रहेण द्रमिमानेन आत्मनः पीडया 
आत्महिसनपुरस्सरं परस्योत्सादानाथ इतरहिसनाथे वा यत्‌ तपः क्रियते तत्‌ 
तपः तामसमुदाहृतम्‌ । स्वपरहिसाफलकं तपस्तामसमित्यथंः ॥ १९ ॥ 


दातन्यमिति दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तदानं साचिकं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
दातन्यमिति । इदं मम. कर्तञ्यमिति कर्तव्यभावनया अनुपकारिणे 
रत्युपकारासमथायापि । देशो पुण्यदेशे, काले पुण्यकाले, पात्रे गुरुदेवरूपे 
सत्पात्रे च यदानं दीयते । फलं पचतीतिवत्‌ प्रयोगः । दीनानायेभ्य- 
शवश्च्ीत्यथ यत्‌ दीयते तत्‌ दानं सासिवकमिति स्मतम्‌ ॥ २० ॥ 
यत्त प्रत्युपकाराथं फरयुदिर्य वा पुनः । 
दीयते च परिविंल्टं तदान राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
यन्त॒ दानं प्रतयुपकाराथं प्रतयुपकारोदेरेन वा फठसुदिदय्‌ वा पुण्यादि. 
फशप्रप्युददेरेन परिदिष्ट खेदपुरस्सरं दीयते तदान राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 
अदेशकाले यदानमपत्रिभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
अदेदो काठे अदेरो अकाले च अपुण्यदेहो अपुण्यकाठे चेत्य्थः । 
अपात्रेभ्य असत्पात्रेभ्यश्च असंस्कृतं सत्ताररहितं यथा तथा अवन्ञातं 
तिरस्कारनिन्दादिपूर्वेकं वा यदाननं क्रियते तत्तामसं दानसुदाहतं 
कथितम्‌ ॥ २२॥ 
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ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्चिविधः पुरा । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञा विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 
यन्ञदानतपःप्रभृतीनां कर्तव्यभ्रकारखुपदेष्टमिच्छन्‌ तत्पीरिकामाह । 
वर्मणः परमरिवस्य ओं तत्सदिति निर्देशः कथनं त्रिविधः त्रिप्रकारः सृतः 
रिवानुमविभिः कथितः । ब्राह्मणाः तन्नामानः वेदभागाः, वेदा ऋगादयः, 
यज्ञाश्च भगवदाराधनानि पुरा खष्टयारंमे तेन त्रिविधनिर्देरनैव विहिताः 
खष्टा : । ब्राह्मणाः, वेदाः, यज्ञाश्च परदिवस्य निकटसम्बन्धवन्तः । अतः 
परदिवनिर्दंशकैः ओं तत्सदिति शब्दैरेव ते खष्टा इत्यथः । “ वेदब्देभ्य 
एवादौ देवादीनां चकार सः "' इत्यादौ वेदशब्देभ्य एव सकङ्जगत्वटि; 
प्रसिद्धा ॥ २३॥ 
तस्मादोमित्युदा यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रषरतन्ते विधानोक्ताः सततं प्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
उक्तस्यार्थस्य प्रकृते प्रयोजनकथनम्‌ । तसात्‌ ओं तत्सदितिशब्दस्य 
परमात्मनिर्दशूपत्वादेव ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवदनशीखानां ब्राह्मणानां विधानोक्ता- 
रशाखरक्तास्सवा अपि यज्ञदानतपःत्रिया यज्ञो यागः, दानं तपश्चत्येताः 
्रियास्ततं सर्वदा प्रवर्तन्ते आचरयन्ते । उक्तराव्दत्रयोचारणपूवैमेव स्वे- 
वैदिककर्मसु ज्ञानिनां प्रवृत्तिदृश्यत इत्यथः ॥ २४ ॥ 
तदिखयनभिसंधाय फठं यज्ञतपःक्रियाः 1 
दानक्रियाथ विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ॥ २५ ॥ 
सामान्यन्यायसुक्तवा विदोषन्यायमप्याह । तदिति परदिववाचक- 
पदेन फठ्मनभिसंधाय फठोदूदेशमन्तरा मोक्षकाक्षमिमश्षार्थिमिविविधा बहु 
विधा यज्ञतपःक्रिया यज्ञरूपासपोरूपाश्च क्रियासतैव दानक्रियाश्च क्रियन्ते 
अनुष्ठीयन्ते । तत्तकर्मणो विहितं फरमनुददिंशय केवपरमालप्ीत्थ तन्मूल - 
मोक्षावाप्ये च क्रियमाण यज्ञादिकं सर्वमपि तदेवेति परदिववाचकपदो- 
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चारणपूर्यकं कर्तव्यमित्यथः ॥ २५ ॥ 

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतस्प्रयुज्यते । 

प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६ ॥ 

सच्छब्दस्य विनियोगं विवक्षुः प्रथमं सच्छब्दस्यार्थमाह । दे पाथं 

अजन ! सद्धावे समीचीनभावे । अस्यैव विवरणं साधुमाव इति । सद्भावो 
नाम साध्रुभाव एव । सत्पुरुषं निर्दिदय ““ साधुरयं "' इति रोके व्यवहारो 
खरयते । अतस्सद्धावे साधुभावे च सदित्ययं रब्दः प्रयुज्यते । तथा 
तद्रदेव प्रशस्ते उत्तमे कर्मणि च सच्छब्दः प्रयुज्यते । सस्पुरूष इतिवत्‌ 
` उत्तमं कर्मापि सत्पदेन रोके निर्दिदेयते ॥ २६ ॥ 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 

यज्ञे तपसि दाने वा सदितिशब्दस्य सितिषरूपयोग उच्यते । तेषां 
शाखविहितत्वेन सककर्मत्वात्‌ तत्र सच्छब्दप्रयोगश्च पण्डितैः क्रियत इत्यथः । 
तदर्थीयं परमेश्वरत्धिप्रयोजनकं कर्म च तद्वदेव सक्कर्मत्वात्‌ सदिदयवामि- 
धीयते । तथा च भगवस्रीत्यथे क्रियमाणानां सर्वेषामपि सत्कर्मणां 
ओं तत्सदिति खाब्दत्रयेण निर्देशः कथितः ॥ २७ ॥ 

«८ ये शाखविधिसुत्छज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेषां निष्ठा तु 
का १ इति प्रश्न राखक्रममुद्दिरय क्रियमाणानां राजसतामसत्वं प्रतिपाद्य 
प्रसङ्गात्‌ यज्ञदानतपःप्रभृति साविकादिभेद चोपदिङ्य जन्ते श्रद्धाविहीन 
कर्म राखचोदितमपि नैव फलप्रदं भवेदि्युपसंहरति- 

अश्रद्धया हृत दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदि्युच्यते पाथं न च तत््रेय नो इह ॥ २८ ॥ 
अश्रद्धया इतं श्रद्धां विना यत्‌ इतं होमादिकं कृतं, दत्त दानं कृत, 
. तपस्तक्षमाचरित॑, यच्चान्यत्‌ स्तुतिनमस्कारादिकं छृतं, हे पाथं अजुन ! तत्‌ 
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असदिव्युच्यते अस्कमेत्येवोच्यते 1 असक्कर्म प्रेत्य मरणानन्तरमपि न 
च नोदिष्टफल्प्रदं मवेत्‌ ; नो इह अत्रापि न फटति । अतदशाखविहिंतत्वं 
श्रद्धा उभयमप्यावरयकम्‌ । नत्वन्यतरेण फलटध्रािरित्यथः ॥ २८ ॥ 


अष्टदज्चाध्यायः 
एवमुपदेष्टव्यं सर्वसुपदिष्टं भगवता अजुनाय । परन्तु सुख्यविषयाणां 
यत्र तत्र विक्षिप्तत्वात्‌ सुरुमतया मनस अवधानं न कतुं शक्यमिति 
सर्वराख्रसारोऽसिन्नध्याये उपदिदयते । तदनुगुणतया च प्रभोपक्षेपाथ- 
मज्ञन उवाच-- 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
लयागख च हषीकेक्ञ पथक्केरिनिषूदन ॥ १ ॥ 
हे महाबाहो ! केरिनिपृूढन ! हपीकेरा ! इति भक्त्यतिशयेन 
करप्णं प्रति संबोधनत्रयम्‌ । केरिनामकं कञ्चन अयुरं ङृष्णो निषूदित- 
वानिति भागवते कथा श्रूयते । अतस्सः केशिनिषूदन इत्युच्यते । अहं 
संन्यासस्य त्यागस्य च प्रथक्‌ असङ्कीणतया तशवं निष्छृष्टखखूपं॒वेदिदु 
ज्ञात॒मिच्छामि । कं संन्यासस्त्यागश्च एक एव £ उत भिन्नौ १ किं तर्हि 
तयोः स्रूपमित्या दिकं ज्ञातुमिच्छामि । तदुपदिदोत्यथः ॥ १ ॥ 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफरत्यागे प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 
एवं पृष्टो भगवानुवाच । काम्यानां खगादिफलकामिहोतरादिकाम्य- 
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कर्मणां न्यासं व्यागमेव संन्यासं कवयः पण्डिता विदुर्जानन्ति । विचक्षणाश्च 
केचित्पण्डातास्सर्वैकर्मफख्यागं सर्वेषां कर्मणां फर्त्यागमानत्रमेव न तु कमीणा- 
मेव परित्यजनं त्यागं प्राहः । तथा च काम्यकर्मणां व्यागस्संन्यासः, तेषां 
फङत्यजनमेव त्याग इ्युभयोर्वेरक्षण्यमिव्य्थः ॥ २ ॥ 


त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 


एके मनीषिणः पण्डितास्तु दोषवत्‌ वन्धरूपदोपापादकत्वात्‌ कर्म 
` कर्मसामान्यमपि त्याज्यमिति प्राहुः । अपरे च विद्वांसो यज्ञदानतपःकर्म 
यज्ञदानादिरूपं कर्म न त्याज्यं सर्वथा न॒लयतुमहमिति प्राहुः । देशदित- 
दृष्टया परदिवतुष्टये सकठं कर्म आचरणीयमेव ॥ २ ॥ 


निधय श्रृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 


एवं पण्डितानामेव परस्परममिप्रायमेदे कस्तद सिद्धान्तः ? इति. 


शङ्कायां भगवानाह । हे भरतसत्तम अज्ञुन ! तत्न उक्तविषये निश्चयं मे 
मत्सकाशात्‌ शृणु | दे पुरुषव्याघ्र पुरुषश्रेष्ठ अजन ! त्यागो हि 
त्रिविधश्िप्रकारस्स्मृतः ॥ ४ ॥ 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपञ्चेव पावनानि मनीपिणाम्‌ ॥ ५॥ 


के ते प्रकारा इत्यत्र साविकराजसतामसमेदेन त्रैविध्यं “ नियतस्य 
त॒ संन्यासः › इत्यादिना वक्ष्यन्‌ प्राक्‌ सिद्धांतं तावदाह । यज्ञो दानं तप 
इत्यादिकं यत्कर्म तत्‌ न त्याज्यमेव न त्यज्तमह ; किन्तु त्कर्म॑कार्थमेव । 
कुत इति चेत्‌ यज्ञो दानं तपश्चेति एतानि कर्माणि मनीषिणां मनुष्याणां 
` पावनानि पवित्राणि सर्वपापहराणि । अतो न त्याज्यानि तानि ॥ ५॥ 
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एतान्यपि तु कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा फरानि च । 
कर्तव्यानीति मे पाथं निधितं मतय॒त्तमम्‌ ॥ & ॥ 
हे पाथं अर्जन ! एतानि पूर्वोक्तानि कर्माणि सङ्ग तदीयासक्ति 
फरानि तत्फखानि च त्यक्तवा कर्तव्यान्येवेति मे मम निशचितसुत्तम मतं 
सिद्धांत । एवं च सङ्गव्यागपूर्ैकं कमौ चरणं आवदयकमेवेति तेषां कर्मणां 
संपृणेतस्त्यागो न युक्त एवेत्यथेः ॥ ६ ॥ 
नियतख तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७॥ 
एवं फरुत्यागमन्तरा सखवरूपत एव॒ नियतस्य स्स्ववर्णाश्रमधर्मत्वेन 
नित्यप्राप्तसय कर्मणस्संन्यासस्त्यागो नोपपद्यते न युज्यत एव । अतो मोहाद- 
ज्ञानात्‌ तस्य कर्मणः परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 
, दुःखमित्येव यत्कमं कायक्लेल्चभयात्यजेत्‌ । 
स कृत्वा रानसं त्यागं नैव स्यागफरं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दुःख कतु क्लेदो मवतीत्यव कारणात्‌ कायक्छेदाभयात्‌ कायक्टेशो 
मवतीति भीत्या यः कर्म त्यजेत्‌ स राजसं त्यागे कृत्वा त्यागफरं नैव रमेत्‌ 
्ा्चयात्‌ । आरस्यादिना कर्मत्यागो राजस इत्यथः ॥ < ॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽजैन । 
सङ्गं त्यक्त्वा एलं चैव स त्यागः साविको मतः ॥ ९॥ 
अथ साविकं त्यागसुपादेयमाह । दे अञ्न ! नियतं शाखतः 
नियमप्रा्तं काथमिल्येव ‹ मम॒ कर्तव्यमिदं ' इति मावनयैव केवरं, सङ्ग 
बन्धुमित्रादिमोहं त्यक्त्वा फलानि कर्मफलकसंबन्धं परित्यज्य यत्कमं॒करियते 
स त्यागस्साविको मतः । फल्सङ्गव्याग एव साविकत्यागः । कर्मणां 
पुणैदयागस्त॒ तामसः । आर्स्यादिना तत््यागस्तु राजस इति त्याग- 
तरैविष्यसुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 01661101). [1411260 0 €681001॥1 


मगवद्रीतावीरदैवभाप्यम्‌ 


„^^ 
„^^ 
© 


न दे्टयङ्कश्रं कमं कुशले नानुषजते । 
त्यागी सत्वसमापिष्टो मेधावी किनरसश्यः ॥ १० ॥ 
एताददसाविकत्याग्ीक प्ररंसति । त्यागी उक्तसाविकत्याग- 
शीरोऽत एव॒ सत्वसमाविष्टस्सत्वगुणसंपन्नो मेधावी वुद्धिमान्‌ छिन्नसंशयः 
कर्तव्यत्वादो संशयरददहितः यः सः अकश कर्मापि न द्रि कशे 
कर्मण्यपि नानुषज्नते नासक्तो भवति । यतस्य कुत्रापि सङ्गो न विद्यते 
फलपेक्षापि नासि अतस्तस्य स्ैमपि कमे एकरूपमेव मवेत्‌ । १० ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यश्चोषतः | 
यस्तु कर्मफलत्यागी ख व्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
पुणैत्याग एव त्यागशब्दार्थः कुतो न स्यादि्यत्राह । देहभृता 
प्राणिमात्रेण अदोषतः पुणैतः कर्माणि स्यक्त न हि शक्यम्‌ । अन्ततः 
दारीररक्षणाथ भोजनादीनां वा॒कर्मणामनिवारथतैवेति सर्वानुमवसम्मतम्‌ । 
अतो यस्तु क्मफर्त्यागी न तु कर्मव्यागी स एव त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमेणः फरम्‌ । 
मबत्यत्यागिनां प्रेत्य न संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 
एव॒सङ्गफरुत्याग एव त्यागशब्दाथं इद्युक्तवा एतादृश व्यागम- 
कुर्ता निन्दामप्याह । अत्यागिनां एवमुक्त्यागमकुर्वतां तथैव कर्माण्या- 
चरतां नराणां कर्मणः फरुभूतमनिष्ट इष्टं मिश्र वा फर प्रेत्य मरणानन्तरं 
भवत्येव । यतस्ते फल्व्यागमङ्कतवन्तोऽतः फरं तैरवदयमनुमवितव्यमेव । 
संन्यासिनां वयागिनां तु कचिदपि एवं फर्प्रापिभर तु नैव संभवति । 
अतस्त्याग एव कर्तव्य इत्यथः ॥ १२॥ 
पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निधोध मे । 
सांख्ये तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकभेणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
एवे कर्मणां पृणेत्यागः न कलँ शक्य एवेति “न हि देदयता शक्य- 
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मित्यादिना उक्तम्‌ । तत्र॒ कर्मणां कततस्वरूपमाह । हे महावाहो | 
इमानि वक्ष्यमाणानि सर्वकर्मणामपि सिद्धये कारणानि सांख्ये कृतांते सांख्य- 
सिद्धान्ते प्रोक्तानि मे मम सकाशात्‌ निवोध जानीहि । “ अनुक्रमविरुद्ध- 
मन्यतो ग्राह्ये › इति न्यायेन सांख्यमते उक्तत्वेऽपि वेदान्तिनामस्माकमप्य- 
विरुद्धत्वात्‌ तानि उपादेयान्येव । नतु ब्धा द्वेषः कुत्रापि कर्तव्य इति 
सूचनाय ‹ सांख्ये कृतान्ते ' इत्युक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
अधिष्ठाने तथा कतां करण च पृथप्विधम्‌ । 
विविधाश्च प्रथक्चेष्टाः दैवं चेवात्र पश्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 
कानि तानि पञ्चत्यत्राह । अधिष्ठानं रारीरम्‌ । शारीरं हि सर्वस्य 
व्यापारस्याधारभूतम्‌ । तच्च प्रथगिध नानाविधम्‌ । इद्ियाणि हि एकादञ्च । 
तथा प्रथनिधा विलक्षणा विविधाश्चष्टारंशरीरव्यापाराः । अत्रैवं कायेनि्ैर्तने 
दैवं चैव पञ्चमे कारणमुच्यते ॥ १४ ॥ 
शरीरवाङ्मनोभियेत्कमे प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पश्वे तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
नरो मनुष्यः शरीरवाङ्मनोमिः रारीरेण वाचा मनसा वा यकर 
न्याय्यं धभयुक्त तद्भिपरीतं वा अधर्मरूपं वा आरभते । सर्वविधस्मापि कर्म- 
णस्तश्येते पञ्च मिक्ित्वैव हेतवः कारणमूतानि । न तु एषु एकमात्र 
कारणे भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्रैवं सति कतारमात्मानं केवकं तु यः । 
पर्यलयकृतवुद्धित्वान स परयति दुमतिः ॥ १६ ॥ 
तथा कायैनिवर्तनविषये एवं सति एवं रीत्या पञ्चमिर्निरविलयमाने 
कार्ये यः मूढः आत्मानं केवरं आत्मानमेव कर्तारं परयति जानाति सः 
दुमेतिदषटबुद्धियुक्तः । अत॒ एव न पयति ; त्वं नैव जानाति । पञ्चमिः 
क्रियमाणे व्यापारे आत्मानमेव कर्तारं पदयेच्वत्‌ सः मूढ एवेत्यर्थः ॥ १६ ॥ 
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३३२ भगवद्रीतावीरदौवभाप्यम्‌ 


यस्य नाहंकृतो भारो बुद्धिय॑ख न रिष्यते । 
हत्वापि स इरमष्टोकान हन्ति न निधध्यते ॥ १७ ॥ 
विवेकिनः स्वरूपमाह । यस्य तु विवेकिनो भावः मनोभावः 
नाहंछतः अहङ्कारयुक्तो न मवति, यस्य च बुद्धिः तेषु कमसु न छिप्यते 
अहमेव कर्म करोमीति न सक्ता भवति स इमान्‌ स्वान्‌ खोकान्‌ हत्वापि 
हननकर्तां भवेचेदपि तान्‌ न हन्त्यव । अत एव न निवध्यते । तस्प्रयुक्त - 
वन्धप्रवशो न मवति | केवरुसख आत्मनः कवरेत्वाभावात्‌ सः हनन- 
कर्तापि न मवति । अत एव तस्प्रयुक्तपपमागपि न मवतीत्यथंः ॥ १७ ॥ 
ज्ञानं जेय परिज्ञाता त्रिविधा कमचोदना । 
करणं कर्म कर्तेति तिविधः कभसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
कर्मद मनुष्यस्य प्रवर्तककारणम।ह । ज्ञानं, ज्ञेय, परिज्ञाता ज्ञाता 
चेति कर्मचोदना कमैविषयिणी चोदना प्रवृ्तिकिविधा त्रिप्रकारा । एतत्‌ त्रितयं 
मिषिवेव कर्मणां प्रवृत्तिभवति । एवं करणं कर्म कर्तां इत्यपि कर्म- 
संग्रहः कमणः संग्रहः क्रोडीकारल्िविधः । एतेषु त्रितयेष्येव कर्महेतु्ं 
पर्याक्तमिव्यर्थः ॥ १८ ॥ 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रेधेव गुणमेदतः 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 
एवमेताद्रोषु ज्ञानादिषु साविकादिभेदानाह । ज्ञान, कम, कतां योऽय 
निदिष्टः सः गुणसंख्याने सतत्वादिगुणमूक्कतया गणने कृते मेदतः सत््वादि- 
गुणत्रविध्यात्‌ त्रिधा प्रोच्यते । तान्यपि मया वक्ष्यमाणानि यथावत्‌ श्रणु ॥ 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ! 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञाने विद्धि साखिकम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रथमं साविकनल्ञानमाह । विभक्तेषु अब्यक्तादिखथावरान्तत्वेन विभक्तेषु 
सर्वभूतेषु सर्ववस्तुष्वपि येन ज्ञानेन विंभागरहितं एकं भावं समतामावं 
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ईक्षते परयति जीवः तत्‌ ज्ञानं सालिकं विद्धि । एवं सर्वत्र समतामावना- 
हेतुभूतं ज्ञानं साविकमित्यथंः ॥ २० ॥ 


प्रथक्त्वेन त॒ यज्ज्ञाने नानाभावान्प्रथगिविधान्‌ । 
वेति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१॥ 
यच्च ज्ञानं सर्वेषु भूतेषु सर्ववस्तुषु परथगम्िधान्‌ परस्परविरक्षणान्‌ 
नानामावान्‌ नानात्वानि । वैविध्यमित्य्थः । प्रधक्त्वेनैव यथावदेव प्रथक्तवेन 
वेत्ति तत्‌ ज्ञानं राजसं विद्धि! यथा प्रतीयमानतयैव यत्‌ ज्ञानं भवति 
तद्राजसमित्यथंः ॥ २० ॥ 
यत्तु छत्खवदेकस्िन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत्वार्थवदस्पं च तत्तामसथुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
य॒त्त॒ज्ञानं त्वत्‌ समस्तमप्येकसिनेव कार्ये सक्तं न त्वन्यं 
टेदातोऽपि स्प्शति तत्रैव परिसमाप्यते, अहेतुक्रं समीचीनक्रारणं विनैव 
यटच्छया च जायते । अत एवाल्पमेकसिन्नेव परिसमाप्तलात्‌ । अतच््वा- 
वत्‌ अनत्वाथेविषयकं च तत्‌ ज्ञानं तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


नियतं सङ्गरहितमराग्ेषतः कतम्‌ । 
अफर्रेप्सुना करम यत्तत्साचिकमुच्यते ॥ २३ ॥ 


अथ कर्मणः साच्िकादिमेदमाह । नियतं शखनियमप्राप्त सङ्क- 
रहितमासक्तिव्जिंत अफल्प्रेप्युना फरपिक्षारहितेन पुरुषेण अरागद्वेषतः 
रागद्ेषमन्तरा कृतं यत्कर्म तत्‌ सािकुच्यते ॥ २२ ॥ 


यत्तत्कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजस्राहूतम्‌ ॥ २४ ॥ 


यत्त॒ कर्म॑कामेष्युना फठेच्छावता साहङ्कारेण वा अहङ्कारयुक्तेन 
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वा पुरुषेण वहुरायासं बहुविधक्टेशसहितं यत्‌ कर्म॑क्रियते तत्‌ कमं 
राजसयुदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुवन्ध क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम्रच्यते ॥ २५ ॥ 
अनुबन्धं पश्चाद्भावि अनथफल क्षयं आतमन एव नाद हिसां वा 
तेन जायमानां खपरपीडां, पौरुषं आत्मनः शक्ति वा अनपेक्ष्य अचिन्तयित्वा 
मोहात्‌ अज्ञानात्‌ यकम आरभ्यते तत्कमं तामसमुच्यते ॥ २५ ॥ 


युक्तसज्ञोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोनिर्धिंकारः कतां साविक उच्यते ॥ २६ ॥ 
अथ कर्ठस्तैविध्यमाह । सुक्तसज्गः कमसु खकर्वृत्वसङ्गरहितः । 
अनहंवादी अहंङ्काररदितो धृतय॒त्साहसमन्वितो धृत्या धैर्येणोत्सदेन च युक्तः । 
एवमेव सिद्धयसिद्धयोः फरसिद्धावसिद्धौ वा निर्विकारो विकाररहित एकरूप- 
तया वर्तमानः कतां सादिक उच्यते ॥ २६ ॥ ` 
रागी क्म॑फरश्रप्सुङन्धो हिंसात्मकोऽद्यचिः । 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 
रागी आसक्तिमान्‌ कर्भफस्प्रेप्युः कर्मफरपेक्षावान्‌ ठव्धो लोभ्य- 
युक्तः । हिसात्मकः परपीडाखमावः । अद्यचिरड्यद्धः । हषंशोकान्वितः 
फलावाप्तौ हर्षेण, तदभावे शोकेन च युक्तः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तव्धेः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । 
विषादी दीर्धद्त्री च कता तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
अयुक्तः असमाहितः प्राकृतोऽसंस्छृतबुद्धिः स्तन्धोऽविनीतः, शठो 
मूखैः, नैप्रतिको मात्सर्वान्‌ , अलसः प्रयलशूत्यो, विषादी सदा दुःखी, 
दीधैसूत्री विंरुम्बेन कर्मकरश्च करतां तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
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५ 


उद्धभद ध्रतेश्चव गुणतल्चिविधं णु । 
प्रोच्यमानमशेषेण प्रथक्तवेन धर्नजय ॥ २९ ॥ 
अथ वुद्धधृतेश्च साप्विकादिमेदं प्रतिजानीते । हे धनज्ञय अजुन ! 
ुद्धेधृतेश्च गुणतः सत्वादिभ्यक्िविधमेदं प्रथक्तवेन विखक्षणतेन अरोपेण 
खरो मया प्रोच्यमानं शुणु । अहं वदिष्यामि शुण्विति भगवानक्जन वदति ॥ 


क 


रविं च निवरचिं च काय।कार्य भयाभये । 
बन्धं सोक्ष च या वेचि बुद्धिः सा पार्थं साचिकी ॥ 
हे पाथं अजुन ! प्रवृत्ति बन्धहेतुमूत प्रवरत्तिमाभं॒निदरंत्ति मोक्ष 
देतभूत निवृत्तिमागं एवं कार्याकार्ये इदं कार्म इदमकाथमिति, एवं भयाभये 
दद भयकारणं इदमभयकरारणमिति, एवमेव सर्वस्यापि फलभूतं बन्धं मोक्ष च 
वनधस्य मोक्षस्य च सरूपे य। वुद्धिर्वत्ति सा बुद्धिः सालिकी मता ॥ 
यया धर्ममघमं च कायं चाकायेमेव च । 
अयथावस्प्रनानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ ३१ ॥ 
हे पार्थं अन्नुन | धर्ममधमं कामका ना अन्यद्वा उक्तं मया- 
भयादि च या बुद्धिरयथावत्‌ प्रजानाति यथावत्‌ न जानाति तेषां खख्पं 
यथा वर्तते तथा निप्कर्पण न जानाति सा बुद्धिः राजसी ॥ ६१ ॥ 
अधमे धर्ममिति या मन्यते तमसाछृता । 
स्वाथान्विपरीतां बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२ ॥ 
हे पाथं! या तु बुद्धिस्तमसा तमोगुणेन आद्रृत्ा आच्छादिता 
अधरम धमेमिति, अका कार्ममि्र्वरीत्या सर्वानप्यर्थान्‌ विपरीततयैव 
जानातिं सा बुद्धिस्तामसीति कथ्यते ॥ ३२ ॥ 


घदयया यया धारयते मनप्राणिन्द्रियक्रियाः । ` 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं साखिकवी ॥ ३३ ॥ 
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धृतिमेदमाह । यया धृत्या मनःप्राणिन्दियक्रियास्सवीः मनसः 
प्राणस्य पञ्चविधस्य प्राणवायोः इन्दियाणां चक्षुरादीनां च सर्वाः क्रियाः 
तत्तव्यापारान्‌ अन्यमिचारिण्या अविच्छित्नया यया धृत्या योगेन 
योगबलेन धारयते व्यवखापपति सा धृतिः सालिकीं स्मरता ॥ ३२३॥ 


यया तु धर्मकामाथन्धरत्या धारयतेऽनुन 1 
प्रसङ्खन पएराकांक्षी धतिः सा पार्थं राजसी ॥ ३४ ॥ 
हे पाथं! यया धृत्या धमकामा्थान्‌ मेक्षन्यतिरिक्तपुरूपा्थान्‌ 


प्रसङ्गेन तेष्वासक्त्या फङाकांश्षी सन्‌ फरपेक्षाविरिष्टः सन्‌ धारयते सा ` 


धृती राजसी स्खता ॥ ३४ ॥ 


यया स्वप्नं भयं रोकं विषादं मदमेव च । 
न विगुश्वति दर्मधाः धृतिः सा पार्थं तामसी ॥ ३५ ॥ 
दुर्मेधा, दुुद्धिः पुरस्षो यया धृत्या खम्र॒निद्रा, भयं, मीति, सोकं 
मनसो विषादं, इतरेन्दियाणां मदमवेपं॑च न विसुञ्चति तत्रैवासक्तो 
भवनि सा धृतिंस्तामसी मता ॥ ३५ ॥ 
सुख विदानीं त्रिविधं खण मे भरतम । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
अथ सुखमेदं प्रतिजानीते । हे भरतपैम अञ्जन ! इदानीं त्रिविध 
सुख मे मत्तः श्रृणु । यत्र यसिन्‌ सुखे तदनुभवे अभ्यासात्‌ अभ्यासवशात्‌ 
रमते द॒ःखान्तं दुःखनाञ्चे च निगच्छति मानवः ताद्य त्रिविधसुखसवहूप 
वक्ष्यामि श्रणु ॥ ३६ ॥ 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽसृतोपमम्‌ । 
तत्सुख साविकं प्रोक्तमात्मबुदधिपरसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अग्रे आरम्भे पुरतः विषमिव दुःखमिव भयात्‌ , परिणामे अन्ते च 
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अमृतोपमममृततुल्यं स्यात्‌, आत्मबुद्धिप्रसादजं आत्मनो बुद्धेः प्रसादेन 
प्रसन्नतया जातन्तु यस्युखं तत्‌ साविकममिधीयते ॥ ३७॥ 
षरिषयेन्दरियसंयोगाद्त्तदग्नऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विपमिव तस्सुख राजसं स्म्रतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
रत्युखमप्रे पूर्वमारम्भे विषयेन्ियसंयोगात्‌ चब्दादिविषयाणां श्रोत्रा 
दीन््रियाणां च सम्बन्धात्‌ जातममृतोपममम्रतसद्दा, परिणामे च विषमिव 
दुःखमयमेव स्यात्‌ तस्युखमेव राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदम चारुबन्धे च सुख मोहनमात्मनः । 
निद्रारुखप्रमादोत्थ तत्तामसयुदाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यत्तु सुखमपग्रे आरम्भेऽनुबन्धे परिणामे च आत्मनो मोहजनकमेव 
निद्राख्यप्रमादोस्थ निद्रया आरुस्येन, प्रमादेन अनवधानतश्च जायमानमेव 
यत्मुख तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्वं प्रकृतिनैमृक्तं यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिथुणेः ॥ ४० ॥ 
तथा च सत्त्वरजस्तमसां भेदानुक्त्वा तेषां व्या्षिमाह । प्रथिव्यां 
मूरोके, दिवि देवेषु दयुखोकगतेषु देवेषु वा यत्सच्वमेव प्राणिजातमस्ति 
तेष्वेकमपि एमिच्लिभिः प्रकृतिजर्भुणेस्सत्वादिमिरधुक्त वर्जितमेव नासि । 
प्राणिजातस्य सर्वस्यापि त्रिगुणसंबन्ध अवजनीय इत्यथः ॥ ४० ॥ 
एवं संसारस्यास्य त्रिगुणन्याप्षत्वात्‌ तदनुगुणवैरक्षण्यस्यावज्ञनीयत्वेन, 
सर्वेषामेव प्राणिनां कर्तव्यादिकमपि नैकरूपं भवेत्‌ । अतस्तत्तककर्तव्यमेव 
एकेकोऽपि ज्ञात्वा तदनुगुणतया वर्तयित्वा बन्धात्‌ सुक्तो भवेत्‌ । अतो 
मानुषेष्वपि तत्तत्सत््वादिगुणभेदेन ब्राह्मणादिवर्णाश्रमधर्मास्सृष्टिसहजसिद्धाः । 
तदनुरूपान्‌ धर्मान्‌ ज्ञात्वा अनुष्ठाय साधको सुक्तो वेदित्यतद्थमेव 
वणेधरमान्‌ प्रतिजानीते- 
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ब्राह्मणक्षत्रियविच्ां शुद्राणां च परतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभेेशुणेः ॥ ४१ ॥ 
हे परन्तप अजेन ! ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूराणाम्‌ । विंशो वैदयाः । 
एवामेव चतुर्णा कर्माणि कर्तव्यानि स्भावप्रभवेशणेः सहजसिद्धिस्सत्त्वादिभि- 
स्स्वयमेव प्रविभक्तानि असङ्गीणतया व्यवस्थापितानि सन्ति ॥ ४१॥ 
शमो दमस्तपः यौच श्षान्तिराजवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बह्मकमे स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्र॒ शमो मनोजयः । दमो वाद्येन्ियजयः । तपः प्रसिद्धम्‌ । 
द्रौचमेव तु परिशुद्धिः । क्षान्तिस्सहना । आजवश्च ऋडजुत्वम्‌ । ज्ञानं 
साविकं पूरवैसुक्तम्‌ । विज्ञानं शाख्नाध्यनजन्यमनेकविध ज्ञानम्‌ । अस्िक्यमेव 
श्रद्धा । इतीदमेव कम सखमावज सहजसिद्धमेव व्रह्मकम ब्राह्मणकरम प्रोक्तम्‌ ॥ 
शौयं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
 दानमीश्वरभावश क्षात्र कमे स्वमावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दो श्ूरभावः। तेजस्साहजिकः प्रभावः । धृरतिर्वैयैम्‌ । दाक्ष्यमपि 
दक्षता । युद्धे रणरङ्गे अपलायपमराङ्स॒खत्वम्‌ । दानमीश्चरभावो नियन्त्रण- 
मपि चेति इदमेव सखभावज शक्षात्नरकरम क्षत्रियस्य कमं प्रोक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कृपिगौरक्ष्यवाणिज्य वैश्यकम स्वमावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कमे शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कृषिव्यैवसायः, गोरक्षणमेव पञ्युपारनं, व।णिज्यमेव व्यापारः 
स्वमावज वैर्यकर वेदयस्य करम प्रोक्तम्‌ । शद्रस्य परिचर्यात्मकमुक्तव्णत्रय- 
दश्रषाखूपमेव कमे सखभावजममिहितम्‌ । एवमेव तत्तस्प्रकृतिमेदादेव 
ब्राह्मणादिविभागः, तस्प्रयुक्तः कमविभागश्चावजनीय इत्यथः ॥ ४४ ॥ 


स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धिं कमते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिधि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥ 
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अथ एवमुपदेशस्य फरं निर्दिशति । स्वे स्वे कर्मणि उक्तेस्वेस्वे 
कर्तव्ये अभिरत आभिमुख्येन आसक्तो नरस्संसिद्धि मोक्ष रमते । स्वक्म- 
निरतः स्वस्य व्णाश्रमधरमनिष्ठो नरः सिद्धि दिवेक्यरूपमोक्ष जीवितकारु एव 
यथा येन प्रकारेण विन्दति प्राप्नोति तमेव प्रकारमद्य वक्ष्यामि अणु ॥४५॥ 
यतः प्रदत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 
मूतानां सर्वप्राणिनां यतो यसान्मूढात्‌ प्रवृत्तिः, येन च वस्तुना 
प्रदिवाख्येन सवे जगत्‌ ततं व्याप्त तमेव परदिवं साधकः खकर्मणा 
स्वस्वव्णधमानुषठानेन पूजधित्वा सिद्धि विन्दति प्रासोति । तथा च वरणाश्रम- 
धमौनुष्ठानमपि सर्वजगन्मलमूतपर दिवाचनरूपमेव । तथाच परशिवाचनरूपेण 
स्वधर्मेण पररिवप्रािरूपा स॒क्तिर्भवत्यवेत्यत्र न संशयस्यावकाश इत्यथः ॥ 
भ्रयान्स्वधर्मो विगुणः परध्मात्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं र्वन्नामोति किष्विषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्‌ स्वनुष्टितात्‌ सम्यगनुष्टितात्‌ युणयुक्तादपि परधर्मात्‌ खवणाश्रम- 
व्यतिरिक्तात्‌ धर्मात्‌ विगुणोऽपि किञ्चिट्रणदीनोऽपि खध्मः स्वसखवणाश्रम- 
धर्मत्वेन प्राप्तो ध्म एव श्रेयान्‌ श्रेष्ठः । उपादेय इत्यथः । कुत इत्यत्राह 
स्वभावेत्यादि । सखष्टिसहजसिद्धस्वमावानुरूपं कम॑कुर्वन्‌ पुरुषः किंचिषं 
पापं नाप्नोति न कदापि प्रासरोति ! परवणेधभस्तु परत्वादेव आपाततः 
स्वहितत्वेन भासमानोऽपि खसहजसिद्धगुणाननुरूपत्वात्‌ अपायकारी भवति ॥ 
सहजं कमं कौन्तेय सदोषमपि न खजेत्‌ । 
स्वार्मा हि दोषेण धूमेनामिरिवाढृताः ॥ ४८ ॥ 
एतदेव विवृणोति । हे कौन्तेय अजुन ! खस्वमावसिद्धं कर्म 
सदोषमपि किश्चिद्धिगुणत्वेन भासमानमपि न त्यजेन्‌ तावता न॒ परित्यजेत्‌ । 
हि यस्मात्कारणात्‌ सर्वारम्भास्सरयैविधव्यापारा अपि धूमेनाभिरिव दोषेण 
किंचिरिकचिन्मर्दोषेण आवता युक्ता एव । सवस्य वस्तुनक्िगुणमयत्वेन 
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त्वरजस्तमसां त्रयाणामपि सत्त्वात्‌ रजस्तमोभागकृततया सर्वत्रापि किंचि- 
किचित्‌ न्यूनता तु सष्टिसहजेव । अतस्ताबन्मात्रेण खधमे नरो न कदापि 
त्यजेदिति मावः । तत्र दृष्टान्तो धृमेनाभिरिवेति । प्रकाशसवरूपस्याप्यमर : 
धूमस्सहज एव गुणस्तमोऽधीनो दयत एवेत्यथंः ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रदः 
नैष्करस्यसिद्धिं प्रमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
अतस्स्वसदजं कम कुर्यादेवेत्याह । सर्वत्र सर्वेष्वपि विषयेषु असक्त- 
नद्धिरसक्ता अनासक्ता वुद्धिथस्य तादक्‌ सङ्गरहितः † जितात्मा जितान्तः- 
करणो विगतस्वृहः फरापेक्षारहितश्च सन्‌ संन्यासेन उक्तरूपेण एतदध्याया- 
रम्भोक्तेन फरूत्यागङूपेण परमासुत्तमां नैप्कम्सिद्धि निप्कामकर्मयोगाख्यां 
सिद्धिमधिगच्छति प्रा्नोति । तथा च विगुणस्यापि खधर्मस्यापि फङपक्ष] 
विना करणे तचत्वज्ञानसिद्धिमवत्येव । “ सवे कर्मा खिर पार्थं ज्ञाने परिसमा- 
प्यते › इति न्यायात्‌ रिवज्ञानोदयेन सर्वविधमलखकर्महानिर्जायते ॥ ४९ ॥ 
सिद्धि प्राप्नो यथा ब्रह्म तथामोति निबोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठ ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
एतादश्सिद्धः फलमपि संक्षिप्याह । दहे कौन्तेय ! ज्ञानस्य या परा 
निष्ठा काष्ठा तादशीमेव सिद्धि प्राप्तस्तु परदरिवत्रह्म यथाप्रोति तस्रकारमपि 
समासेनैव संक्षेपेणैव कथ्यमानं मे मत्तो निवोध शुणु ॥ ५० ॥ 
बुद्धया विं्द्धया युक्तो धर्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषययास्त्यक्सा राग्दरेषौ भ्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 
विविक्तसेवी रुष्वाशी यतवाकायमानसः । 
ध्यानयोगपरो निव्यं वैराग्यं समुपाभरेतः ॥ ५२ ॥ 
अहंकारं घरं दपं काम क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
च्च्य निमेमः शान्तो जह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
विशुद्धया दोषरहितया बुद्धया युक्तस्सहितो द्यात्मानं मनस्तु धृत्या 
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दढनिणेयेन नियम्य दमनं छृत्वा शब्दादीन्‌ ब्रह्मविषयान्‌ युक्त्वा राग्दरेषा- 
दश्च [्युदस्य निरस्य, विविक्तसेवी एकान्तप्रियो ख्व्वारी अल्पाहारवान्‌ 
यतवाक्रायमानसो नियमितश्चरीरवाङ्मनाः सदा ध्यानयोगपरश्च परमात्म- 
ध्यानपरो वैराग्यं परमात्मातिरिक्तविषये रागाभावं समुपाश्चितस्सम्यगुपाश्चितः, 
अहङ्कारं स्वसामथ्यै, दर्पमदकामक्रोधांश्च परिभ्रहं वद्योपकरणसंगरहं च 
विच्य निर्ममो ममतारहितः, अत एव चान्तो मनुप्यो ब्रह्मभयाय ब्रह्मभा- 
वाय कल्पते: समर्थो भवति ; परदिवेव्यसुखमनुभवितुमर्हयो भवति । तथा च 
ज्ञानस परा निष्ठा तु रिवेक्यानुभव एवेत्यर्थः ॥ ५१-५३ ॥ 

ब्र्मभूतः प्रसनात्मा न शोचति न काा्कति । 

समः स्वेषु भूतेषु मद्धक्ति रभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 

ब्रह्मभूतः एतादश िवसामरस्यमापन्नस्तु प्रसन्नात्मा प्रसचचित्तस्सन्‌ न 

कोक्षति सुखटुःखादिकमेव न गणयति । एतादृशस्तु सः सर्वेषु भूतेषु 
समस्समताभाववान्‌ परामेव मद्धक्ति भक्तः परां काष्ठां निष्कामरूपिणी 
दिपैकयशूपकरैवल्यसाधिकां श्रेष्ठां भक्ति कमते । इतरविधास्तु भक्तयः 
सोपानरूपा दैदिकफरसाधिकाः । परा भक्तिस्तु सक्तस्य चिदाकाश्चरूप- 
मावलिङ्गसामरस्यसंपादिकेति विदोषः । इयमेव भक्तिः पटखन्छोपासनमारगे 
समुपयुज्यते । सा च श्रद्धानिष्ठावधानानुमवानन्दसमरसमेदेन षड्िवधेति 
प्रागुक्तमेव । एते तु भक्तेरवखाविरोषाः मानवेषु भक्तिविकासं प्रकाशयन्ति । 
मक्तस्तु श्रद्धामक्तया आरभ्य निष्ठादिक्रमेण समरसभक्तेराचरणेन हृदयस्थे 
प्राणलिङ्गे रिरोविराजमाने मावलि्गे च ससरसतया विटीनो मत्वा द्गधपट 
व कोके निवसति । अस्मिन्‌ विषयेऽधिकं शक्तिविि्टदैतद्नस्थोत्तरे 
भागेऽवलोकनीयम्‌ ॥ ५४ ॥ 

भक्तया मामभिजानाति यावन्यथासिमि तत्वतः । 

ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 

तादद्या च परया भक्तया अहं तत्त्वतो यावान्‌ यावस्परमाणो, यश्च 
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य]दरश्चास्मि तादृशमेव मामभिजानाति सम्यक्‌ जानाति भक्तः । तदनन्तरं 
मामेव तत्वतो ज्ञात्वा तत॒ एव हेतोर्मामेव विरदाते प्रवि्ति । ¢ भक्तया 
त्वनत्यया राक्यः ' इति पूर्वमेवोक्तम्‌, तथा च ज्ञाननिष्ठायाः पराकाष्ठा 
प्ररिवेन सहेकीमाव एवल्यर्थः ॥ ५५ ॥ 
सर्वकमाण्यपि सद कुर्वाणो महयपाश्रयः । 
मदप्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तथाच निष्कषतया सर्वमपि शाखराथसुपदिदय उपसंहारं“ आहत्य 
एतावानेव सारांश › इति वक्तुमुपक्रमते । सदा सर्वैकालेऽपि मव्यपाश्रयो 
मामेवाश्चित्य वर्तमानस्सन्‌ सर्वकर्माण्यपि कुर्वाणस्सर्वोऽपि नरो मस्रसादात्‌ 
मदनुग्रदादेव नित्यमन्ययं नाशरहितमेव पदममृतस्थानङूप मोक्षमवाप्नोति ॥ 
चेतसा सर्वकमांणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
वुद्धियोगञ्पाभ्रिय मितः सततं भव ॥ ५७ ॥ 
अतस्त्वमपि सर्वकर्माणि त्वया क्रियमाणानि चेतसा मनसा मयि 
परमेश्वरे संन्यस्यापयित्वा मत्परो मदेकपर एतादृशमेव बुद्धियोगं ज्ञानयोग- 
मुपाश्रित्यावलम्ब्य मच्चित्तो मदेकपरचित्तस्सन्‌ सततं सदा भव वर्तख ॥ 
मितः सवेदुगाणि स्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत््वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 
एवमेव मचित्तस्स्वं मस्रसादादेव सर्वदुर्गाणि सवाण्यप्यनिष्ठानि तरि- 
प्यसि । अथ चेद्यदि च मयोक्तमिदमपि त्वमहङ्कारादहमपि सर्वज्ञ एवेति 
दुरदङ्कारात्‌ न श्रोष्यसि तिं विनश्यसि नादामवाप्स्यसि ॥ ५८ ॥ 
यदहकारमाश्रिय न योस्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यग्रसायस्ते प्रकरतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
मगवत्सङ्कल्पाननुसरणात्‌ न तवेष्टदिद्धिरित्याह । अहकारमाश्चित्य 
न योस्ये › इति यच्च त्वं मन्यसे तदा एष ते व्यवसायो निश्चयः मिथ्यैव 
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भविप्यति । यतस्त्वां तवस्मकृतिरेव नियोक्षयति कर्मानुष्ानाय प्रेरयिष्यति । 
सर्वथा भवतो योद्धव्यतैव भविप्यतीत्यर्थः ।[ ५९ ॥ 
स्वभावजेन कौन्तेय निषद्धः स्वेन कर्मणा 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यसखयवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
एतदेवाद-- हे कौन्तेय अजुन । स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निव- 
दस्त्वं मोहदादज्ञानात्‌ यत्कतुमिदानीं नेच्छसि तदेव त्वमव्च एव गत्यन्तरा- 
भावेन प्रकृतिवज्गतस्स्वमपि कम प्रकृते प्रसक्तमिदं युद्धमवदयं करिष्यसि ॥ 
ईरः सर्वभूतानां ददे शोऽजुन तिष्टति । 
भ्रासयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ & १ ॥ 
कुत इत्यत्राह--हे अज्ञुन ! सर्वमूतानामपि इश्वरः परमात्मा यन्त्रा- 
र्ढानीव यन्त्रनिवद्धानीव सर्वभृतान्यपि सवान्‌ जीवान्‌ मायया खाचिन्त्य- 
मायाशक्ता भ्रामयन्‌ चाख्यन्‌ हृदेरो तिष्ठति । अतो न कोऽपि तमतिक्रम्य 
किञ्चिदपि कतं शक्नोति । सर्वेऽपि व्यवहारासदिच्छानुरोधेनैव सहजतया 
प्रवर्तन्ते । तदानीं यस्सन्तोषेण सहकारहस्तो भवति स एव सुख विन्दते । 
अत एवेश्चरेच्छा वरीयसी स्ता ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवैभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥ &२ ॥ 
सतस्त्वमपि तमेव परमात्मानं शरणं गच्छेत्याह । हे भारत अजुन ! 
तमेव तव हृदये वर्तमानं तव प्रेरकं परमात्मानं सर्वभावेन सवासना न 
केवरं वाह्यदृष्टया परन्त्वात्मना च रारण गच्छ । तसप्रसादादेव त्वं परां 
रान्ति शाश्वतं खान च प्राप्स्यसि । चातेनौन्या गतिस्तव वर्तत इत्यथः ॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्रुह्यतरं मया । 
विमृश्येतदरोषेण यथेच्छसि तथा रु ॥ ६३ 
ते तुभ्यं इत्यवरीत्या गुद्यादरहस्यादपि गुह्यतरं ` परमरहस्यं ज्ञानं मया 
““ शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां प्रपन्ने ” इति भवता शरणकरणात्‌ आख्यात- 
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मुपदिष्टम्‌ । एतन्मदुक्तमरोषेण संपूणेतो विमररय पर्यारोच्य यथेच्छसि 
यथा ते रोचते तथा तवं कुर ॥ ६३ ॥ 
स्ेगुद्यतमं भूयः शृणु मे परमे वचः । 
इष्टोऽसि मे द्टमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं वदन्नपि भगवान्‌ कारुण्यादुनराह । सर्वगुद्यतमं सर्वभ्योऽपि 
रहस्येभ्यः परमं रहस्य गंमीरतमं मे वचो मूयः पुनस्च्यमानं शुणु । ले मे 
टढमिष्टोऽसि मम अतीव प्रियोऽसि इति कारणात्‌ ततस्ते हितं वक्ष्यामि । 
त्वयि तृप्णीं सितेऽपि मया तथा स्त्थातुं न शक्यते | अत एव पुनश्चोप- 
दिशामि । सावधानेन मनसा श्रणु ॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्छररु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 
किं तदिल्यत्राह । त्वं सदा मन्मना भव | मदेकचित्तो मव । 
एवं मद्भक्तो मव । मीत्यादिनापि कंसादीनां तदेकचित्तत्वमासीत्‌ । तनिवार- 
णयेदसुक्तम्‌ । . एवमेव मद्याजी मस्पूजनपरो भव । तथा मामेव परमात्मानं 
नमस्कुरु । एव कुर्वन्‌ त्व मामेव परमात्मानमेष्यसि प्राप्स्यसि । इदं च 
सत्यम्‌ । इति ते प्रतिजाने प्रतिज्ञां करोमि | घं च मे मम प्रियः। 
अतस्त्वत्समीपे न द्यसत्य वदेयमिव्यर्थः ॥ ६५ ॥ 
सवेधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं वज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ ६६ ॥ 
एवं मयजना्यशक्तौ तवे: सर्वधर्मान्‌ मवतः कर्तव्यत्वेन प्राप्तान्‌ 
स्वानपि प्रक्ृतिधर्मान्‌ त्यक्त्वा जनुष्ठातुमरशाक्तौ तद्वस यित्वा मामेकं सर्वोकेश्वरं 
सवेपापहरमद्वितीयममूर्तपरमेश्चरं शरण चज रक्चकत्वेन शरणागतो भव । एवं 
कुवन्तं त्वा त्वां मद॑शमहमेव सर्वश्वरस्सर्वाक्तस्सर्वपपेभ्योऽशक्ततायाः खधमे- 
त्यागमूलकसरवेपापेभ्योऽपि मोक्षयिष्यामि सक्तं करिष्यामि । अतः कर्तव्या- 
करणप्रयुक्ततया मा शुचश्शोकं मा कुरु 1 ' यन्नो दाने तपश्चैव पावनानि 
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मनीषिणाम्‌ › ‹ सधम निरतः सिद्धि यथा विन्दति ' इत्यादिषु खस्वाधिकार- 
प्राप्तकर्मैणामवदयानुषठेयत्वमुक्तम्‌ । परन्तु तक्रणाऽशक्तो तादक्‌ पुरुषः 
परमात्मानमेव रारण गच्छेत्‌ । छोकेऽपि स्वरक्षणाऽशक्ताः पुरुषाः ाक्त- 
पुरुषान्तरमा्रित्य अलनानं संरक्षन्ति । तद्वदेव स्वधर्माचरणादौ अराक्तख, 
आत्मनो रक्षण चपेक्षमाणस पुरुषस्य भगवानेव रक्षको मवतीत्यथः । 
अयमेवार्थस्पर्यशाखसारभूत इत्यन्ते उपदेशादवगम्यते । अनेनैव छोकेन 
गीताशाख्रोपदेशः परिसमाप्यते भगवता ॥ ६६ ॥ 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचस्‌ । 
न चाडुशरूषवे वाच्यं न च सां योऽभ्यश्रूयति ॥ ६७ ॥ 
एवे करुणयोपदिष्टमिदं चाख्मपात्रे नोपदे्टव्यमिति कथयति । ते 
तुभ्यं प्रोक्तमिदं शाखं अतपस्काय तपदलक्तिरदिताय नराय न वाच्यम्‌ । 
एवममक्ताय मूतौमूर्तस्वरूपिणि मयि भक्तिरहिताय तु कदाचन कदापि न 
वाच्यम्‌ । एवमुश्रपवे श्रोतुमिच्छरदहिताय आदर्यूल्याय न वाच्यम्‌ । 
एवमेव यो मामभ्यसूयति मां सामान्यमानवघुद्धया च्छ्म असूयादिकं करोति 
तसा अपि इदं न वाच्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 
य इम परमं गुह्य मद्धक्तव्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्ययसंशयः ॥ ६८ ॥ 
सत्पात्रे एतदु पदेष्ः फलमाह । यो नरः इमं परमगुह्यं ॒रहस्यतमं 
शाखाश्च मद्धक्तेषु जनेष्वभिधास्यति वदिष्यति सः तावतैव मयि परां श्रेष्ठ 
भक्ति कृत्वा तेन मामेव एष्यति प्राप्यति ; तदीयहृदये विराजमाने प्रकाशां 
रूपे मय्येव विरीयते । अत्र न संशयः । अन्यस्मै एतत्कथितवानपिं मयि 
ढां भक्ति तत्फरुतया मां च प्राप्ययात्‌ ॥ ६८ ॥ 
न च तस्मान्मदुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो अवि ॥ &९॥ 
तस्मादिदं शाखं सत्पात्रे दत्तवतः पुरुषादन्यः ` कश्चिन्मनुष्यो मनुष्येषु 
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मे प्रियज्कदिष्क्ेत्‌ न च नैवास्ति । स एव मम प्रियकर्ेत्यथेः । न 
तावन्मात्रमेव परन्तु आगमिन्यपि काले सुषि छोके तस्मात्‌ -उक्तान्मनुप्यादन्यो 
मे प्रियतरो न च भविता नैव भविप्यति ॥ ६९ ॥ < 
अध्येष्यते च य इस ध्यं संबादसावयोः ! ॑ 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति से सतिः ॥ ७० ॥ 
धम्थं धर्भयुक्तमिममावयोस्संबादं परस्परसंभाषणरूपं गीताशाख्च 
योऽध्येष्यते तेन नरेण अहं तदीयज्ञानयन्ञेन इष्टः पूनितस्स्यां भवेयमिति मे 


म तिर्निश्चयः। ^श्रयान्‌ द्रव्यमयायज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः ' इति पूर्वमेवोक्तम्‌ ॥ 
भरद्धावाननष्यश्च श्णुयादपि यो नरः । 
सोऽपि युक्तः छभेष्टोकान्प्राप्डुयात्पुण्यकमणायर्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्ततोऽध्ययनाऽकरणेऽपि स्वयमनध्ययनेऽपि अत्र श्रद्धावान्‌ भक्ति- 
माननसूयश्च दोपाविप्करणबुद्धिरहितश्च य इदं शणुयादपि सोऽपि सुक्तः 
पपिभ्यो विमुक्तः पुण्यकभणां यदकरतिनां शभान्‌ पुण्यान्‌ छोकान्‌ 
प्राघयुयादेवेति निश्चयः ॥ ७१ ॥ 
कचचिदेतच्छतं पाथं त्वथेकाग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धर्नजय ॥ ७२ ॥ 
हे पाथं धनज्ञय ! एतत्‌ मदुपदिष्टं एकाग्रेण चेतसा त्वया कचित्‌ 
श्रुतम्‌ £ कचिदिति प्रभ्र । ते अज्ञानसंमोदोऽन्नानमूरुकः छृत्याङ्ृत्यविवेक- 
अमः प्रणष्टः कच्चित्‌ £ युद्ध कुया वा £ इत्यादिसंशयस्तव गच्ितो वा १॥ 
नष्टो मोदः स्पृतिरैन्धा त्वस््सादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽसि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव .॥ ७३ ॥ 
एवै भगवन्सुखादेव तस्त्वोपदेशश्रवणात्‌ नष्टमोहोऽञ्नन उवाच । हे 
अच्युत . कृष्ण | मोहो मदीयो नष्टः। स्पृतिस्समीचीनाथेस्मरणं च 
- स्व्रसादात्‌ तदनुप्रह्ात्‌ ` छन्धा । , इदानीं गतसन्देदस्सर्वसंशयरदित- 


| 
| 
। 
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भगवद्वीतावीरदेवभाप्यम्‌ २४७ 


स्सितोऽसि । तव वचनयेवाहं स्दधीनस्सन्तोषेण करिष्ये अनुतिष्ठसि न तु 
प्रज्ञावादान्‌ वदेयम्‌ ॥ ७३ ॥ ्‌ 
त्यहं वाखुदेवस्यं पाथस्य च महात्मनः । 
बदमिमसश्रोपसद्‌ दधतं रोसहपंण्ट्‌ ॥ ७४ ॥ 
¦ धर्मक्षेत्रे किमद्र्वत--सल्ञय ›› इति पृष्टवते धृतराष्राय . तस्मरवृत् 
उदान्तमनृद्च सज्य उपसंहरति । इत्यवपकारं वासुदेवस्य परादचक्तिषूपस्य 
मगवतो महालसनः पाथखाज्ञनस्य च इदमद्‌ सुतं रोमहषण संवाद अहमिदा- 
नीमश्रौषमिति स उवाच ॥ ७४ ॥ 
व्यासुप्रसादच्छूदवानेतदृयु्यमहं पर्‌ । 
योग योगेश्वरात्छभ्मात्सासषात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कथं भवता स्प्रैव विद्यमानेन श्रुतमिदं गीताश्ाखमिव्यत्राह । अहं 
योगेश्वरात्‌ सकल्योगानामपि परमप्राप्यात्‌ कृष्णात्‌ साक्षात्‌ स्वयमेव कथयतः 
एतद्रह्मं॑परं योगै व्यासप्रसादात्‌ व्यासमहर्षरनुम्रहेण श्रुतवानस्मीति 
सञ्ञयोऽवदत्‌ ॥ ७५ | 
राजन्संस्थ॒लय संस्र सेवादमिसभद् युतम्‌ । 
केशवाञ्चनयोः पण्यं हृष्यामि च युहुयेहुः ॥ ७६ ॥ 
हे राजन्‌ धृतराष् ! केशवाज्ञनयोः छृष्णाञ्जुनयोरिममदूमुतं पुण्यं 
पण्यकरं संवादं संस्परत्य संसृत्य सहु्दद्ेष्यामि । यदा यदा स्मरामि तदा 
तदा हैमो सविष्यामीत्यथः ॥ ७६ ॥ 


तच सेस्मरलय संस्प्रलय रूपभलयद्ुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
विरिप्य च हे राजन्‌ धृतराघ्र! तच्च अत्यदुसुते हरेः श्रीहृष्णस्य 
ख्यं विश्वरूपं अज्ञैनाय प्रदार्दितं संस्मरत्य ंस्मरत्य मे महान्‌ विसय आश्चयं 
भवति 1 पुनः पुनरपि ष्यामि च । मदीयहर्षस्य सीमेव नास्ति ॥ ७७ ॥ 


1 „+ ^ 


# 
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२४८ मगवदरीतावीरदवमाष्यम्‌ 


चै 
नण 
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यत्र योगेश्वरः ङृष्णो यत्र पार्था धटुधेरः । | 
तत्र शरीरविजयो भूिशरैवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 


किं बहुनोक्तेन । यत्र॒ यसिमिन्यक्षे यीगेश्वरस्सकल्योगानामपि ईध 
परमप्राप्यः दयामयो मक्तानु्रहपट; श्रीकरप्णो वर्तते, यत्र च पक्षे पार्थोऽक 
निर्मरो दीक्षाबद्धश्च साधको वर्तते तत्रैव पक्षे श्रीप्सवां संपत्‌ भुवा शि 
नीतिश्च वतत इति मम॒ मतिनिंश्चयः। मम शरुवा ददा मर्तिनिश्वय रश 
वाऽन्वयः। य्िन्‌ परमेश्वरज्ञानेन सह तद्छृपाप्रसादसंपादिका क्रिया समुह्पि 
विराजते तत्र नः कैवर्मेदिकसौख्यं परन्तु आमुम्मिकमपि सौख्यमेकसिदर 

समये समुन्मिषतः | एवमिहपरमयुखच्ान्तिसाधकं कायकमह्तवप्रतिपा 
मक्तिवधकं गीताशाक्ं मानवैस्सरवैरपि तेषां कल्याणाय सम्यग विज्ञायत ईं 
दढ विंश्चस्यात्र विरम्यते ॥ ७८ ॥। | 
1 





पितुनिदेरोन मया प्रणीतं श्ीवीरेशैवानुगुण हि भाष्यम्‌ :। 
गीताथवोषाय मदेशवराचासंरुमचिततभ्य इदं महद्भ्यः ॥ 


अषटादरोऽब्दे गतिमभ्युेयुपः पितस्समाराधनकारुनिरमितम्‌ । 
सदथक माघ्यमदूपितालनः परत्र तुष्टयेमवतास्पतु्मवम्‌ ॥ ` 


इति भगवद्रीतावीरदैवभाष्ये अष्टादशोऽध्यायस्समाप्तः ॥ 
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पर्डितवर्याः डा. टि. जि. सिद्धप्पाराध्यमहोदयाः स्वीयं मगवद्रीतामाप्य 
वीरशैवमतप्रतया विरचितवन्तोऽपि तस्य॒ सर्वोपादेयत्वं माण्ये तत्रतत्र 
समन्वयदृ्टया सम्यक्‌ ध्रतिपादयन्तीतययमेशो मेऽतीव रोचते । गीतोपदेश्क 
ीृष्णं अमूर्तपरमातमनो दिव्यमूर्तरूपं परिकर्प्य परमात्मनश्च मूर्तामूती 
वस्थयोरमेदं संसाध्य तदीय उपदेशो न केव वैष्णवानामेव परस्तु सर्वेषामपि . 
साधकानां तत्रापि वीरदेवानामतयन्योपादेय इत्यसुमेदच दयज्गमया रीत्या | 
निरूपयन्ति माप्यङृतः । २५२ पुटे ५ विश्व्यातिखपं योगिका्ं ` बोधः | 
यद्वि्णुपदे यथा निमूरयन्तीते रकषणाधिकारिणि अन्वेति तथा धु्यदृ्या | 
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सर्वा्यभूतेऽमूर्तपरमासमन्यपि सहजतया अन्वेति » इति वदन्तो भ ण्य- 
काराः १८८ पुरे ^ लिङ्ग, रिवः, खलं, त्रस, रुद्रः, विष्णः इत्यादिनामभिव्य 
वहायः परमात्मा सवस्यापि खर।वकरारप्रदानेन सखप्रसुलं सार्थकं कुवन्‌ 
विराजते ” इति विप्णुमपि परमात्मखाने समरं्कत्य तदवतारमूत श्िङ्घष्ण 
प्मालप्राणरपिणी पराशक्ति भावभितवा तदुपदेशस्य सवीदरणीयत्वं सम्यकू 
'गरूप्य जगतं देव्यमाद्रमगमाविष्छृतवन्तः । एवममूर्तपरमातन 
्रिमृतिभिस्सह सामरस्ये स्वामाविकेऽपि “ यदि वैष्णवाः वाश्च मिथो भेदं 


` परिकर्प्य स्वसहोद्रव्गे प्रमात्मदरशन विहाय दषमात्सयाकिकरं प्रसारयेयु- 


सदा त सतप्राया एव भवेयुः । मानवाः परमातमांशभूताः मिथो विवादा 
मन्न नागताः ; रिन्त परस्परपरमसोदारदेपसारा्थमेवेमं देहमपिगतवन्तः । 
इति भाष्यछृतारुक्तिरुदारा समुन्नता कल्ता मधुरा च सती सर्वषां 
साधकानायुद्धाराय प्रमवेदिति भावयामि ॥ 


तथैव प्रमासनो नित्यामियोगविवरणावसरे २२२ पुटे रिङ्ञधारणः 


` रूपो “ निल्यामियोगः वीररवेयचप्यक्षरः अर्थशश्च पाल्यते । इतां त 


बहिधारणाभावेऽपि प्रमात्नामसरणमेव नित्याभियोगे संपादयति । अत 
एव सर्वैरपि साधकैः सजीवविश्वासेन परमासस्मरणं सर्वदा कर्तव्यम्‌ » इति 
मगवदाशयं प्रकट्यद्धिः डा, सिद्धप्पाराध्यविद्रन्मणिमिर्विरचितं भगवद्रीता- 
वीररैवभाष्यं न केवरं वीरशैवानां परन्तु निर्मरुहृदयानां सर्वामपि 
साधकानां अत्यन्तोपकारकमिति प्रमोदसथानमेतत्‌ ॥ 

इदं च पृषित्र भाष्यं श्रीजगद्धुस्मछिका्नयुरुधरनेन्धमहाखामिनः 
परमपवित्रे गीताजयेुत्सवसमये प्रकटयित्वा स्वीयं विद्रसरोत्साहमादयैया 


| रीत्या प्रकरितवन्तः। एतसयावलोकनेन साधकाः परस्यरपरमसहकारद््या 
 वियाङ्मावनया च परमात्मनिषठास्सन्त एव स्वीयन्यवहाराम्‌ निम॑त्सरया 


दृष्टया निर्वहन्तः सुखं निवसंवितिं ददं विधसिमि 


| 18-12-65. 9, ९474404 2९4 २40 
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वीररौवपथानुयायिनां दाशनिकानां परदिवविरक्षणे वासदेवे पर्रह्मला- 
नगीकारात्‌ श्रीङ्ृष्णपरोक्तायः मगवद्धीतायाः उपदेशो नातीवामिरुचिरिव 
माति । अथापि प्रथानत्रयान्तगतसख भगवद्रीतख्यस स्म्रतिरल्योपदेशः 
सरवाद्रणीयः, सनातनतल्वाथप्रकाशकश्चेति सरवैरगीक्रियते । अनया इष्टया 
वीररैवमताविरोधेन कथं गीतातत्वार्थो विज्ञेय इति इमामपूरवा सरणि दशै- | 
पितु प्रवृत्तः श्रीमन्तो डा. टि. जि, सिद्धप्पाराध्यविद्रासः सर्वेषां दा्ईीनिकानां 
म्ममिनद्याः । “ उपनिषदासुक्तिवत्‌ गीतावचनान्यप्रि विश्चतोसुखानि । 
वीररोवतत्वानुरोधेन तानि व्याख्येयानि इत्यमिरपिण विरचितमिदं 
वीर्रौवभाष्यं विदुषां विमरीकानां च सदे खादिति ददं विश्वसिमि ॥ 


कृतङ्षतासमर््णम्‌ | 

भाप्यावरोकनेन सन्तुष्य खादायममिग्यञ्य प्रोत्साहितवद्भय | 
पण्डितवग्रभ्यिऽयन्तं इतज्ञोऽस्ि । तेप्वमिप्रायभेदस्य य॒क्तत्वात्हजलाच | 
मतस्थापनेत्यादिनिवादविषयानुदिश्य तत्मकरितेष्वारयेषु मारस्तेषामेवेति। 
ज्ञता विवेकिभि्तत्रामिनिवेशो न कार्यः । तादयोऽमिप्रायः वैयक्तिक इ | 
सहृदयेरगन्तन्यमिति सविनय विज्ञापयामि ॥ | 
सूर, १६-१-६६ टि. जि. सिद्धष्पारा्यः | 
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